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योगवासिष्ठके द्य प्रकरणों मे से अन्तिम “निर्वाण प्रकरण" सवसे 
बडा है । यदि यह्‌ कहा जाय कि सम्पूणं ग्रन्थ काआधा भाग यहीहैतो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं । यह जितना वड़ा है उतना ही अधिक्र महतत्व- 
पु्णं भी माना जाता है । इसमे मारतीय अध्यात्म के सभी सिद्धान्ते विवे- 
चन सहित वणित साथ ही स्पष्ट करने वाले विविध उपाख्यान भी 
सस्मिलित कयि गये हैँ । चूडाला का उपाख्यान अणिक विस्तृत ओर 

हत्वपू्णं है । इसमे यह प्रतिपादित कियागया है किलखी कोभी 

अध्यात्म विद्या मेँ प्रवे करने ओर उच्चति करने का वैसा ही पूणं अधि- 
कार दहै जैसा कि पुरुष को। इमे गीता की कथा तक सम्मिलित कर ली 
गई है ओर कृष्ण-अजुंन संवाद संक्षेप मे पाया जातादहै। गीतामें 
त जायते प्रियते वा कदाचिन्नाऽ्यं भूत्वा, भावतो वा न भूयः" ओौर 
योगस्थः कुर कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा घनञ्जय जसे इ्लोक ज्यों की त्यो 
पाये जाते हैँ । इसमे अजुन को भी विष्णु काही दूसरा अवतार बत- 
लाया गया है जो अधिकां पाठकों के लिए एक नई बात जान पड़गी 1 
भगीरथ द्वारा गंगावतरण का उपाख्यान भी इसमें पाया जाता है 1 

अन्त में सबका सारांश यही निकाला है कि इस जगत्‌ मजो कुछ 
है वह ब्रह्मी है ओर यह तीनों लोक ब्रह्ममय ही हैँ। मनुष्यों कौजो 
विविध प्रकार के सुख-दुःख के अनुभव होते हैँ वे सव संकल्प के परिणाम 
है । दूसरे शब्दों में यह समस्त जगत्‌ केवल एक माया है, वास्तविकता 
कं नहीं । इसी को तरह-तरह के उपाख्यानों दारा सिद्ध किया गया है । 
अनेकं उपाख्यान तो इतने लम्बे हो गये ह कि उनको पूर्वा पर समज्ञकर 
याद रखना भी कठिन होता है । इससे उनको संक्षेप मे ही प्रस्तुत ग्रन्थ 
मे दिया गया है भौर आशा है इससे वे पाठकों के लिए अधिक समज्ञ 
सकने लायक सिद्ध होगे । 


- प्रकारक 
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योगवासिष्ठ 


(द्वितीय खण्ड) 
निवशि-प्रकररा (पवि) 
१-- मुनिवचन से श्रोताओं का उत्थान 


उपशमप्रकरणादनन्तरमिदं श्णु 1 

त्वं निर्वाणप्रकरण ` ज्ञातं निर्वाणदायि यत्‌ ॥१ 
कथयत्येवमूदुदामवचने मुनिनायके । 
श्रवणैकरसे मौनस्थिते राजकुमारके ॥२ 
मूनिवागथनिक्षिप्तमनस्यस्ततःक्रिये 
राजलोके गतस्पन्दे चिव्रापित इव स्थिते ॥३ 
वसिष्ठवचसामर्थं निचारयति सादरम्‌ । 
लसदद्ध लिभद्धन मनिसार्थ स्फुरद्‌भ्रवि ॥४ 
एवं प्र्ुभिते तसिमन्गृहे दाशरथे तदा । 
पराप्ते वासरवरद्ध्वे शान्तश ह्खस्वने शनेः ॥५ 
संहर प्रस्तुत वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
उवाच मूनिशादू लः सभामध्ये रघूष्रहम्‌ ॥६ 


वाल्मीकिजी ने कहा-है भद्र | उपशम प्रकरण के अनन्तर अब 


इस मोक्ष फल के देने वाले निर्वाण प्रकरण को सुनिये ॥१॥ यह 
उस समय क्रा वर्णन है जब कि मुनि नायक वसिष्ठजी उस गंभीर अथं 


ष [ योगवासिष्ठ 


का प्रतिपादन कर रह थे, उनकी बाणी के आनन्दम विभोर राजकुमार 
श्री राम मौन अवस्थित थे ओर राजाभों सहित सम्पूर्ण सभा उन महर्षि 
वसिष्ठ के वाणी-सामथ्यं ओौर इ गित करती हुई तर्जनी अ गुली के संकेत 
तथा भर भंगिमा को देखते हुए मुनिगण भी चित्रापित के समान निश्चल 
वेठे थे ॥१-४॥ इस प्रकार महाराज दशरथ के भवन मे यह कार्यक्रम 
चल रहा था । दिवस का चौथापन उपस्थित हो रहा था, शंख ध्वनि 
धीरे-धीरे शान्त हो रही थी, उस समय उपस्थित विषय का उपसंहार 
करते हए मुनिञादू ल दसिष्ठजी मधुर वाणीसेश्री राम के प्रति वोले 
॥५-६॥ 

राघवाऽनघ वाग्जालं मयेतस््रविसारितम्‌ 1 

तेन चित्तखगं बध्व! क्रोडीकृत्याऽऽव्मतां नय ॥७ 

विचा्यतदशेषेण स्वधियैवं पुनः पुनः । 

अपनंव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ।15 

अनयेव धिया राम विहुरघ्नव बध्यसे | 

अन्यथाऽघः पतस्याश्ु विन्ध्यखाते यथा गजः । € 

असङ्खगन यथाप्राप्त व्यवहारोऽस्य सिद्धये । 

इत्येव शाखसिद्धान्तमादायोदारवान्‌ भव ॥ १० 

हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणभूमिपाः । 

सवं एव भवन्तोऽ् तावद्यापारमाल्लिकपु । ११ 

कुवेन्त्वयं हि दिवसः प्राथः परिणताङृति : 

शेषं विचारयिष्यामो विचार्यं प्रातरागताः ॥१ २ 

वसिष्टजी ने कहा-है राघव ] है अनघ! वाणी विलास पूवक 
यह जो तत््वोपदेशा मैने किया है, उनके सहारे चित्त रूपी पक्षौ को वाँध 
कर आत्मरूपता कौ प्राप्ति में तत्पर कीजिए ॥७॥ अपनी बुद्धि से 
बारम्बार विचार करके पूवं उपदिष्ट पथ पर्‌ ही अव मापको चलना 
चादिएट ॥९॥ हे राम ! इस बुद्धि के विलास द्वारा ही आप कभी बंधन 
भें नहीं पड़ गे । इसके अतिरिक्त किसी अन्य मागं पर जाने से अधःपतन 
संभव दै, जते कि विन्ध्य पवेत के गत्तं में हाथी गिर जातां है ॥&€॥। मेरे 


मुनिवचन से श्रोताओं का उत्थान | ( 2 


वचन पर चलना सिद्ध करने कै लिए आपको संगरहित व्यवहार करना 
चाहिए । सव दाख्नों के सिद्धान्त रूप इस उपदेश को मन में हृद्तापूर्नक 
स्थिर कर उदारवान्‌ हो जाइये ॥१०॥ ह समभ्यगण ! हे महाराज । है 
राम-लक्ष्मण आदि भूपतिव्ं ! अव आप सभी अपने-मपने अआ्िक 
कर्मो का अनुष्ठान करिये, क्योकि दिवस समाप्ति पर दै। अवशिष्ट 
विचार क्रा प्रारम्भ कल प्रातःकाल आने पर किया जायगा ॥११-१२॥ 


इत्युक्ता मुनिना तेन सा स्वेव तदा सभा । 

प्रोत्तस्थौ पद्यवदना सविकासेव पद्धिनी ॥ १३ 

राजानः स्तुतराजानः कृत राघववन्दनाः । 

परिष्टुते वरिष्ठे ते जग्मुरात्मनिवेशनम्‌ ।। १४ 

विङइवामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रमम्‌ । 

उत्तस्थावासनाच्छीमान्नमस्करतनमेश्चरः ।॥१५ 

ततः प्रहरमात्रेण निद्रामामद्रिताननाः। 

उत्स्वप्नयुन्दरीमीयुः पद्मा इव दिनाथिनः ॥ १६ 

रामलक्ष्पणशत्रुष्नाः प्रहुरत्रयमेव तत्‌ । 

वारिष्ठमुपदेशं ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ।॥१७ 

प्रहुरस्या्येमात्र ते तत आमुद्भितक्षणाः । 

उत्स्वप्नमाययुनिद्रां क्षणाद्विद्रावितश्रमाम्‌ ॥ १८ 

इति गुभमनसां विवेकभाजामधिगतसारतयोदिताशयानाम्‌ । 

अभजतविरतितदात्रियामामलिननिशाक रवक्तताजगामा ॥ १८ 

वाल्मीकिजी वोले-महषि वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर कमल के 
समान आयोजित अथवा विकसित कमलिनी के समान व्यवस्थित वह्‌ 
सभा उठ गई ।॥ १३1 अन्यान्य राजाओं ने महाराज दशरथ कौ स्तुति 
एनं श्री राम की वन्दना की ओर महि वसिष्ठ की प्रशंसा करते हए 
चले गये ॥१४।। भाकाश मे विचरण करने वाले देवताओं को नमस्कार 
करते हुए विष्ठजी भी विङवामिव्रजी के साथ अपने आश्म कै लिए जात 
को उठे ॥१५॥ फिर दिन के आगमत की इच्छा वाले सभी व्यक्ति प्रहर 
मात्र रात्रिम शयन को प्राप्त होकर स्वप्न देखने लगे ॥१६॥ राम, 
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लक्ष्मण ओर शवुघ्न यह तीनों भाई महपि के उपदेश पर॒ निरन्तर तीन 
प्रहर तक विचार करते रहै ॥१७॥ वे केवल आवे प्रहर मात्र ही दयन 
कर सके, उस समय उन्हँ श्रं ठ स्वप्न युक्त निद्रा की प्राप्ति हुई ॥१८॥ 
फिर उन पवित्र मन एवं विस्तृत हूए आशय वाले पुरूषो कौ रात्रि का 
गमन हुआ, तव बह रात्रि सूयं किरणों से मलीनता को प्राप्त हए चंद्रमा 
के अद्धुःमे मुख द्ुपा कर विदा हो गई ॥१६॥ 


२--आत्मतत्व में विश्रान्ति 

ततः विलन्नेन्दुवदना प्यक्रिलतमःपदा । 

क्षीयमाणा वभौ इ्यामा विवेक इव वासना । १ 

रामलक्ष्मणशच्रुष्ना उत्थायाऽनुचरेः सह्‌ । 

यथुरव॑न्दितसन्व्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्चमम्‌ ॥२ 

तत्र वन्दितसन्ध्यस्य नि्गतस्याऽपि सदमतः। 

मुनेवेवन्दिरे पादौ पदोदेत्वाऽ््यंसन्ततिम्‌ ॥३ 

क्षणात्तत्सदनं मौनं मूनित्राह्मण राजभिः । 

हस्त्यर्वरथयानेश्च शनेर्नीरन्ध्रतां ययौ ।।४ 

अथाऽसौ मूनिशादुं लस्तयैवर सहसेनया । 

गृहं दशरथ काले रामा्यनुगतो ययौ ॥५ 

तत्रैनं पूवेसम्बन्धः कृतसन्ध्यो महीपतिः । 

दुरमागं विनिगत्य पूजयामास सादरम्‌ ।६ 

पष्पमृक्तामणित्रातेभू योऽ्यधिक भूषिताम्‌ । 

सभां प्रविश्य ते सवं विवशुविष्ठरालिषु ७ 

वाल्मीकिजी बोले-उपरोक्त प्रकार चन्द्रमा रूपी मूख ओौर अन्धकार 
खूपी पवि को प्राप्त हुई रात्रि उसी प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार 
विवेक के उदय होने पर वासना नष्ट हो जाती है ॥१।॥ उस समय राम, 
लक्ष्मण), शनुध्न आदि अपने-अपने अनुचरो सहित उठकर नित्य क्म-- 
स्नान सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर महषि वसिष्ठ के आश्रम पर पहुचे 
11२॥। महषि वसिष्ठ उस समय आश्रम से निकलने वाले ही थे, तभी 


आत्मतत्व में विश्रान्ति | | ९६ 


इन्होने पर्हुचकरर अर्ध्यं आदि पूर्वक उनके चरणों मे प्रणाम किया ।॥२॥ 
वसिष्ठजी का वहु आश्रम क्षण भरमें ही मुनियों, ब्राह्मणो, राजाओों तथा 
गज, अर्व. रथ आदि अन्यान्य वाहनों से खचाखच भर गया ॥४॥ तव 
हे मुनि दाशंल | श्री राम आदि सहित सम्पूर्ण सेना के साथ महाराज 
दशरथ के भवन पर जा पहुचे ॥५। उस समय सन्ध्या क्रम से निवृत्त एवं 
वसिष्टजी के आगमन के लिए उत्सुक महाराज दशरथ ने मागं मे परहुच 
कर ही महपि का पूजन किया ॥।६॥ तव पुष्पों एवं मणि-मुक्तागों से 
विशेष प्रकार से सजाई गई उस सभा में प्रविष्ट हए ओर सभी श्रोतागण 
अपने-अपने स्थानों पर जा वेढे ॥७॥ 

अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सवं एव ते । 

श्रोतारः समुपाजग्मुनंमश्च रमहीचरः ॥7 

विवेदा सा सभा सौम्या कृतान्योन्यामिवन्दता । 

बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पदिमनी ॥& 

मुनिस्त्वनुज्ज्ञतेनाथ तेनैव रघुनन्दनमू । 

क्रमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्याथेकोविदम्‌ ॥१० 

कच्चित्स्मरसि यत्प्रोक्तं ह्यो मया रघुनन्दन । 

वाक्यमल्यन्तगुवर्थं परमार्थाववोधनम्‌ ॥११ 

इदानीमववोधा्थैमन्यच्च रिपुमदन । 

उच्यमानं मयेदं च श्युणु शाइवतसिद्धये.॥ १२ 

वैराग्याभ्यासवशतस्तथा तत्त्वावबोधनातु । 

संसारस्तीर्यते तेन तेष्वेवाऽम्यासमाहरे ॥ १३ 

सम्यक्तत्वाववोधेन दुबधि क्षयमागते । 


गलिते वासनावेशे विशोक प्राप्यते पदम्‌ ॥ १४ 
इसके पडचातु भाकाशगामी तथा प्रथिवी का विचरण करने वालि 


एवं अन्यान्य जो भी श्रोता ये, वे सभी वहां आ पहुचे ॥८॥ परस्पर 
अभिवादन करते हुए सभी अपने-अपने स्थान पर आसीन हए, उस समय 
वह सौम्य सभा कमलिनी के समान शोभा पाने लगी ।&॥ अव बाणी 
वि्ारद मुनिश्च वसिष्ठजी पूवं क्रमके संदभमे ही वाक्याथ के जानने 
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वलि श्रीरामजी से कहने लगे ॥१०॥ वसिष्ठजी वोले--है रघुनन्दन | 
मैने कल जो परमाथ का बोध कराने वाला एवं गढ वाक्य जिस शेलीमें 
कहा था, कया उसका आपको स्मरण है ? ॥११॥ है अरिमर्दन ! अव 
आप मोक्ष स्वरूप नित्य फल को प्राप्त कराने वाले इस अन्य ज्ञान के 
कारण सूपकाश्रवण कीजिए, जिसे मँ आपके प्रति कहता हं । १२॥ 
देखिये, वैराग्य का अभ्यास ओौर आत्मतत्व का ज्ञान यह्‌ संसारसे पार 
करने वाले है! भाप इन्हीं के अभ्यास में सचेष्ट हों ॥१३॥ सम्यक्‌ तत्व 
का अवरोध होने से अज्ञान नष्ट होता है ओौर तव वासना-संस्थान का 
भीनाशहोजाताहै। एेसाहोने पर ही शोकरदहित मोक्ष पद की प्राप्ति 
सम्भव है ॥१४॥ 

दिक्कालाद्नवच्छिःनमदृष्टो भयकोटिकम्‌ । 

एकं ब्रह्मं व हि जगस्स्थितं द्वित्वमुपागतम्‌ ॥ १५ 

मवेभावानवच्छिन्तं यत्र ब्रह्य वविद्यते । 

शातं समसमाभासं तव्राज्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥ १६ 

इति मत्वाऽहमित्यन्तम्‌ क्वा मुक्तवपुमंहान्‌ । 

एकरूपः प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥१७ 

नाऽस्ति चित्त न चाऽ्विद्या न मनो न च जीवकः । 

एताः स्वकलना राय कृता ब्रह्मण एव ता ॥ १८ 

याः सम्पदोयाश्च हो यार्चित यास्तदेषणाः । 

ब्रह्मं व तदनायन्तमन्धिवतप्रविजम्भते । १९ 

पाताले भूतले स्वर्गे बणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 

दस्यते तत्परं ब्रह्म चिद पं नाऽ्यदस्ति हि ॥२० 

यावदज्ञानकलना यावेदब्रह्यभावना । 

यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकल्पना ॥२१ 

दिशा, काल ओौर तीनों प्रकार कै परि 
अथवा द्रं त-दशेन से विनिमुक्त एक ब्रह्म 
की प्रतीति तो अज्ञान के कारण ही 
मे अनवच्छिन्न, शान्त ओौर एक रूप 


च्छेद से रहित, सीमां 
ही जगत्‌ रूप से स्थित है, हत 
होती है ॥ १५॥। जवकि सभी भावों 
से भासित ब्रह्य का अस्तित्व ही 


आत्मतत्व में विश्रान्ति | [ ५ 


सर्वत्र विद्यमान है, तव अन्यत्व की सिद्धि क्रिस प्रकार संभव है ?।१६॥ 
इसलिए आप अहम्‌ को व्याग कर अदधत ब्रह्म का निश्चय मानते हुए 
मक्त, महान्‌, एक रूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ आत्मस्वरूप हो जादये 
॥ १७॥ न चित्त है, न अज्ञान है, न मन दै मौरनजीवही है, हे राम । 
यह्‌ सव तो उस ब्रह्म की विशिष्ट कल्पनाए हौ हैँ ॥१८॥ मोग्य पदाथ, 
भोग का सम्पूर्ण व्यापार अथवा उनमें प्रतिविम्वित चिदामास एवं उन 
भोगों की कामनाए इन सभी रूपों मे आदि-अन्त-रहित ब्रह्म ही 
समृद्रके समान लहरा है ।।१६॥ पाताल, प्रथिवी, स्वगं, तृणादि 
वस्तुए जीव एवं आकाश, यह्‌ सभी चिद्रप ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुं 
भी नहीं है ॥२०।। जव तक अज्ञान काशा रहता है, तभी तक अब्रह्म 
की भावना रहती है । संसार के जाल में आस्था रहने तक ही चित्त 
आदि की कल्पना रही आती है ॥२१॥ 

देहे यावदह्म्मावो हृश्येऽमिन्यावदात्मता । 

यावन्ममेदमित्यास्था तावच्चत्तादिविश्रमः २२ 

यावन्नोदितमूच्चेस्त्वं सज्जनासङ्खस द्धतः । 

याव्रन्मोख्यं न संक्षीणं तावच्चितादिनिम्नता २३ 

भोगेश्चनास्थमनसा शीतलामलनिट्‌ तेः । 

छन्नापारजालस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥।२४ 

तृष्णामोहपरित्यागान्नित्यशीतलसंविदः । 

पुसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा व्यक्तचित्तभूः ॥२५ 

भवतितानन्तचित्तस्वरूपरूपान्तरात्मनः । 

स्वान्ताविलीनजगतः शान्तो जीवादिविश्रमः।॥।२६ 

असम्यग्दशंने शान्ते मिथ्याश्चमकरात्मनि । 

उदिते परमादित्ये परमार्थेकदरने ॥२७ 

अपुनरदैशेनायैव दग्धसंशुष्कपणेवत्‌ । 

चित्तं विगलितं विद्धि गन्हौ घृतलनं यथा ॥२० 

रारीर मे अहंभाव रहने तक दृश्य जगच मे आत्म-रूपता का 
भस्तित्व रहता है । तेरा-मेरा की भावना रहने तक ही चित्त आदि 


१९ 1 [ योगवासिष्ठ 


विश्रम सम्भव है ।॥२२॥पृणताउदय न होने तकं सजनों का संग 
नहीं मिलता भौर तव तक मूखंता भी नष्ट नहीं होती ओर चित्त-वृत्ति 
भी अधःपतन की ओर गतिगामिनी रहती है ।२६।। जिसका अन्तःकरण 
भोगों से विरत हो गया है, जिसकी शीतल एवं निर्मल वृत्ति प्राप्त हो 
गई है, जिसका आज्ञा जाल हुट-फुट गया है, उसका चित्त-विभ्रम नष्ट 
हो जाता है ॥२४॥ तृष्णा रूपी मोह का त्याग करने से ही शीतल 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, तली चित्त मे भी शान्ति प्राप्ति होती है भौर 
परित्यक्त चित्तभूमि ज्ञान रूपी फल से युक्त हो जाती है ॥२५॥ जो 
भनन्त चित्तस्वरूप एव दृश्य जगत्‌ से भिन्न रूप वाला अर्थाच आत्म- 
स्वरूप हो गया है, अथवा यह्‌ विश्व जिसके अपने चित्त मेँ ही विलीन 
हो गया है, उसके जीवादि सम्पूर्णं विभ्रम नष्ट हो जाते हँ ।।२६॥। मिथ्या 
श्रम का दशेन कराने वाले अन्धकार का नाश एवः आत्मज्ञान रूपी सूयं 
का उदय होने पर विगलित हुभा चित्त उस प्रकार ही फिर दिखाई नहीं 
देता, जिस प्रकार अग्नि में सूखा पत्ता अथवा घृत गिर केर फिर दिखाई 
नहीं देता ॥२७-२८॥ 


जीवन्मृक्ता महात्मानो ये परावरदश्शिनः। 

तेषां या चित्तपदवी सा स्वमिति कथ्यते ।२९ 
जीवन्मुक्त रीरेषु वासना व्यवहारिणी । 

न चित्तनाम्नी भवति सा हि सत्त्वपदं गता ।) ३० 
शान्ता व्यवह रन्तोऽपि सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
नित्य प्यन्ति तज्ज्योतिनं द्ैतैकये न वासना ।३१ 
अन्तमु खतया सर्वं चिदन्हौ लिजगत्तृणम्‌ । 
 जुहृतोऽन्तनिवनते मुनेिचिततादिविभ्रमाः ३२ 
विवेकविशदं चेतः सत्वमित्यभिधीयते । } 

भूयः फलति नौ मोहं द्फबीजमिवाऽङ्क रम्‌ ॥३३ 
संरोहतीषणाविद्ध' यथा परजुनांऽग्निना ॥ 

न तु ज्ञानग्निनिदेग्ध प्रबोधविशदं मनः ||३४ 
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सत्य-असत्य का अनुभव प्राक्त क्रिये हुए जीवन्मुक्त महात्मा है, उन 
की चित्त पदवी ही सत्य कही जाती है ॥२६॥ उन जीवन्मुक्ता के देहं 
मं व्यवहूत वासना, चित्त नाम की हीं होती, क्योफि वह सत्वपद में 
अवस्थिति हो गई हैँ ।॥३०॥ सत्वने स्थित, संपरतेन््रित, चान्त व्यवहार 
वलि महात्मा दित्य अथवा वासना से रहित होते दै क्योंकि ब्रह्य ज्योति 
के साक्षाद्‌ दशन से उनकी बाधा नष्टहो चुकी होती है ।३१॥ सर्वात्म 
भावना से युक्त होकर त्रिजगत्‌-रूपी उपेक्षणीय तिनके की चिदात्मक्र 
अग्नि मे आहूति देते हुए मुनि के चित्त आदि विभ्रम अतिक्रमण कर 
जाते हैँ ।॥३२।। विवेक हारा शोधित चित्त ही सत्वे है, क्योंकि दग्ध हुए 
बीजमेंअकुरन छूटने के समान ही उसमे मोद्‌ रूपी फल नहींलग 
पाता ॥३२॥ फरसे से चिन्न मौर अग्नि से दग्व हूए तरुण आदितो 
आन्तरिकं वीज शक्ति रहने पर पुनः पुनः अकूरित हो सक्ते हैः परन्तु 
ज्ञान की अग्निम भस्म हए वासना वीज वाने भन्तःकरण मे पूनः फल 
नहीं चग पाते ॥(३४॥। 

चिदात्माऽसि निर शोऽस पारावारविवजितः। 

रूपः स्मर निज स्फार माऽस्मृत्या संमितो भव ॥३५ 

तां स्वसत्तां गतः सवमवसवं भावयोदयी । 

ताम्र पोऽसि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि ॥३६ 

यः पदार्थविशेषोऽन्तनं त्वं न ल्य व सोऽस्ति ते । 

तदस्यतदसि स्वस्थश्चिद्‌घनाऽऽत्मन्नोमऽस्तु ते ॥३७ 

आद्स्तवजितविशालशिलान्तराल- 

संपीडचिद्धनवपुन गनाममस्त्वम्‌ । 

स्वस्थो भवाऽऽजठरपल्लवकोशलेखा- 

लीलास्थितखिलजगज्जय ते नमस्ते ॥३८ 

हे राम ! अप चित्त स्वरूप को भूलकर परिच्छित्त मत होभो, 
अपने विशाल रूप का स्मरण करो, आप निरश एवं पारावार रहित 
चिदात्मरूप ही तो दँ ।३५। हे रघुनन्दन | आप चित्त स्वभाव में स्थित 
एवं सर्वातिश्ायी आनन्द के लाभ से महानु अभ्युदय युक्तं होकर परि 
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च्छन्च जगत्‌ मे अपरिच्छिन्न भावना करिये । आप परिपूर्णं रूप, शान्त, 
चैतन्य मौर ब्रह्मरूप है ॥३६॥ हे राम ! आप असत्पदा्थं रूप नही है, 
अर्थात्‌ सत्स्वरूप दँ । परन्तु भसत्‌ व्यावृत्ति से कल्पित जो शब्द है, 
उससे आप परे हैँ । अतः असत्‌ स्वरूप के आदाय से आपको सतु ओर 
असत्‌ कहा जाता है। हे अपने हीं स्वरूप मे अवस्थित रहने वाले 
चिदवन | आपको नमस्कार है ॥३७॥ आदि अन्त रदित, विशाल 
स्फटिकजिला जसे अन्तराल के समान चिदुवन जसे स्वभाव वाले आप 
दुःखादि से युक्त नही है, यह्‌ सोचकर आप स्वस्थ होये । सव ओरसे 
विस्तृत चिवशिला रूपी आपके जठर में पल्लवकोश के समान कल्पित 
अपनी ही लीला मे स्थित अखिल विर्व को जय करने वालि रघुनन्दन ! 
एमे आपको नमस्कार दै ॥३८॥ 


३-ेत्रम की शान्तिसे एक रूप में स्थिति 


भाविभू रतरङ्गाणां पयोवृन्दमिवाऽभ्बुधौ । 

या चिद्हत्यनन्ता न जगन्त्यनघ सो भवान ।।१ 
भव भावनया मुक्तो भावाभ।वविवर्जितः। 
चिदःत्मन्सस्थिताः क्वेव वद ते वासनादयः। 1२ 
जीवोऽयं तासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 
इतरोक्त्यथयोरत्र कः प्रङ्खोऽङ्ख कथ्यताम्‌ ॥३ 
एवं प्रवत्तितमिद महचक्रमिदं चिरम्‌ । 

न च प्रवतितं किञ्चिन्न चशीघ्रचनो चिरमु ॥४ 
स्ववेदनमनन्तं च सव॑मेवमखण्डितम्‌ । 

तिद्यते व्योमनि व्योम न कस्मिश्चिच्च किन ॥५ 
शून्य शून्ये सपच्छुनं ब्रह्य ब्रह्मणि वृ हितम्‌ । 
सत्यं विज.म्भते सत्ये पूणे परणमिव स्थितम्‌ ॥६ 
रूपालोकमनस्कारान्ुवं्पि न किच्चन । 

ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न ज्ञस्यैव हि कतृ ता ।।७ 
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वसिष्रुजी वोते--है अनघ! हे राम! जिस प्रकार समूद्रकी 
असंख्य तरगों का कारण सामान्य जल दहै, उसी प्रकार चंतन्यातमक 
चित दही असंख्य लोकों के वहनमें कारण है अर्थात्‌ वही आपद, वही 
आत्मा है ।।१॥ अप भाव-प्रभाव वाली कल्पना को त्याग करद्रत 
भावनासे मुक्त हो जाद्ये | वताओतो #ि आपमे वासना मादिका 
चास कहां पर है ?।।२॥ जीव, वासना ओर जगत रूपी भेद चित्त की 
ही कल्पना मात्र है। इसलिए अस्त रूपी शाब्द ओर अथे की प्राप्ति 
चिद्रपमें क्रिस प्रकार संभव टै ?॥३॥ यह दिखाई पड़ने वाला विश्व 
रूग चक्र अव्यास परम्परासे चितिने ही प्रस्तुत क्रिया दै, परमां टि 
सेतोस्थून अथवा चिरकाल से प्रस्तुत नहीं क्रिया दहै ।।४।| यथाथंमें 
तो यह्‌ सभी अखण्डित एवं स्वचेतन्य स्वरूप व्योम ही निज मे स्थित 
द, अन्य कुद मी नहींहै ।।५॥ शून्य में जून्य तथा ब्रह्म में ब्रह्म ही महान्‌ 
है, सत्यकेद्रारा ही सत्य प्रकाशित दहै तथा पूणं में भी पूणं के समान 
ही विद्यमान है ६ अनुपादेय बुद्धि के द्वारा बाह्य इन्द्रियों ओर उनके 
साथ ही मन के व्यापार मे प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं कुछ भी नहीं करता, 
इसलिए उसमें कत्ता का अभाव ह ॥७॥ 

दूपादेयवुद्धचा च तद्‌ दुःखाय सुखाय ते। 

भावाभावेन नाऽऽ्देबमकवु सुखदु.खयोः ॥८ 

यथा नानाभ्प्यनानेव ख खे खानीति वाग्गणः । 

सार्थकोऽप्यतिशून्यात्मा तथाऽऽत्मजगतौःक्रमः ॥& 

अन्तर्योमामलो वाह्यं सम्यगाचारचश्च.रः । 

हुर्षामषं विकारेषु काष्ठलोष्टसमस्थितिः ॥१० 

यस्य नाऽह॒ङ्कु.तो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 

हत्वाऽपि स इ्माल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ ११ 

यन्नाऽस्ति तस्य सदुभावप्रतिपत्तिरुदाहूता । 

मायेति सा परिज्ञानादेव नद्यत्यसंशयम्‌ ॥ १२ 

निः सनेहदीपवच्छान्तो यस्थाऽन्तर्वासिनाभरः। 

तेन चित्रङृतेनेव जित ज्ञेनाऽविकारिणा ॥१३ 
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यस्याञनुपादेयमिदं समस्तं 
पदाथजातं सदसहृशापु । 

न दुःखदापाय सृखाय नैव 
विवक्तं एवेह स जीव एव ॥१४ 


उपादेय वुद्धि द्वारा ग्रहण किये गये विषय ही आपके दुःख अथवा 
सुख के निमित्त हैँ । यदि उपादेय वृद्धि नहींतो करने योग्य भी नहीं 
रहते । अगरगीत कभी सुख या दुःख को निमित्त नहीं हो सकता ओर 
इसीलिए ज्ञानीजन को सुख-दुःख की प्रापि नही होती ।।८॥ जसे घट- 
पटादि नाना उपाधियों के रूप में अनेक रूप होता आकार अनेक नही, 
एक खूपही है तथा जाकाञ्च मे भी अनेक आकाश ह, एसे वाक्य प्रयोग 
शून्याथक होते हुए अपनी विभिन्न उपाधिथों के कारण सा्थैकषहैः वैसे 
ही आत्मा ओर जगत का क्रम समज्लना चाहिए ॥&। हे राम ! आप 
अन्तर मे आकाश के समान स्वच्छं तथा वाह्य छूप से अपने श्र याच- 
रणो में निरत रहकर हषं ओर अमषं रूपी विकारो के मध्य काष्ठ मौर 
लोष्ट क समान स्थित होये ।१०। जिसमे अहं की भावना नहीं है, वह 
यदि इन लोकों को विनाश्चमभी कर दे तो भी वह विनाज्ञकारी न 
होता हुआ, विनाश के दोष से भी आक्रान्त नही होता ।११। तीनों 
काल में जिसका अस्तित्व नहीं, उसके व्यवह्‌रिक ज्ञान के लिये भाया" 
शब्द प्रयुक्त हआ है ओौर उशत माया की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही संभव 
ै।१२। दृत, तेलादि से रहित बुके हुए दीपक के समान जिसकी 
वासनां मर गई है, उसने सव कुद जीत लिया समज्ञो, तल क्या वहं 
विजय यथार्थं नही है ? जंसे राजा अपने शत्रु को जीत लेता है, वंस ही 
अविकारी ज्ञानी रागादि पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥१॥ जिसके 
लिये यह सव भोग पदार्थं मिथ्या अथवा आत्म रूप होने से, सदा प्राप्त 
होते रहने के कारण आति-जभराति ह सुल दुः के निमित्त नहं होते, 
वह्‌ जीवित प्राणी भी यथार्थं ल्प से मुक्त ही है ॥१४॥ 


(9) 





आत्मज्ञान से अन्नान काना |] (१ 


४-- आत्मज्ञान से अज्ञान का नश 


मनो बुद्धिरहङ्कार इन्द्रियादि तथाऽनघ 1 
अचेत्वचिन्मथ सवं क्व ते जीवादयः स्थिताः 1१ 
एकरेनवाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मनाः । 
यथेकेनैव चन्द्रेण त्िमिराप्पात्रदपणैः २ 
भोगतृष्णाविषादेक्ो यदैवोपश्चमं गतः । 
तदंवमस्तसज्ञानमान्ध्यं ष्वान्तक्षयादिव 11३ 
अध्यात्मज्ञास्त्रमन्त्रेण तुष्णाविपदिषूचिका 1 
क्रीयते भावितेनाऽ्तः शरदा मिहिका यथा 11४ 
मौर्ख्ये क्षीणे क्षतं विद्धि चित्त राम सबान्धवम्‌ । 
विलीनाम्बरुघरे व्योम्नि जाडच शाम्यत्यविष्नतः ॥ 
अचित्तत्वं सते चिक्ते क्षीयते वासनाश्चमः। 

हा रमूकत्छासमावेशरिदन्नं तन्ताविवाऽनघ ॥६ 


वसिष्ठजी बोते- हे अनघ! है राम! मन वुद्धि, अर्हुकार ओरं 
इन्द्रयादि विषय, शुन्य एवं चिरस्वरूप है तो आपके जीव आदि की 
स्थिति कहाँ हौमी ? ॥१॥। . जलपात्र या दपेण के सम्बन्ध से चन्द्रमा 
अथवा तिमिर रोग जैसे अनेक रूपता का आभास कराते है, वसे ही 
यदह महान्‌ आत्मा अपनी सत्ता-संसगं के अध्याश्र से अनेक रूपता प्राप्त 
कराता है (अर्थात्‌ अनेक रूप दिखाई देता है) ॥२॥ आत्मसाक्षात्कार 
से व्रिषयोद्रक का शमन होने पर अज्ञान उसी प्रकार नष्टहौ जाता हैः 
जिस प्रकार प्रकाश होने पर नेवं का अन्वकार दूर हो जाता है ॥३॥ 
शरत्काल की प्राक्षि पर वर्षां तष्ट होने के समान अध्यात्म शास्त्र के 
विचारमे तृष्णा रूपी विष विसुचिकाका नाश हौ जाता है ॥५॥ हे 
राम । मेध के शान्त होने पर जसे आद्रंता नष्ट होती है, वैसे हो अज्ञान 
के पिनाशसे बान्धव सहित चित्त की वृत्तियां शान्त हो जाती है 
॥१४।॥ है निष्पाप! जसे सूत्र के टूट जाने पर हारमें गभे हए 


< | [ यीगवसिष्ठ 


मोतियों की एक लिप्तता नष्ट हती है । वैसे ही चित्त के अचित्तत्व प्राप्त 
कर लेने पर वासनारूगी भ्रम नष्टहो जाता है ।६॥ 

रधुनाथ विघाताय शास्त्राथं भावयन्ति ये । 

कृमिकीटत्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते 1७ 

नवत।मरसाकारकान्तलोचनलोलता 

शान्ते मौस्येऽक्षता वाते चलता सरसो यथा ।८ 

स्थिरतामुपथातोऽ्ति भावभावपिवजितः। 

पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभच्नः ॥६ 

मन्ये मद्चनैर्वोधिमागतोऽसि रघूद्रह्‌ । 

विगताज्ञाननिद्रोऽन्तनर पतिः पटटैरिव ।1 १० 

सामान्ये च लगन्त्येव जने कुलगुरोगिरः। 

अत्युदारमतौ राम न लगन्ति कथं त्वयि ॥ ११ 

वयमिह हि महानुभाव नित्य 

कुलगुरवो भवतां रघूदरहानाम्‌ । 

मदुदितमिदमाजु धायमार्यं 

शुभवचन हदि हारकवत्वरेति । २ 

हे रघुनाथ । मेरे द्वारा कहै हुए उक्त गाथं कौ उपेक्षा करज 
व्यक्ति उसे न्ट करना चादते ह, वे छृमि कीट आदि की योनि प्रात 
कराने वाली वद्धि से सम्पकं करते है ।।७।॥ जैसे वायु का वेग शान्त 
होने पर जल क) तरंगे शन्त हौ जाती है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने 
पर वासना जनित चंचलता करा दामन हो जाता है॥८॥ जिस प्रकार 
्रसंजन वायु आकाश में स्थिर रहता है, वैसे ही आप भाव अभावसे 
विमुक्त रहते हए परम पद में स्थिर रहते हैँ ॥€॥ हे रधुदह ! यै सम- 
क्षता ह कि गाप मेरे वचरनोके दारा ज्ञान रूपी निद्रा को चोडकर 
आत्मज्ञान कौ देसे ही रात कर चुके है जैसे कि बन्दीजनों क सलि 
ज्ञान कौ सुनता हुआ राजा निद्राको त्याग देना है ॥१०॥ ह राम | 
जब कि सामान्य मनुष्य भी जपने कृलगुरु के वचनो से बोध को प्राप्त 
हो जाते हैः तो आप जे उदार एं विशि पुरुषों को उसक्री उपलन्धि 


उपदेशा से जीवन्मुक्तता की प्राप्ति | [ २३ 


क्योंन दहो ।|{१॥ हे रघुनन्दन ! म अपनी वंशा परम्परा से आपका 
चुलगुरु हूं, अतः आप मेरे वचनों को बार-बार विचारते हए हार के 
समान हृदय में धारण कीजिये ॥१२॥ 


५--उपदेश से जीवन्मुक्तता कौ प्राप्ति 

अहो अहं गतश्चित्व भवद्वाक्याथभावनात्‌ । 

शान्तं जगज्जालमिदमग्रस्थमपि नाथ मे ॥१ 

परासःतः प्रयादोऽस्म परमात्मनि निवरतिम्‌। 

दा्घाविग्रहुसन्तप्त वृष्य व वसुधातलम्‌ । २ 

शाम्यामि शौतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ 1 

प्रसतादमनुयातोऽहं सरो निर्वारणं यथा ।1३ 

जातोस्म गत सन्देहः शान्ताशामृगतरृष्णिकः । 

रागनीरागनिमुंक्तो मृष्टजङ्गलशीतलः ।1४ 

आत्मनैवाऽन्तराऽनन्दं तत््राप्तोऽस्मयन्वजितम्‌ । 

रसायनरतास्वःदौ यत्र नाथ तृणायते ॥५ 

अ्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि स्वस्थोऽस्मि मृदितोऽस्मि च । 

लोक्रारामोऽस्मि रामोऽस्मि नमो मह्यः नमोऽस्तु ते ॥६ 

श्रीराम ने कटा--है भगवन्‌ ! आपके उपदिष्ट वाक्यों दारा मँ 
चैतन्यतपता को प्राप्त हो गया ह, अव यह्‌ प्रत्यक्ष उपस्थित जगतु रूपी 
जाल विलीनता को प्राप्त हो चुका है ॥१।॥ जसे अनावृष्टि से सन्तप्त 
पृथिवीतल वर्षा से शान्त हो जाता दहै, वैसे ही आपके उपदेश रूपी वर्षा 
से मेरा अन्तस्थल परम शान्ति को प्राप्त हुआ है ॥२॥ समय शान्ति का 
अनुभव करता हुआ मँ आनन्द ओौर सुख से पर्प हः जसे विक्ष्य 
करते वालि हाथियों के चने जाने पर सरोवर शान्त रहताहै, वैषेही 


` शान्ति मुभे प्राक्त हो गई दै ॥३॥ भ सन्देह-रहिति ह्‌। गया, मृग तृष्णा 


जैसी आशा नष्ट हो गई, विषय-विकार एवं उसके विरोध वाली वेराग्य- 
वृत्तियां भी मुञ्च मे नहीं रहीं । शरत्काल की प्राति पर वन जैसे स्वच्छं 
हो जातादहै, वैसेही म भी निमल हो गया ह ।॥४॥ मै अपनेद्ठायाही 
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उस अविनाज्ञी आनन्द को प्राप्त हो गया हः जिसके समक्ष अमृत का 
स्वाद भी तण के समान फीका ओर उपेक्षा योग्य प्रतीत होता है ।।५॥ 
आज मँ प्रकृतिस्थ, स्वस्थ गौर प्रसन्न हर, लोकों के विश्रान्ति स्थल रूपी 
सुख कामेही मूल मूत हूः अतः भराम, स्व को अर्‌ आपको भी 
नमस्कार करता हं ।॥६॥ 


कोऽमवं प्रागहुं तादक्‌ तरृप्णानिगडयन्त्रितः । 
अन्तराऽ्त्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ।1७ 

आ इदानीं स्मृत सम्यग्यथैष सकलोऽस्म्यसौ । 
य्त्वहागमरृतापूरस्नातेनाऽयमहं स्थितः ॥८ 

अहो नु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ । 

इहस्थ एव यातता््को न पातालमिव स्थितः 8 

मह्य सत्तामूपेताय माव्राभावभवा्णवात्‌ | 

नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽनत्मनाऽऽत्मनि ।। १० 
अनुभववशातो हृदन्जकोशे स्फुटमलितां समूपागतेन नाथ । 
तवचरवनसेहवौ तोकं चिरमुदिताचदशामूपागतोऽस्मि ।1 ११ 


अव म ज्ञानी होकर सर्व 
रूपी बन्धनो मँ बंधा हुभा वह्‌ 
ह ॥७॥ आपके अमृत-प्रवाह 
था, वहस्व हीह, यह्‌ 


धर्मो से रहित आत्मा के अतिरिक्त तृष्णा- 
अन्य कौन था? यह विचार कर हसता 
मे स्नान करके, परमार्थं रूप सेम जेसा 
मुके स्मरण होता है ॥८॥ अहा ! यहाँ 
रहता हुआ भी मेँ किसी पवित्र भूमि प्र चठ गया है वहां जहां कि 
सूयं पाताल के समान अधःस्थिति मं नहीं रहता ॥।&॥ मँ माव-अभाव 
वाले संसार समुद्र से पार होकर स्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म को प्राप्त हो 
चुका हं तथा अपनी महिमा मेँ सर्वकष्ट स्थित हं । अतः सवके नमस्कार 
योग्य अपनी आत्मा को नमस्कार करता हु ॥१०॥ हे प्रभो | अपने हृदय 
कमल के कोश में भौरे के समार स्थिर हए आपकर श्रोषु वचनामृत से मैं 


इसी लोक में रहता हुमा शौकादि से विमुक्त, चिर प्रसन्न जीवन्मुक्त 
रिथति में स्थित हो गया ६ ।११॥ 


अज्ञानवक्ष का उच्छेद | [ २५ 
६--अन्ञानवृक्ष का उच्छेद 


भूय एव महावाहो श्यणु मे परमं वचः। 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१ 
यस्याऽज्ञानात्मनाऽज्स्य देह एवाऽऽत्मभावना । 
उदितेति रषैवाऽक्षरिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥२ 
यस्य ज्ञानात्मना ज्ञस्य सत्येवाऽत्मनि संस्थितिः 1 
सन्तुटयं वाऽ्षसृहृदो न ध्नन्ति तमनिन्दितम्‌ ।।३ 
सर्वैरमावविकारेस्तु नित्योन्मुक्तस्त्वलेपकः । 
नाऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदित: 11४ 
जडस्याऽजञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 

श रीरकोपस्याऽस्य यद्धूवत्यस्तु तत्तथा ॥* 


वसिष्ठजी बोले -हे महावाहो | अव आप पुनः मेरे परम वावयों 
को सुनिये । इन वचनो को मँ निरतिशय आनन्दरूप आत्मा की प्रीति 
के लिए, आप सवके हित की इच्छा से कहता हं ॥१॥ अज्ञान के कारण 
देह मे उन्न हुई आत्म भावना क्रोध को उत्पन्न करती है, जिससे 
इन्द््यां शत्रु रूप धारण कर आत्मा पर अधिकार कर लेती है ।॥२।1जो 
ज्ञानी पुरुष तीनों काल मे, आत्मा मे ही स्थित रहतां है, उसे आत्म- 
दशन जनित सन्तोष के कारण इन्र्यां नष्ट नहीं कर सकती, अपितु 
मित्रवत्‌ ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायिका रहती दै ॥।३॥ सभी भाव 
विकारो से निलिप्त आत्मा कभी उदय ओर अस्त को प्राप्त नहीं होता 
वयोकि वह तो सदा उदित ही रहता है ॥।४॥ जड, ज्ञान-रहित, तुच्छ 
कृतध्न ओर नावान्‌ इस देह रूपी पत्थर का चाहे कुड हो, पर आत्मा 
पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पडती ॥५।। 


तद्गतस्याऽप्यतदवृत्तेरम्बरस्थेव वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । 
मनागपि न सम्तीह्‌ तस्मात्त्वं निवतो भव 11६ 
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स्थितो देहतयाभ्ुच्चैः पातोत्पातमायो भ्रमः । 
दश्यते केवलं ब्रह्मण्यप्यु वीचिचयो यथा ।७ 
मात्मसत्तोपजी वित्वादात्माऽ्नु भवतीह हि । 
देहयन्व पयःसत्तामावरादरभिमिव स्थितम्‌ ॥८ 
आधारस्वन्दनेनाऽङ् यथाक्षोभोन वा भवरः। 
सुयदिः प्रतिविम्बस्य तथा देहेन देहिनः ॥।४ 
सम्यगहृष्ट यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 
स्थितिरदेहमयोऽज्ञानविस्रमो लथमेति च ॥ १० 
हे राम  निलिप्त स्वभाव होने से जैसे आकादा वायु 

आदि विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, वैसेही 

मरण आदि सुख-दुःख वाले देहादि से तथा 


रोध, कम्प, 
जीव वृद्धावस्था, 
नाशवान्‌ संसार आदि से 
जतम का कुद सम्बन्य नहीं होता । इसलिये आप निवत्त हो जाइये 
योकि देह मे आत्मा का रम होनेसेही इन विक्रारों की, जल में 
उठती हुई तरगों के समान उपस्थिति है। यथाथ मे वह्‌ 


ब्रह्म के 
अतिरिक्तं अन्य कु भी नही है ॥६-८॥ जपते प्रतिविम्ब वाने दर्पण करे 
हिलाने पर सूर्यं आदि नहीं हिल सकते, वसे ही देहादि के क्षोभ से आत्मा 
क्ष्‌न्य नहीं होता ॥€॥ आत्मा का पूणं साक्षात्कार होने से सत्य स्वरूप 
उस आत्मा में ही स्थिति होकर अज्ञान से उत्पन्न 


इए भ्रम का नाशदो 
जाता है ॥१०॥ 


असम्यग्दशिनो देहस्याऽ्वतेपरिवतैनैः । 

अन्त शून्याः स्फुरन्तीह ते मोहाजुं नपादपाः ॥ ११ 
अपर्थालोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविदः। 

स्पन्दन्ते चेतितोन्पुक्तास्तरण वन्भूढनुद्धयः ॥ १२ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽपदजानतः । 
इय संसारसरणिवेहव्यज्ञप्रमादतः ॥ १३ 
अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढानि च । 
पुनः पृननिवतेनते युगं प्रत्यचला इव ॥ १४ 


॥ 
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गरीरधनदारादावास्थां समनुवध्नतः। 

इद दृद .खमजस्य न कदाचन शाम्यति ।१५ 

जिसे आत्म-साक्षात्कार नहीं हृभा, उस शरीर के आवागमन के 
द्वारा सोह रूपी असंख्य अजुन वृक्षों का स्फुरण होता रहता है ॥११॥ 
जो आत्मस्वरूपं का पर्यालोचन सम्यक न कर सके, वह॒ मूढ बुद्धि परुष 
चैतव्य-गून्य रह कर तृण के समान प्रस्फुरित होते हँ । अर्थात्‌ अचेतन 
देह को चेतन कभी नहीं कहा जा सकता ॥ १२॥ विपत्तियं का अश्रय 
स्थान अज्ञान ही है । एसी कौन सी विपत्तिदै जो अज्ञानी को प्राप्त 
नहीं हो सकती ? इस संसार सरणि का प्रवाह अज्ञानी के प्रमाद से दही 
तो प्रवाहित दै ।।१३॥ अज्ञानी कौ घोर कँ ओर क्षणिक सुखो की 
भी बारम्बार प्राप्ति होती रहती है, जंसे हल अथवा रथ पर्वेतों को 
पार नहीं कर सकते वैसे ही अज्ञानी पुष उन सुख-टुःखो से पार नहीं 
जा सकते ॥१४॥ शरीर, धन ओौर स्त्री आदि मं जो आसक्ति रखता है, 
उस अज्ञानी पुरुप के दुःखों का कभी दामन नहीं होता ॥१५॥ 

नरकश्रीरिहाऽज्ञान दुष्कृतव्यालवेष्टितम्‌ । 

परिपालयति प्रीता मयूरी वारिद यथा ॥१६ 

नेव्रलोलालिनीलोला स्फुरिताधरपल्लवा 1 

मरखार्थमेव त्रिकसत्यङ्गना विषवल्लरी ॥१७ 

अज्ञस्य हदि सदुभूमावेव पेलवपट्लवः । 

विद्यते मतगच्छायो रागविद्र, मुद्र मः १८ 

जन्म बाल्यं ब्रजत्येतद्योवनं युवता जराम्‌ । 

जरा मरणमभ्यैति सूटस्यैव पुनः पनः ॥१६ 

जगज्जार्णारघद् ऽस्मित्रज्ज्वा संमृतिरूपया । 

मञ्जनोन्मज्जनरजो यन्त्रे कलशता गतः ॥२० 

पाप रूपी नागों द्वारा लपेटे हृए अज्ञानी पुरूष को नरकश्च वेसेही 
प्रतीक्षा करती दै, जैसे कि मोरिनी मेघ की प्रतीक्षा करती है ॥१६॥ 
चंचल नयन-्रमरियों वाली, स्फ्रित मधरपल्लवों वाली नारी रूपिणी 
विप-वेल मूर्खो के लिये ही बढती जाती है ॥१७॥ अज्ञानी पुरुष के 
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मन रूपी उवेरा भूखण्ड में पत्तों से युक्त, पाप आदि पक्षियों की द्याया 
से ओतप्रोत राग रूपी वृक्ष फलता-फुलता है ॥१८॥ अज्ञानी पुरूष ही 
बाल रूप मे बारम्बार जन्म लेता, बारम्बार यौवनावस्था प्राप्त करता, 
बारम्बार बुद़पि कौ ओर अग्र्र होता ओर वारम्बार हीमृघ्युको 
प्राप्त होता है (अर्थाव्‌ जन्म-मरण के चक्र में घ्रूमता रहता है) ।१६॥ 
अज्ञानी पुरुष ही संसार रूपी इस पुराने रहंट मे, सृष्टि रूपी रस्सी से 
वंधकरर कलश के समान ही जलम, डूबता-उतराता रहता है ॥२०॥ 

जयत्नल्पस ्गत्पकलत्पनाकल्पपादपः । 

अज्ञानातु प्रसृता यस्माज्जगत्प्णपरम्पराः ॥२१ 

यस्मिस्तिष्टन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च । 

विचित्ररचनोतेता भूरिमोगिविहङ्खमाः ॥२२ 

यत्र जन्मानि पर्णानि कर्शजालं च कोकरम्‌ । 

फलानि पण्यपानि मञ्खर्मो विभवश्रियः ॥।२३ 

अज्ञाननदूदयेनेता योषिदोषधयः स्फुटम्‌ । 

संसारवनवण्डऽस्दिनु परां शोभामुपागताः ॥ २४ 

आपातमात्रमधुरत्वमनथेसत्व- 

माद्यन्तवत्वमखिलस्थितिभ ङ्ग रत्वम्‌ । 

अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम । 

नानाछृतीनि विपृलानि फलानि तानि ॥२५ 

असीम संकल्प-विक्रल्प रूपी कल्प वृक्ष अत्यन्त ऊचा प्रतीत होता 
है क्योक्रि वह असतु पदार्थो द्वारा सव कामनाओं को पूणं करने मे समं 
है उसी वरृक् से, अज्ञान के कारण, संसार रूपी पत्तों का विकास होता 
है ।॥२१॥ उस कल्प वृर पर्‌ अदुभूत वर्ण 


-आकरार वाले तथा भोगों में 
अत्यन्त भासक्तं पक्षी रहते, निकलते, घरमते तथा विलास करके है ॥२२॥ 


उस कल्पवृक्ष के पत्ते जन्म रूप, कलिर्या कम-समूह्‌ रूप तथा फल 
पापःपण्य रूप है, उस पर लगने वाली मंजरियां वैभव ओर सम्पत्तियां 
ह 1२३। इस जगतु रूपी वन में जव अज्ञान रूपी चन्द्रमा उदय 


ध होता 
है, तव स्त्री रूपी लताए परम शोभा को प्राप्त ई प्रतीत होती है ।२४। 
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विषयों में प्रतीत होने वाला माध्यं, अनं परयैवसाय, आदि-अन्त, परि- 
च्छ्नत्व ओर सभी दशाओं मे अनित्यत्व है वह्‌ सव अन्ञानःरूपी वृक्ष के 
फल दही है । क्योकि विभिन्न आकृति उसके वे फल जगदाकार रूपसे 
फलते जाते ह अतः उनकाजो मूल भूतं अज्ञान है, उसे दी उखाड़ 
फेंकना चाहिये ॥२५॥। 

७--अन्लान को विशूतियां 


यन्मूक्तावलिता रत्नभूषिता भान्ति योषितः 

मन्देन्दावुदिते श्रुव्धकामक्षीरा्णवोर्मयः १ 

सौव्णाम्भोजक्रोशस्थलोलालिपटलश्रियम्‌ । 

धारयन्ति दृशः स्त्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥२ 

उद्यानवनखलण्डेषु भूमौ कृतमदा मधौ । 

ह्या सुमनसो भान्ति दासा इव मनोभुवः ।।३ 

क्रव्यादगृश्रगोमायुकौलेयकवलाद्जिकाः । 

स्तियः समूपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्कुजेः ॥४ 

सौवर्णकलशाम्भोजकलिकामातुलु गवत्‌ । 

टृर्यते स्व्रीस्तनश्रं णी रक्तप तिसुगन्धिका ॥५ 

वसिष्ठजी वोले-जो मद रूपी म्यक के उदय होने पर मुक्ताजं 
ओर रत्नों से सुशोभित एवं शुन्ध हुए कामक्षोर समुद्र॒ जंसी दिखाई 
पडती है, वे स्वयां अज्ञान की विभूति ही समन्ञो ॥१॥ कपोल-तल- 
दोलासे दोलित नारियों की हटि स्वणिम कमल-कोशा मे स्थित 
चंचल भौ रोके पटल जसी शोभा पाती है, उन स्तरियोको अज्ञानका एेर्वयं 
ही समञ्लना चार्हिए ॥२। वसन्त ऋतु को प्राप्त वन-उपवन खण्डो में 
कामियों मे मद की उत्पत्ति करने वाले सुन्दर पृष्परूप जो कामदेव 
के अनुसार दिखाई देते ह, वह सव अज्ञान ही को लीला है ॥३॥ मास 
भोजी गृध्र, श्यगाल, स्थान आदि के कलेवा के योग्य कोमल अंगो वाली 
कामिनियां चन्द्रमा, चन्दन ओर कमल की उपमां से सुशोभित की 
जाती है, वह सव अज्ञान काही प्रभाव है ॥४।॥। रक्त-पूति गन्ध वाली 
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नारियों के जिस स्तन मंडल को सुव्रणे-कलश, कमल-कुण्डल अथवा 
प्रिजौरे जैसे बताया जाता है, वह सव अज्ञान की ही पराकाष्ठा दै ॥५॥ 
व्याधूतजजंराकीर्णजनतापणं राजयः । 
स्वकर्म॑पवनां वानिति नानाऽवकररेणवः ॥६ 
कालः कवलितानेन्तजगत्पक्वफलोऽप्ययम्‌ । 
घस्मराचारजटरः कल्पैरपि न तृप्यति "७ 
मोहमारुतमापीय त्वचा विषमचारिणः । 
स्फुरन्ती हाऽहयश्चिवाः शीतलाचलदीप्तयः ॥= 
श्रुब्धैयुं गपरावतंवासिनाग्ण बलोभ्मिता । 
प्रहाशनिनिपातंश्च न भग्नाऽबुद्धधीरता ॥२ 
शतशो विद्र तारिध्रं देनूपुत्रं रमिष्टुताम्‌ । 
भवभग्नतयामन्द्रीं तनु वहति वासना ॥ १० 


व्याचियों से संतप्त पृ्ादि कुटुम्बी रूपी पत्ते, अविवेक रूपी धूलि- 
कण ओौर दुष्कमं रूपी पवन का प्रवाह्‌, यह सव अज्ञान ही तो है ॥६॥ 
परन्तु जगत रूपी पके हुए फलों का कलेवा करने वाला ओर सदा 
भूखे पेट से युक्त रहने वाला काल कल्पो तक तृप्त नहीं हो पाता इसका 
कारण भी अज्ञान ही मे ।७॥ मोह रूपी वायु का सेवन करते हुए, देह 
रूपी विभिन्न त्वचाओों से दिखाई देते हुए ओर कुटिल गति वाले प्राणी, 
ब्रह्म के प्रकाश रूपत्वं को प्राप्त हुए भी, इस संसार मे अकार तो एक 
प्रकार से वपं ही समज्ञो ओर इसका कारण भी अज्ञान ही है ॥८॥ 
वासना रूपी श्ृह्खलाओ से वधी हुई वज्‌ मूर्खता रूपी धीरता क्ष्‌ब्ध 
युगो के परिवतंन तथा व्रातो से भी कष्ट नहीं होती अर्थात्‌ अज्ञानी 
पुरुषों के हृदय में वे राग्य की उत्पत्ति नहीं होती ॥€॥ इन्द्र के समान 
दानव-पुत्रो से (वलवानो) प्रशंसित इस दारीर का सैकड़ों पराजित 
शवुओं को पुनः युद्ध की इच्छा से पालन करता हुआ, वासना ये प्रवा- 
( एवं मुक्ति विपय मे नष्ट वेग वाला होना अज्ञान ही विन्लास्न 

॥ १०॥ 
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जरामरणरोगेण जीर्ण जद्धमजातयः। ११ 

सुदृष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 

नियत्या नियत' काल पीड ते कीटपङ क्तयः ॥१२ 

क्षभेनाऽहस्य एवेद निगिरत्य्िल सुखी । 

सुदृरलंक््यविलः कालग्यालो विपुल भोगवान्‌ । १३ 

कालेन किव्दालक्षप स्वशरोराकूलोकृताः। 

रीतवापतातप्रौढाः प्रोल्लसत्पुष्पदीप्तय । 

फलप्रदाश्च रन्तीह शोलिनः श्रविग्रहाः 11१४ 

मग्नमन्यैरथोन्मणग्न भीमे कालमहार्णवे । 

प्रतिकल्पक्षणं क्षीणैत्र द्याण्डस्फुरबुद्‌ बुदेः ॥१५ 

कालेऽगाघरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पूनः पुनः । 

कल्पमात्रनिमेषेणोडडीनाः कारणसारसाः ॥१६ 

राग हष से उत्पन्न सुख-दुःखात्मक जरामृत्यु रूपी रोग॒के कारण 
सभी जंगम जातियां जीणे हो गई हैँ ।।११॥ भयंकर पाप कर्मो के मोग 
मेही जो प्रवृत्त है, एसे कीटो के समूह नियति के दवारा सदा पीडित 
करिये जाते है ॥१२॥ अप्रत्यारित विल दै निवास करने वाला 
( अर्थात्‌ अदृश्य ), विशाल फल वाला एवं विपुल भोग वाला काल रूपी 
व्याल सम्पूणं जगत को क्षण भरमें ही निगल लेता है ॥१३॥ परन्तु 
जिनके देह का मूल भाग पृथ्वी में समाया हृजा हैः रेपे वृक्षादि स्थावर 
जीव, मनुष्य-पक्षी आदि से ( फल आदि देते हुए }) पीड़ा को प्राप्त 
होकर भी विकसित पुष्पों से शौमित हुए शीत, वात, घृूप आदि कौ 
संहकर प्रौढता को प्राप्त हुए तपस्वी के समान काल का अतिक्रम 
करते है ( अर्धाति परोपकारी जीव काल को भी जीत लेते हँ ) ॥१४॥ 
प्रस्येक कालमेंक्षीण होते हुए ब्रह्माण्ड रूपी जो बुलबुले काल रूपी 
भयंकर महासागर मे उन्न ओौर नष्ट होते रहते है, वह सब अज्ञान 
कीही लीला है ॥१५। जिस काल रूपी महा समद्र मे भ्रम ओर 
तृष्णा रूपी अथाह जल प्रवाहित है, उसमे कल्प रूपी निमेषमे जो 
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कारण भूत सारस पर्ची (हिरण्गर्भे) स्थित होकर उड जातिहै, वहुभी 
अज्ञान काही कायं करता टै | १६॥ 

उत्पत्योत्पत्यनाशिन्यः शन्तप्ताः सृष्टिविद्य्‌.तः। 

कालमेषे स्फुरन्त्येताश्चित्परकारावनोद्यमाः ॥ {७ 

उन्मेषकृतवरिश्परट्यो दवनायकाः । 

निमेषकृतसंहा राः सन्ति केचन कूत्रचित्‌ ॥१५ 

निमेषोन्मेषसंक्षीणकल्पजालाः सहश: । 

रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिश्चित्परमे पुनः ॥ १३ 

तेऽयि तस्य निमेयेण भवन्ति तन भवन्ति च । 

ताहदोऽप्यसित देवेशो ह्यनन्तेयं क्रियास्थितः ॥२० 

अनन्तङ्कल्पमये शून्ये च ब्रह्मणः पदे । 

न सम्भवन्ति का नाम शक्तयडिचयत्रपूरकाः ।२१ 

याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 

यद्राल्ययौवनजरामरणोपतापाः। 

यन्मज्जनं च सुखदुःखपरम्पराभि- 

रज्ञानतीब्रतिमिरस्य विभूतयस्ताः ॥२२ 

चित्प्रकाश से प्रकारित सृद्ि-रूपो प्रतप्त यह विद्यत काल रूपी मेघ 
मे चमक २करलुप्तहो जाती है वह्‌ सव अज्ञान का विलास ही है। १७1 
इस ब्रह्य चैतन्य में ब्राह्मी सृष्टि को निषेवमात्र उत्पन्न भौर संहार करने 
वाले तथा देवताओं को भी नियामक जो ब्रह्मा, विष्णुंकरदहै, वेभी 
भज्ञान का लीला-विलास ही है ॥१८॥ सहस्रो वार निमेष उन्मेष मातर 
समयमे ही जिन परमचिघ मँ स्थित दो ने कल्पोके सम्‌ न्टकर डाले 
दै वह भौ अज्ञान का ही विलास है ।१९। जिस देवाधिदेव के निमेष से 
वे सद्रादि देवनायक भी उत्पन्न होते ओर नष्ट हो जाते 
क्रियाओं कौ स्थिति समी के लिए अनन्त फल वाली है । 
भी अज्ञान ही है ॥॥२०॥ अनन्त प्रचुर संकल्प, सभी विकल्पो से रहित 
उस ब्रह्मपद मे असंख्य आचर्यो को पणं करने वाली कौन-सी दाक्ति 
नहीं है? ॥२१॥ यह सभी सम्पत्त्या, निरन्तर प्राप्त आपत्ति, 


है, क्थोकिं 
परन्तु यह 


अविद्याके नाश से मोक्ष-प्राप्नि } | €! 


वाल्यावस्था, यौवन चुदरापा ओर मृत्यु रूपी घोर संताप तथा प्राणी 
का सुखदुःख रूपी परम्पराओं म मज्जन, यह्‌ सव अज्ञानांधकार कौ 
दी विभूतियां है ॥२२॥ 
ठ--अदिदाके नाश से सोक्षप्राप्ति 
संसारवनखण्डेऽर्मिश्चित्पवंततटे स्थिता । 
कीटशी सृष्टयविद्यार्था लता विकसिता कदा ॥¶ 
बरृहत्पवं तपर्वाढया ब्रह्माण्डत्क्समाघ्रता । 
॥ देहयष्टिरियं यस्यास्तिलोकी लौककासिनी ॥२ 
सुखं दुखं भवो भावो ज्ञानमज्ञानमेव च । 
अत्रं तान्युसुवृत्तानि मूलानि च फलानि च ॥३ 
नानाविधोल्लासवती वासनामोदशालिनी । 
घनप्रवालतरला तनुरस्या विजुम्भते ॥४ 
दिवसब्यूहकूसुमा यामिनीलोलषट्पदा । 
अजस्र स्पन्दमानेषा प्रपतदुभूतपल्लवा ।५ 
विकसन्त्यः प्रतिदिनं चद्दर्कावलयोऽभितः। 
व्योम्नि वातविलोलानि पृष्पाण्यस्याः किल ग्रहाः ॥६ 
चन्द्राकदहनालोका यस्यास्तत्कौसुमं रजः। 
अनेनेयं हि गौराद्धी स्त्रीव चेतांसि कर्षति ॥७ . 
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वसिष्टजी ने कहा- है रघुनन्दन | इस जगद्रूप वन के एक खण्ड 
मे बूटस्थ चिद्रूप पवेत स्थिय है, उस पवंत-तट में कायं-अविद्या कब ओौरं 
कंसे विक्ित हुए,यदह्‌ मुञ्लपे सुनो ॥१॥ यह कार्याविद्या लता बृहृदाकार 
पवैत रूपी पर्वों से युक्त, ब्रह्माण्ड रूपी त्वचा से आवृत्त ओर त्रौलोक्यं 
रूपी देहयष्टि अर्थात्‌ अवयवो वाली है ॥२॥ इस लता मे प्रतिदिन विक 
सित होने वाले सूख-दुःख, जन्म, स्थिति तथा ज्ञान-अज्ञान रूपी फलं 
लगते हैँ ।॥३॥ विभिन्न प्रकार से उल्लसित, वासना-गंध से सुरभित) 
। घनीभूत पत्रो से पल्लवित इस लता का देह जंभाई ले रहा है ॥४॥ यह्‌ 
। लता दिवस रूपी पुष्पों से युक्त, रात्रि रूपी चपल भौरो से वेष्ठिन, रागादि 
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विकारे स्पन्दित पताणा रूपी पल्लवो से समन्वित हुई निरन्तर काँपती 
रहती है )।५।\ आकाश मे विकाल्ल को प्राप्त होने वाली चन्द्रमा, सूरय 
भादिकं सहित नवग्रह रूपी ज्योति की जोपक्तियां हवे ही इस सृष्टि 
र्गी लता के वायु के कारण हिलते हुए पुष्प हँ ॥।६।\ चन्द्र, सूयं भौर 
भग्नि का प्रकाश ही इसं लता के पुष्प-पराग रहँ । इन परागोंद्धेही यह्‌ 
गौरांगी नारी के समान आकर्षक प्रतीत होती है ॥७।॥} 

महाविषलतेषा हि संपारविषमुच्छं नाम्‌ । 

ददाति रभसारिलष्टा परामृष्टा विनद्यति ॥८ 

स्फीतेऽन्तगेलिता तस्य अज्ञेऽन्तः संस्थितान्विता ॥ 

इतो जलमितः शला इतो नागाः सुरा इतः ॥ 

इतः पृथ्वीत्वमायाता तथेतो द्य तया स्थिता । 

दतश्चन्द्राकंतां प्राप्न तथेतस्तारकाकतिः ।।१० 

इतस्तम इतस्तेज इनः खमित उवंरा । 

इतः शःस्त्रमितो वेदा इतो द्वयविवजिता ।। ११ 

क्वचित्‌ खगतयोड्‌डीना क्वचिद्देवतयोत्थिता । 

क्वचित्‌ स्थाणूतया रूढा क्वचित्‌ पवनतां गता ।।१२ 

क्वचिन्नरकसंनीना क्वचित्‌ स्वगंविलासिनी । 

क्वचित्‌ सुरपदं प्राप्ता क्वचित्‌ कृमितया स्थिता १ ३ 

क्व चिद्विष्णुः क्वचिद्‌ ब्रह्मा क्वचिद्र: क्वचिद्रविः । 

क्वचिदग्निः क्वचिद्वायुः कवचिच्चन्द्रः कवचिद्यमः ॥ 1 

यक्किञ्चनाऽङ्ग भुवनेषु महामहिम्ना 

व्याप्ठ जरत्तृणलवत्वपुपागतं वा । 

दृश्यं स्फुरत्ननु हरायपि तामविद्यां । 

विद्धि क्षयाय तदतीतयाऽऽत्मलाभः ।;१५ 

यह कार्याविद्या महती विषलता ही है, क्योंकि यह अविचार से 
सम्बधित होने के कारण संशार रूपी विष से उत्पन्न होने वाली मूरच्छी 
प्रदान करती है मौर पूर्वापर का विचार करने पर, उपी समय नाश को 
प्राति होती दै ॥८।। तत्वज्ञानी के आत्मा मेः विलीन हुई यह लता अज्ञानी 


व=~ -------- -- 


ब्रहाही ज्ञातग्प्रहै | { ३१९ 
तुरूष के सव ओर अनूचृत्त रहती है 1 यह कटं जल से कीं पवतो से 
कहीं सर्पो से ओर कीं देवताओं से युक्त है ।॥6€॥1 यह कीं पृथिवी सूप 
है तो कहीं आकाश रूप, कटं वह्‌ चन्द्र-सूं रूपसे भौर कहीं तारों 
केसरूपसे अवस्थित है ।॥१०॥ यह कहीं अन्धकार रूप, कीं तेज रूप 
ओर कहीं अकाश रूप है, कहीं उव॑राहै तो श्चास भौर वेद रूप है तथा 
कटी यह प्रलय ओौर सुपु से विवजित भी है ॥११।॥ यहं कहीं पक्षी 
रूप से उडती है, कहीं देव रूप से अवस्थित रहती है, कटी स्थाणु रूप 
ओर कहीं वायुरूप से गतिमान है ।१२॥ कहीं यह नरकलूप है तो कठीं 
पाताल में लिन रहती है, कहीं स्वगं मे विलास करती हुर्दटहै ते कदी 
देवपद में स्थित है ओर कहीं यही कृमि रूप होगई है ॥१३॥ कटीं विष्णु 
कहीं ब्रह्मा, कहीं रुद्र ओौर कहीं सूं रूप से स्थित है । यही कहीं अग्नि, 
कहीं वायु, कहीं चन्द्रमा तौ कीं यम स्वरूपा होगई है ॥१४।। है राम | 
सब लोकों अपनी भटिमा से व्याप्त तथा सभी पदाथो के संहारक शंकर 
से अव्याकृत पर्यन्त अथवा अल्प प्रभाव से जरजर तृण स्वरूप वाला यह्‌ 
जो कु दिखाई देरहा है वह्‌ सव तत्वज्ञान के नष्ट करते वाला, अविया 
का स्वरूप ही है । उसकरा अतिक्रमण होने पर ही आत्मलाभ (मोक्ष) 
सम्भव ह ॥१५॥ 
ई-ब्रह्य ही ज्ञातव्य है 

आकारजातपृदितं शुद्ध हरिटराद्यपि । 

अविद्यवेत्यहं भ्‌ त्वा ब्रह्मन्‌ भ्रमभिवाऽप्गतः ॥१ 

संवेद्य नाऽपरामृष्ट शान्तं सर्वात्मक च यत्‌ । 

तत्सच्चिदाभासमयमस्तीह कलनोज््ितम्‌ ॥२ 

समूदेति स्वतस्तस्मात्‌ कला कलनरपिणी । 

जलादावर्तलेषखेव स्फुरज्जलतयोदिता ॥३ 

सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्पयते त्रिधा । 


श्चान्मनस्तया तेन ज्ञातैव वपुषा पुनः ॥४ 
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तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा । 

सत्वं रजस्तम इति एषेव प्रकृतिः स्मृता ॥५ 

श्रीराम बोले हे ब्रह्मद ! आपके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, जिव आदि 
कोभी अविद्या रूप सुन कर मँ मिथ्या भ्रम मं पड़ गया हं । कृपाकर 
उसका निवारण करिये ॥१॥ वसिष्ठजी वोले-है राम ! संवेद्य से परा- 
मृष्ट, शान्त, सवत्पिक, सच्वितु प्रकाल से सम्पन्न तथा कल्पनाओों से परे 
जो ब्रह्म है, वही सृष्टि से पहिले विद्यमान था ॥२॥ सृ्टिके प्रारम्भमें 
स्वत्व में स्थित हुई कला जल आदि मे आवत्तं लेखा के समान, पृथक्‌ 
रूप धारण करती हुई गुण-गुणी भेद रूपत्व से प्रकट होती है ॥३॥ सूयं 
के प्रौढ़, मन्द तथा छाया मेद से तीन प्रकार के तेज की कल्पना करते 
है, वसे ही यह्‌ कला भी तीन मेद वाली है 1 सूढम के पङ्चादु हिरण्यगर्भं 
स्पे मय कलाओर स्थुल विराट्‌ केषरूपसे स्थूल कला कहुलाती है । 
यह्‌ सत्व, रज ओर तम खूप से तीन प्रक्रार की है, इसलिए सूक्ष्म अदि 
रूपो में त्रिधा कल्पित्त की गई है ।४-५।॥ 

अविद्या प्रकृति विद्धि गुणव्रितयधर्भिणीम्‌ । 

एषेव संसृतिर्जन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥६ 

अव्रते ये त्रः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि ल्तिधा स्मृताः । 

सत्त्वं रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥७ 

नवव विभक्तेयमविच। गुणभेदतः । 

यावत्किज्चिदिदं हर्यभनयेव तदाध्रितम्‌ ॥८ 

ऋषयो मुनयः सिद्धा नागा विच्ाधराः सुराः। 

इति भागमविद्यायाः सात्विकं विद्धि राघव | २ 

सात्विकस्याऽस्य भागस्य नाशविद्याधरास्तमः । 

रजस्तु मनयः सिद्धाः सत्त्वं देवा हरादयः ॥१० 

सत्वादि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही अविद्या है, प्राणियों का जगतु मी 
यही है इससे पार होजाना हौ तो परमपद है ।।६॥ प्रकृति रूपिणी इस 
अविद्या के सत्व, रज,तम य तीनों गुण भी तीन-तीन भद वाले हैं ।॥७॥ 
इस प्रकार इस अवद्या के नौ भेद हुए बौर यह सम्पूणं द्श्यमान प्रपंच, 


ररर 


ब्रह्य ही ्ञातव्यहै | १३७ 


इस नवधा अविचामें ही आधित है ।॥८॥ हे राघव } ऋषि, मृनि,सिद्ध, 
नाग, विद्याधर ओर देवगण-- यह सभी उस अविद्या के सात्विक अशा 
।९॥ इस सात्विक अद मेँ भी नाग विद्याधर तामसिक, मुनि ओर सिद्ध 
राजसिक तथा लिव आदि देवता सात्विक हैँ ।॥१०॥ 

तेन स्द्रादयो ह्यते सतत्वमागा महामते । 

तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषा यावद्देहं जगत्स्थितौ ॥ ११ 

यावद्देहं महात्मानौ जीवन्नुक्ता व्यवस्थिताः । 

विदेहपूक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेडवरे ॥१२ 

भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः । 

बीजं फलत्वमायाति फलमायाति बीजताम्‌ ।१३ 

उदेत्यविद्यावि्यायाः सलिलादिव बुदुबुदः । 

विद्यायां लौयतेऽविद्या पयसीव हि बुद्‌ बुदः ॥ १४ 

पयस्तर द्गयोदित्व भावनादेव भिन्नता । 

विद्याविद्याहशोभभेदभावनादेव मिनच्नता । 

पयस्तर द्गयोरेक्यं यथेव परमाथेतः ॥१५ 

नाऽविद्यात्वं न विद्यात्वमिह्‌ किञ्चन विद्यते । 

विद्याविद्याहशौ त्यक्तवा यदस्तीह ठ दस्ति हि ॥१६ 

है महामते ! उक्त रुद्रादि देवता जगतु के स्थित रहने पर जव तक 
मूक्तं ही रहै आति हैँ ॥११।॥। जव तकर देह धारण रखते ह, तभी तक्र 
जीवन्मुक्त रहते है, फिर देह से मुक्त होने पर परत्रह्म मे लीन होजाते है 
॥१२॥ इसप्रकार विद्यत्व को प्राप्त यह्‌ अविद्या का सात्विक न्वरूप 
है) वह्‌ बीज रूप होता हुआ उसके फल रूप कार्याविद्या के स्वरूपं ॒को 
प्राप्त होता है भौर उसका अन्त होते पर कारणाविदयात्व को प्राप्त हो 
जाता है ।१३॥ कारणाविद्या शुद्ध सत्व अश विद्या है, उसी विद्या से 
जल में उठ वुदुवुदे के समान उत्पन्न हुई अविद्य, बुदूबुदे के समान ही 
विद्या म विलीन हो जातो है ॥१४॥ जसे जल अथवा दुग्ध ओर उसी के 
दूसरे रूप तरंग मे भिन्चता प्रगीत होती है, वे दी विया भौर अविद्या 
मे भेद दिखाई देता दै, यथाथं मे तो जल ओर उसकी तस्ण सें कोई 
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भिन्नता नहीं है ॥१५॥ वसे तौ विद्या अथवा अविद्या नाम कौ किसी 
वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए विद्या-गविद्या मेँ भेद-टष्टि का 
परित्याग करने षर जो कुद शेष रहता है, वही अवस्थित है ॥ १६॥५ 

नाऽक्िद्याऽस्ति न विद्याऽस्ति कृतं कत्पनयाऽनयः । 

किञ्चिदस्ति नकिञ्चि्यच्चित्संविदिति तिः थतमु ॥१७ 

तदेवाऽकिदितामासं सदविद्ेत्युदाहूतम्‌ ! 

विदितं सत्तदेवेदमविद्ाक्षयसंितम्‌ ॥ १८ 

विद्याभावादविद्याख्यः मिथ्यैवोदेत्ति कल्पना ! 

मिथः स्वान्ते तयोरन्दश्छायातपनयोरिव ।\ १९ 

अविद्यायां विलीनायां क्षीणे दे एव कल्पने । 

एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते ।+२० 

यथाऽरम्भोचिस्तरङ्गाणां य्ाऽमलमणिस्त्विषाम्‌ ! 

कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्‌ ।२९१ 

तत्र स्थितं जगदिदं जगदेकवी जे 

चिन्नाम्नि संविदितकल्पितकल्पनेन } 
लोलोमिजालमिव वारिमि चित्ररूपं 
खादप्यरूपवति यत्र न किच्िदस्ति ।२२ | 

जव विद्या या अविद्या नाम की कोईवस्तु है ही नहीं तो उपतकी 
कल्पना भी व्यथं ह । यथार्थं रूप में तो आत्मा के अतिरिक्त शेष कृ भी । 
नही वचता अर्थाव्‌ केवल चिदात्मा ही संवित्‌ रूप से विद्यमानं रहता है । 
॥।१७।। अज्ञात सूप में स्थित चिव्‌-वस्तु अविद्या कहलाती है भौर जव वहं | 
ज्ञात हो जाती है तव वह्‌ सद्रपर अथवा अविदयाक्षय संज्ञक हो जाती © | 
॥१८॥ भूप ओर छाया के समान विद्या अर अविद्या की परस्पर विर । 
तासे, विदा का अभाव हने पर अक्दया रूपी मिथ्या कल्पना उदितः 
होती है ॥१६॥ यदि विद्या-अवि्छा मे से अविद्या का अभाव होजाय तौ 


| 
चैतन्य मे लीन होने के कारण दोनों की ही कल्पना समाप्त हो जाती दै 
ओौर चैतन्य में अवस्थान होने से परब्रह्म ही शेष रहता है ॥२०॥ जते | 
तरगों का कोश समुद्र ओौर रदिमयों का कोरा मणि है, वैसे ही जीव | 


-ब्रहाजान से मोक्ष प्राचि } { रेषे 
संवित्ति ‹दिमयों का कोड अविनायी ब्रह्य है ।॥२१। यह विव उस एक 
दज रूप ब्रह्म मे वासना जनित कल्यना से उसी प्रकार स्थित रहता है" 
जिस प्रकार अदुभूत तरंगे जल डं स्थित रहती हँ 1 उस परब्रह्म कै जान्‌ 
लेने पर फिर जाने योग्य कच्छ भी शेष नद रहता ।२२॥ 


१०- ्रह्ज्ञान से मोक्च ५।ि 


तस्माच्च किलिचदेवेहं जगरस्थावरजद्खमम्‌ ) 

न किञ्चिद्‌ भूततः प्राप्तं यत््किड्विदिति विद्धि ह 1११ 

यत्र काचिन्न कलना भावामादमयात्मिका + 

तदिदं राम जीधादि सर्वं व्यर्थं किमाहसे ॥२ 

सम्बन्धोऽयवसाच्रन्तदहूं दि यो व्यपदिर्यतते 4 

न तं लभामहे सर्पं रज्जुसप्च मादि ।६ 

अपरिज्ञात आत्ममेव रमतां सपुषागतः1 

ज्ञात आत्त्व मायाति सीमान्तः सदंसविदाम्‌ {1४ 

गच्छन्परयत्ति गच्छन्तं स्थित्तं £ छज्छिंशर्यथा ‹ 

्रान्तमेवमिदं चेततः पड्थत्थात्मानमाकूलम्‌ ।।५ 

कोशकारवदात्मानं वासनातनुतन्तुमिः 4 

वेष्टयच्च॑व चेतोऽन्तर्बालत्वाद्ाऽ्वबुध्यते ।६ 

वसिष्ठजी वोल- ह राघव 1 ब्रह्म के ज्ञात होने पर॒ यहं स्थावर 
जंगम स्वरूप दिखाई पडते वाला जगत्‌ कु भी नं रहता । भूत स्वरूप 
को कुछ भी प्रास्त नहीं होता यह समज्ञ लीजिए ॥१॥ जिस ब्रह्म में भाव- 
ˆ अभाव की कल्पना नहीं होती, यह्‌ जीव आदि उसौके पदाथेदहै। हे 
राम ! आप मिथ्या पदार्थो की इच्छा क्यों करते है ? ॥२॥ जसे रस्सी 
मे सपं का भ्रमहोने पर भी वह सपे नहं हो सवत्ता, वैसे हौ देह 
के प्रति हृदय मे उत्पन्न आत्म भाव, विचार करते पर नहीं रहता ॥३॥ 
अज्ञात आत्मा जगत्‌ रूपी भ्रम को तो प्रास होगया है, परन्तु भले प्रकार 
जान लेने प्र उसकी वह्‌ भ्रान्ति नष्ट होजाती है ॥४। अनजान शिशु के 
समान अज्ञान से उपहित हुआ यह आहमा चित्त कौ चंचलता से अपने कौ 


४० } 


चलतो हुजा तथा चित्त के स्थिर होने पर स्वयं को स्थिर हुआ देखता 
है । इस भ्रान्त होकर चित्त को आत्म स्वरूप मान वैठताह 
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₹ ॥५॥ यह्‌ | 


चित्त अविवेकी वालक के समान है, इसलिए मकड़ी के जाले के समानं | 


बासना-नाल में ववत हुमा भी स्वयं को नहीं जान पाता ।।६.१ 

मोस्यंमत्यन्तघनतामागतं समवस्थितम्‌ } 

स्थावरादितनुप्राप्तं कीदशं भवति प्रभो ॥७ 

अमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 

तटस्थं हपमाधित्य स्थितषा स्थावरेषु चित्‌ ॥८ 

तत्र दूरस्थिता मुक्तिम॑न्ये वेद्यविदां वर । 

सुपूरय्टका यत्र चित्स्थिता दुःखदायिनी । 

मकान्धजडवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ।€ 

बुद्धिपूर्वं विचार्ेदं यथाऽवस्त्ववलोकनात्‌ । 

सत्तासामान्यवोधो यः स मोक्षश्च दनन्तकः।।१० 

विचार्याऽ्यैः सहाऽऽलोकय सास्त्राण्यध्यात्मभावनात्‌ ॥ 

सत्तासामान्यनिष्ठत्वं यत्तद्ब्रह्म पर विदुः ।। ११ 

अन्तः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बौज इवाऽड कुरः । 

वासना ततमुधुप्तत्वं विद्धि जन्मप्रदं पुनः ॥१२ 

श्रीराम ने कहा-हे भगवान्‌ ! अत्यः 
अविवेक स्थावरादि शरीरों मेँ अवस्थान कं 
रहता है ? ॥७॥ वसिष्ठजी बोने- 
से च्युत हृए्‌, इन दोनों के मध्य मे तट 
स्थावर जीवां में स्थित होती है 
राम ! चितु भौर अचित्‌ के 
इन्द्रियों से युक्त होने से दुःखः 
मुक्ति बहुत दूर रहती है । 
चितु कौ ही सत्ता होती है 


रता हुआ किस प्रकार टिका 


थता को प्राप्त कर यह्‌ जीवचिद्‌ 
॥८॥। हे ज्ञातव्य के ज्ञातां से प्रमुख 


दायिनी चित्‌ जहाँ रहती है, उन शरीरों घे 
क्थोकि वहाँ मूक, अन्ये अथवा जड़ के समानं 
॥९॥ वसिष्ठजी वोले--बुद्धि पुवेक शास्त्र 
विचार जौर आत्मावलोकनं 


से जिस सत्ता का सामान्य वो होता है, 
वही अनन्त मौक्षपः दै ॥१०॥ अध्यात्म भावना से शास्रं के विचार से 


त घनता को प्राप्त हुजा वहं | 


जानने में असमर्थं तथा बाह्यभ्यांतरिक | 


अतनस्त्व कौ प्राप्त हुए ओर मनस्तव 


॥ 
| 
| 


ब्रह्यक्ञान से मोक्ष प्राप्ति ] १. 


तत्व का साक्षात्कार करने पर सत्तामें जो सामान्य निष्ठा होती है, 
ज्ञानीजन उसी को ब्रह्मपद कहते हैँ 11११॥ बीजम अकुर के समान 
दिखाई न पड़ने वाली तथा सुप्त के समान जो वासना दै, वही पुनजंन्म- 
दात्री सुषु्ति है, एेसा जानिये ॥१२॥ 

यत्राऽस्ति वासनावीजं तत्सुषुप्त न सिद्धये । 

निर्वीजा वासना यत्र तत्तर्यं सिद्धद स्मृतम्‌ ॥१३ 

वा्नायास्तथा वह्भं ऋ णब्याधिद्धिषामपि । 

स्नेहवेैरविषाणां यः शेषः स्वल्पोऽपि बाधते ॥ १४ 

रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिकः ्यामहमिति स्वयम्‌ । 

यावद्धिचा्येते तावत्‌ सवंमाशु विलीयते ॥१५ 

आदन्तयो रसद्रूपे नूनं परिहूते हृदा । 

सरव॑स्मिन्नेव यः शेषस्तमविदयाक्षयं विदुः 11१६ 

रूपं स्वनास्न एवाऽस्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 

न हि जिह्वागतस्वाद्य स्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ।। १७ 

नाऽविद्या क्वचिदप्यस्ति ब्रह्मं वेदमखण्डितम्‌ । 

सदसत्कलना्फारमडेष येन सण्डितम्‌ ॥ १८ 

घटपटशगकटावभासजालं 

न विभुरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 

घटपटशकटावभासजालं 

विभुरिति चेद्गलितेव सा त्वविद्या ॥ १६ 

जहां वासना का बीज टै, वहीं सुप्ति नर्थात्‌ जन्म है वह सिद्धि के 
निमित्त नहीं है, परन्तु जहां वासना का बीज नहीं है, वहीं तुयेपद की 
सिद्धि है ॥१३॥ वासना, अग्नि, ऋण, रोग, शत्रु, स्नेह, वैर ओर विष 
का यदि किचिघ्‌ भी अवशेष है तो वह स्वल्प होने पर भी अनथैकारी 
हो जाता है ॥१३॥ रक्त ओर हाड-मांस के बने देह रूपी इस यत्व में 
म स्वयं कौन हँ ? इसका जेसे-जेते विचार किया जाता है, वैसे-वैसे ही 
अविदया-परिवार विलीन होता जाता है ॥१५॥ उस प्रकार कै विचार 
पुणं मन के द्वारा आदि-अन्त वाले सद्रूप ह्य के पारहूत होने पर जौ 


श | [ योगवासि8् 


चिदात्मा शेष रहता है, उसे ही ज्ञानीजन अविद्या का क्षय कहते ह 
। १६।। अविद्या नाम से ही उसके अस्वाभाविक रूपकाज्ञान होजाताहै, 
जिस प्रकार करि जिह्वा दवारा लिये गे स्वाद की अनुभूति किसी अन्यं 
प्रकार से नहीं होती ॥१७॥ अविद्या का कहीं अस्तित्व नहीं है, यह्‌ विश्वं 
अखण्डित ब्रह्म-लूप ही है, उसी ब्रह्म ने सतु-असत्‌ के विस्तृतं रूप जगत्‌ 
की रचना की है ॥१८॥ घट, पट, शकट आदि के रूप में दिखाई पड़ने 
वाल; यह्‌ जगज्जालं ब्रह्मरूप नहीं है, एेसा मानने पर ही अविद्या का 
उदय हुआ समज्ञो ओौर जघ यह्‌ विवेक जागृत हुआ कि घट, पट, शकट 
आदि रूपों वाला यह्‌ संसार अपरिच्छिन्न सच्चिदासन्द ब्रह्म से भिन्न नही 
है तभी समक्ञलो कि अविद्या क। नाय होगया ॥ १६॥ 


१०-चिदात्माकाज्ञान 
पूनः पुनरिदं राम प्रवोधाथं मयोच्यते । 
अभ्यासेन विना साधी नाऽम्युदेत्यात्म भावना ॥ १ 
अन्ञानमेतदुबलवदविद्येतरनामकम्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रोत्थं घनं स्थितिमुपागतम्‌ ॥२ 
त्वमविद्यालतामेतां प्ररूढां हदयद्भुमे । 
सानाभ्पासविलासासिपातैरिदन्धि स्वसिद्धये ।1३ 
यथा व्रिह॒रति ज्ञातज्ञेथो जनकभुपतिः । 
भात्मजानाम्यासपरस्तथा विहर राघव ॥४ 
निङ्चयेन हरिरयेन विविधाचारकारिणा । 
योनिष्वतरप्यु्व्या तत्तञ्जञत्व मुदाहृतम्‌ ॥५ 
बसिष्ठजी बोले-है राम 1 हे साधो! 
ही मै इस रहस्य को बारम्बार कहता हु, 
भावना का अभ्युदय नहीं हो सक्ता ॥ १॥ 
सी अविद्या है, जन्म-जन्मान्तर से चला आने 
होगया है (इसलिए यह सीव तरह नष्ट न 
रू व्रक्न पर चह़ी इई इप१ अविद्या रूपिर्णं 


आत्म्‌-स्वल्प के परिज्ञानं 
क्योकि अम्थास के बिना आत्मं 
इस महाबलौ अज्ञान का नामं 
ने के कारण दढता को प्राप्त 
हीं हो सकता) ॥२॥ हदय 
# लक्ताको ज्ञ(नाम्पासत रूपी 


चिदात्माका ज्ञान |] ॥ [ ४३ 


असिसे काट डालो, तभी आत्मसिद्धि सम्भव है ।।३॥ दे राघव । जैसे 
महाराज जनक ज्ञाततत्व रूप में पृथिवी पर स्थित है वैसे ही आत्मज्ञान 
के अभ्यास में तत्पर होकर आप भी विहार कीजिए ॥४॥ अपने जिस 
निश्चय से भगवान्‌ विष्णु अवतरण-काल में गर्भ-वासादि दुःखों से 
असम्बद्ध रहते दै, वही निश्चय आत्मन्नान का स्वरूप कहा गया है ॥५॥ 

निश्चयो पस्त्रनेत्रस्य कान्तया सह्‌ तिष्ठतः । 

बरह्मणो वाऽप्य रागस्य स ते भवतु राघव ॥॥६ 

यो निश्चयः सुरगुरोर्वाक्पतेभागवस्य च । 

दिवाकरस्य शशिनः पवनस्याऽनलस्य च ।।७ 

नारदस्य तुलस्त्यस्य मम चाऽ्िरसस्तथा । 

परचेतसो भृगोश्च व क्रतोरत्रः शुकस्य च 11८ 

अन्येषामेव वि्रन््राराजर्षीणां च राघव । 

यो निश्चयो विमूक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ॥९ 

येनैते भगवन्‌ धीरा निश्चयेन महाधियः । 

विशोकाः संस्थितास्तन्मे ब्रह्यन्प्रबूहि तत्त्वतः १० 

हे राघव | जो निङ्चय पावंतीजी के साथ रहने वाले त्रिनेत्र शिव 
का है, अथवा जो निश्चय वीतराग ब्रह्माजी का है, आप भी उस निश्चय 
पर रहं ॥६॥ हे राम ! देवगुरु वृहस्पति, दैत्य-गुर शुकाचा्य,सू्यं, चंद्रमा, 
वायु, अग्नि नारद, पुलस्त्य, म, अ'गिरसः, प्रचेता, भृगु, क्रतु, अत्रि, शक्र 
तथा इन्हीं के समान अन्याय जीवन्मुक्त विग्न ओर राज-ऋषियों का 
जो निश्चय आत्मा के विषय मेँ है, वही आपको ही ॥७-६॥ राम बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! उपरोक्त महा बुद्धिमान महानुभ व जिस निचय के कारण 
शोक-रहित होकर स्थित ह, उस निश्चय को तात्विक सूप से मूभे 
बताइये ॥१०॥ 

राजपुत्र महाबाहो विदिताखिलवे् हे । 

स्फुट श्युणु यथा पृष्टमयमेषां हि निश्चयः ॥ ११ 

यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते । 

तत्सव॑ममलं ब्रह्य भवत्येतद्रयवस्थितम्‌ ॥१२ 


४४ |] [ 


गृह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा । 

ब्रह्य ब्रह्मणि बृ ह्‌मित्रह्यशक्त्येव बृ हति ॥१३ 

ब्रह्म मच्छत्रुरूपं मे ब्रह्मणोऽप्रिपकृद्यदि । 

तदुब्रह्मणि ब्रहानिष्ठ किमन्यत्‌ कस्यचित्करृतम्‌ ॥ १४ 

रागादीनामवस्यानं कल्पितानां खबक्षवत्‌ । 

अस ङ्ुल्पेन नष्टानां कः प्रस द्धोऽत्र वर्घते ॥ १५ 

वसिष्ठनी वोले--हे राजकुमार ! हे महावाहो | हे सम्पूर्णं शातव्य 
के ज्ञाता | आपने जो प्रशन किया, उसका उत्तर अर्थात्‌ उनका जौ 
निश्चय है, वह स्पष्ट रूप से श्रवण कीजिए ॥११॥ यह जो भोग ल्प 


योगवासिष्ठ 


सम्पूणं जगज्जाल दिखाई पड़ रहा है, वह्‌ नि्भल, बरह्मल्प तथा परमां | 


रूपमे स्थित है ।॥१२॥ ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण होता है, ब्रह्य द्रा 


ब्रह्म ही उपभुक्तं होता है, ब्रह्म शक्तिके दवारा ब्रह्मसे दही त्रह्मकी वृद्धि, 
होती है ।।१३॥ यदि ब्रह्म मेरे शत्रु के रूपम है, यदि ब्रह्म केद्रायदही | 
मेरा अप्रिय होता है, तव ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो ब्रह्म के अतिरिक्त ओौर | 


हो ही क्या सकता है ? ॥ १४॥ जव इस बरह्म मे आकाश वृक्ष के समान, 
असंकल्प से न्ट होजाने वाले कल्पित विषयों का प्रसंग ही नहीं दतो 
उतकी वृद्धि ही कंस ॥१५।। 


ब्रह्मण्येव हि सवंस्मश्चरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्म सकलं सुलितादुः खिते कुतः ।। १६ 
ब्रह्य ब्रह्मणि संतप्तं ब्रह्मणि सस्थितम्‌ । 

स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाऽ्ठमस्मीद राठमकः ।। १७ 
घटो ब्रह्म पटो ब्रहम ब्रह्माश्टमिदमाततम्‌ । 

अतो रागविरागाणां मृषेव कलनेह्‌ का ॥१८ 
मरणब्रह्मणि स्वैरं देहृत्रह्मणि सङ्खते । 
दुःखितानाम कंव स्याद्रज्जुसपेश्रमोपमा १६ 
सम्भोगादौ सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देहबरह्मणि । 
सम्पन्नमेतन्म इति मूधा स्याक्तलना कुतः ॥२० 


न ~ ------- 


चिदात्मा कान्ञान | [ ४१; 


इस सवत्मिक ब्रह्म में ही चलना-फिरना आदि है, भौर क्थोकि वही 
सुख से स्फुरित होता है, इसलिए उसमें दुःख सुख कहाँ से माये ॥१६॥ 
ब्रहम ब्रह्मे ही संतप्त दै, ब्रहा ब्रह्मम ही स्थित है, ब्रह्म का स्फुरण भी 
ब्रह्मसे ही होता दै, अतः गैँब्रह्म से भिन्न नहीं हूं ॥१७॥ घट ओर पट 

ह्यद ब्रह्म ह्यह विश्व ब्रह्म है अतः मिथ्या राग-विरागादि की इसमें 

कल्पना ही कंसी ?॥१८॥। देह रूपी ब्रह्य में मरणवर्मा ब्रह्य की जव 
स्वयं उपलब्धि होगई, तव रस्सी मेँ सपै-घ्रमके समान वह दु.खमयी 
भटी कल्पना के सिवाय ओर क्या हो सकता है ? ॥१६॥ सम्भोग आदि 
से युक्त ब्रह्म मे जव दे रूपी ब्रह्म सुख से स्थित होतो मुभे यह उप- 
लब्धि हई' एेसी मिश्या कल्पना कहाँ से आई ? ।२०॥ 

कटकत्वं यथा हेम्नो यथाऽऽ्वर्तो जनस्य च 1 

तदत द्ावरूपेयं तथा प्रकरतिरात्मनः १ 

इदं हि जीवभूतात्म जडलूपमिदं भवेत्‌ । 

इत्यज्ञानात्मनौ मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ \।२२ 

अज्ञस्य दुःखौवमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमयं जगत्‌ । 

अन्ध मुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः ॥२३ 

अस्मिन््रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सर्व॑तः स्थिते । 

न किञ्चिनिस्रयते नामन च किञ्चन जीवति ॥२४ 

यथोट्लासविलासेषु न नश्यति न जायते । 

तरङ्गादिमहाम्भोधौ भूतवरन्दं तथाऽऽत्मनि ॥२५ 

जैसे स्वणं में कटकत्व मौर जल मे आवतंत्व होना स्वाभाविक है, 
वैसे ही जड भौर अजड रूप होना प्रकृतिरात्मक ब्रह्म का स्वभाव है 
।॥२१॥ यह्‌ जौव भुतात्मा है मथवा यह पदाथं जड दै, इस प्रकार के 
मोह्‌ की प्राप्ति अज्ञानात्मा को ही होगी, ज्ञानात्माको कभी नहीं हो 
सकती ।२२॥ जसे अवे को यह विश्व अवैरा ओौर दष्टिवान को प्रकार 
रूप दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी को यह संसार दुःख रूप तथा ज्ञानी 
को आनन्द रूप, प्रतीत होता है ॥२३॥ सर्वत्र स्थित इस ब्रह्म रूप घट 
मेन क्रिसीकामरण दहै, न जीवन है ॥२४।। जैसे महासागर में उल्लास- 
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विलास की स्थिति मे तरंगादि न मरते है, न उत्पन्न होतेह वेसे ही 
आत्मा में भूतो का उत्पत्ति-मरण नदीं होता ॥२५॥ 
मनो बुद्धिरहङ्कारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च । 
ब्रह्म व स्वं नानात्म सुखं दुःखं न व्रियते ।।२६ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमित्याद्यर्थोत्थया गिरा । 
शब्दप्रतिश्चवेणाऽद्राविवाऽऽत्माऽत्मनि जुम्मते ॥२७ 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्माऽज्ञानमलं भवेत्‌ । 
अअभावितं हेमतया यथा हेम च मृद्धवेत्‌ ॥२८ 
स्वयंप्रमुमेहात्मेव ब्रह्य ब्रह्मविदो विदुः । 
अपरिज्ञातमनज्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ।२९ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्य ब्रह्मं व भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञातं हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥३० 


जव मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा ओर इद्दरियादि सव ब्रह्मरूप है 
उससे भिन्न नहीं, तव सुख-दुःख रह ही नहीं सकते ।॥२६॥ जैसे पवत 
की सत्निधि में एक ही शब्द प्रतिव्वनित होता रहता है, वैसे ही यह र्म, 
यह चित्त इत्यादि विषयों के सहित वाणी से भात्मा ही स्व-आत्मा में 
जमाई लेता रहता है ॥२७॥) ब्रह्म को ब्रह्मस्वरूप न जानने पर वह वंसे 
ही अज्ञान स्वरप होजाता है, जैसे स्वणं का ज्ञान स्वणंरूपसेनदहो तो 
वह मिरी के समान ही है ॥२८॥ व्रह्ममज्ञानियों क! कथन ह कि स्वयं 
शक्तिमान्‌, अज्ञात महानात्मा ब्रह्म ही अज्ञानियों के द्वारा अज्ञान कहा 
जाता है।।२६ ब्रह्म क ब्रह्मल्प का ज्ञान होते ही ब्रह्म उसी प्रकार 
स्पष्ट होजाता है, जिस प्रकार स्वणं के स्वर्णत्व के जान लेने पर तुरन्त 
ही स्वणं उपलब्ध हो जाता है ॥३०॥ 


यस्मिन्सर्वं य॒तः सर्वं यत्सवे सवेतश्च यत्‌ । 

यो मतः सवं एकात्मा परं ब्रह्मो ति निश्चयः ॥ ३१ 
चिदात्म्‌ ब्रह्म सत्सत्यमृतं ज्ञ इति नामभिः । 
प्रोच्यते सवेगं तत्त्वं चिन्मात्र चेत्यवजितम्‌ ३२ 


(र ~~ 
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भूवार्यःनलबीजानां सम्बन्धेऽदङ्खु रकर्मसु | 

शक्तिरुद्गमनीयान्तस्तच्द्‌ब्रह्माऽहमाततम्‌ ॥३३ 

स्वेगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 

आलोककारिणी कान्ता चिद्ब्रह्म दमहं ततम्‌ ३४ 

संभोगानन्दलववदमृतास्वादशक्तिवत्‌ । 

स्वानुभूव्येकमात्र यच्चिदुत्रह्माऽरस्मि तदव्यवम्‌ ॥३५ 

जिसमे सब अवस्थित है, जिससे इस सब की उत्पत्ति हई है, जिसमे 
यह्‌ सव विलीन होता है, जो सवं व्यापक, स्वात्मा, एकात्म स्वरूप है 
निर्चय ही वह्‌ ब्रह्म है ॥३१॥ चिदात्मा, ब्रह्म, सतु, सत्य, ऋत ओर 
ज्ञ आदि नामों वाला, चेत्य-रहित, चिन्मात्र रूप ब्रह्म कौ ही सवेत चर्चा 
है ।३२॥ प्रथिवी, जल, पवन मौर बीजों के सम्पकंसे मकुरादि फटने 
मे जो चिति शक्ति भीतर अवस्थित है, वही सवेव्यरापी ब्रह्म है ओर वही 
मेँ ह ।॥३३॥ सूयं के सवेत व्याप्त, स्वाभाविक स्वच्छ प्रभाके समान 
प्रकाश देने वाली चिति शक्ति ही ब्रह्य है, दिखाई पड़ने वाले पदार्थो के 
रूप मे यही विस्तारको प्राप्त हुर्ददै, मै भी उसी का स्वरूप हं ॥३४॥ 
संभोग-आनन्द से सम्पन्न, अमरतमयी स्वादशक्ति से युक्त स्वानुभव रूप, 
जो एकमात्र अव्यय ब्रह्म है, मे वही हूं ॥२३५॥ 

घटे पटे तटे कूपे स्पन्दमानं सदा तनौ । 

जाग्रत्यपि सुषुप्तस्थं चिदात्मानमूपास्महे ॥३६ 

उष्णमग्नौ हिमे शीतं मृष्टमन्ने शितं क्षुरे । 

कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानमुपास्महे ॥३७ 

आलोकं बहिरन्तस्थं चितं च स्वात्मवस्तुनि 1 

अदूरमपि दुरस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥रे८ 

माधूर्यादिषु माधूरयं तीक्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम्‌ । 

गतं पदार्थजातेषु चि दात्मानमूपास्महे ॥३& 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु तुर्यातुर्यातिगे पदे । 

समं सदेव सवत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥४० 
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घट, पट, तट एवं कूप आदि में स्थित, चतुविध जीवों मेँ स्पन्दन- 
शील एवं जाग्रत अत्रस्था में सुषुप्त के समान अवस्थान करने वाला जो 
चिदाकार भात्सादहै, हम उसी की उपासना करते हँ (३६। जो अग्नि 
मे उष्णता, हिम में शीतलता, अन्न मेँ मधुरता, च्रे मे तीक्ष्णता अधरे 
मे कालापन, चन्द्रमा में उवेतता रूप जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना 
करते है ॥३७॥ जो बाहर ओर भीतर आलोक खूप से स्थित है, स्वात्म 
पद्थं म जो चित्‌-रूप होने के कारण निकट ही स्थित होते हुए भी 
अज्ञान वश दुर प्रतीत होता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते है 
॥३८॥ मिष्ठा्नो में माधुयं रूप ओौर तीष पदार्थो मेँ तीक्ष्णता रूप जो 
चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते हं ॥३९। जाग्रतु स्वप्न एवं 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं मे एक रूप से स्थित, तुरीय ओौर अतुरीय पदों 
का उल्लंघन कर परमपद मे अवस्थित एवं सर्वत्र सदा समान रूपसे 
रहने वाले चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते दै ॥४०॥ 

अक्षीराणवसक्षमुतमशाङ्कपुपस्थितम्‌ । ` 

अहायंममूृतं सत्यं चिदात्मानमुपास्मह्‌ ।॥४ ( 

शब्दरूपरसस्पशंगन्धेराभासमागत म्‌ । 

तैरेव रहितं शान्तं चिदात्मानमुपागतः ।४२ 

आकाशकोदविशदं सर्वलोकस्य रञ्जनम्‌ । 

न रञ्जनं न चाऽऽकाशं चिदात्मानमुपागतः ॥५३ 

महामहिम्ना सहितं सर्वभूतिभिः। ` 

कतृ त्वे वाऽप्यकर्तारं चिदात्मानमूपागतः ॥४ 

अखिलमिदमहं मम॑व स्वं 

त्वहमपि नाऽहमथेतरच्च नाशम्‌ । 
इति विदितवतो जगत्छृतं मे 


स्थिरमथवाञ्स्तु गतज्वरो भवामि । ।४५ 
क्षीर सागर से उत्पन्न हुए भगत से मी अदुभुत, चन्द्रमा मे स्थित 
सुधा से विलक्षण, सवदा प्राप्य जो सत्य चिदात्मा है, हम उसी की 


उपासना करते है ॥४१।। शब्द्‌, रूप, स्स स्पदं ओर गंध की अभि- 
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व्यक्ति जिससे प्राप्त होती है, परन्तु जो उन विषयों से निलिप्त दै उस 
शान्त चिदाकार आत्मा के स्वरूप को मँ प्राप्त हो मया हं ॥४२॥ 
अ।काश के समान विशाल, सव॒ लोकें का रंजन कर्ता, परन्तुजो न 
रंजनरूपहै, न आकल खूपदही है, मँ उसी चिदात्मा के स्वरूप को 
ध्राप्त हूय हँ 1{४३॥ महती महिमाओं से सम्पन्न एवं सभी विभूतियों 
से रहित भी जगत्‌-कर्ता होकर भी अकर्ता जो चिदात्मा, मँ उसी 
रूपको प्राप्त हो गया हूं ।[५४॥ यह सम्पूणं सृष्टि ही हूं, यह सभी 
कृ मेरा हैर देहादि जड़ रूप नहीं हुः इसका ज्ञान होने पर, फिर 
चाहे जगत्‌ छृत्रिम रहे अथवा अकृिम, उसके प्रति मै किसी प्रकार से 
सन्तस नहीं हं ।४८५।। 
११-स्थिर बुद्धि से आान्ति-लिवारण 

इति निश्चयवन्तस्ते महान्तौ वितेनसः । 

सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखरदस्थिताः 11१ 

इति पूणंधियो धीराः समनी रागचेतसः । 

न निन्दन्ति न नन्दन्ति जी वतं मरणं तथा ॥२ 

इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायगभरूजा इव । 

ऋजवः स्खलिताकारा अपरा इव मेरवः ।।३ 

रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च । 

देवीपवनमालासु स्वगषु च सुरा इव ॥४ 

श्र मुः कुसुमपूर्णासु दोलान्दोलचलासु च । 

विचित्रवनलेखासु मेरुष्र ज्धशिखासु च ॥५ 

वसिष्ठजी वोले--है राम । उपरोक्त प्रकार से निश्चयवान्‌ पाप- 
रहित, सत्यस्वरूप, सत्यपद मे स्थित एवं शान्त हए महात्मा ज्ञानीजन 
परम सुख में अवस्थान कर गये ॥१॥ इस प्रकार पृणं बुद्धि वाले 
महात्मा समान चेता, राग-विराग से रहित तथा जीवन-मरण की 
निन्दा प्रशस्ति से मुक्त रहते है ॥२॥ इस प्रकारं ब्रह्य रूपी लश्षय-वेधन 
मे चमत्कार-हस्त व महात्मा भगवान नारायण की भुजाओं के समान 
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ह। वे सरल एवं विनम्र स्वमाव वाले मेरु पर्वत के सभान अटल है 
॥२।) यह्‌ महात्मा मण वनखण्ड, द्वीप, नगर आदिमे उसी प्रकार 
विचरण करते है, जिस प्रकार देवगण स्वर्गं के देवोद्ान आदि में रमण 
करते हे ॥४॥। यह परुषो से परिपूर्णं भूले के लोटो मे, विचित्र वन 
पृक्तियों मे एवं मेरू पवेत की शिखाओं पर श्रमण करते रहते टै । ४) 


चकरूविजितशत्रूणि चाभरच्छत्रवन्ति च । 
विचित्रार्थानि राज्यानि चिवाचारमयानि च| 1६ 
अनुजग्मुरिमान्‌ सवन्नानाचारपिचेष्टितानू । 

श्र तिस्मृत्धुदितारम्मामितिकर््तव्यतामिति ।।७ 
ईहशीरम णीयेषु ललनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररम्यषु मोगाभोगेषु भूषिताः ॥= 
विविशुरचारचरूतासु मन्दारवलितासु च। 
अप्सरोगीतपूर्णासु नन्दनोद्यानमूमिषु ॥€ 
सचराचर भूतेष त्ि्ान्ताखिलजन्तुषु । 
यजनक्रियाकलापेषु गाहस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ ।| १० 


जिन राज्यो मेँ शवो पर विजय पाई गई, जिनके राज्य सिंहासन 


छत्र चमर आदिसे शोभा पाते रहे, जिनमे विचित्र अर्थं आदि 
की व्यवस्था रही, एेसे उन राज्यो को भो इन महात्माओों ने भोगा है 
॥६।। उन्होने सभी वर्माचरणों का लन क्याथा ओर शर्‌ ति-स्मृति 
आदि से सम्मत यनज्ञादिकाभी अनुष्ठान किया था ॥७] उन्होने दृष्ट 
अहृष्ट वेभव मौर रमणियों के हास-परिहास के समान मनोहारी आहार- 


विहार का भी उपभोग क्रा था ॥॥ आम के सुन्दर वृक्षों से सम्पचन 
उथान म, मन्दार पृ के सुगभ्वित हारो से लि होकर अप्राओं के 
० 1 चुरम्य भूमिमे प्रविष्ट होकर उन 
ना 9 । चराचर प्राणियों ते परिपू 
लोको मे अखिल जीवों के सुख-सा ६ 


घन स्प क्रिया कलाप मं ओर गृ 
6 ध हस्थ 
जीवनम भीवेप्रविष्टहौ चुके थे ॥१०॥ 4 


सदा 
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तेरुहंतगजेनद्रासु श्रात्तभरूरिक्चिवायु च। 
भेरीभाङ्कारभीमासु सग्रामार्फववीथिषु ११ 
तस्थुः पुरुषचित्तासु हृतवित्तोढतायु च। 
संरम्भक्षोभरौद्रीषु सर्वामु दद्ररीतिपु ॥१२ 
मनस्तेषां तु नीरागमनुपाधि सतम मू । 
असक्त मुक्वमाल्चान्तं पर सत्त्वपदं गतम्‌ ॥१३ 
ग ममज्जुः वकचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 
महदप्युपयातेषु कुलज्ैलाः सरस्स्विव । 1१४ 
नोट्लल।स विलासिन्या भियां परमकान्तया । 
परिपूरणे्दुलक्षम्येव जलराशी रघुद्रहु ।॥ १५ 
जिन भयकरं संग्रामो से वृरटराकार हाथी मारे गये, जिनमें ग्ृगाल 
नर-मादा उन्मुक्त विचरण करते रहै, जो भेरीके स्वरों ते भर्यकरता 
को प्राप्त हुए, दे उन घोर पड रूपी समूद्र-मार्गो को भी उन मह~ 
त्माओं ने पार केर लिया ॥ ११॥ चित्तो को क्लेद देने वाली, धन- 
हरण करने वले शत्रुभोंसे परा्रुत हई, करो-क्षोभादि से रौद्र रूप 
वाली हुई दन््र वृत्तियो मे भी यही महात्मा अटल रहते थे ॥१२॥ उन 
महात्माओं का मन राग-रहित, उपावि-रहित, भ्रम-रहिन, आसक्ति 
अून्य, मुक्ते, शान्त ओर श्रेष्ठ परम सत्वपद को प्राप्त हो गया ।{१३॥ 
वे घोर संकट अथवा महान एेश्वयं प्राक्त करके भी उसी प्रकार विच- 
लित नहीं हुए, जिस प्रकार सरोवरो के वृद्धि-हास से कुल पवेत विच 
लित नहीं होत ॥१४॥ है रत्र | जिस प्रकार समुद्र पूणं चन्द्रमा की 
कान्ति से उल्लसित होता है, उस प्रकार इन जआत्मन्ञानियों का मन 
लक्ष्मी भौर कान्ता को प्रा करके भी उल्लास को प्राप्त नही 
होता था ॥१५॥ 
| 4 मम्लौ दुःलशोकेन ग्रीष्मेणेव वनस्थलम्‌ । 
जहषं च न भौगौधं रवश्यायंरिवौषधिः । १६ 
ते हि केवलमव्यग्राः कुवेन्तः काममञ्जरी; । 


(ध 








५२ 1] [ योगवसिष्ठ 


नोदगुः कार्यसंपत्तावाक्रान्ता नाऽस्तमाययुः । 
जह्पुर्न सुखप्राप्तौ मम्लुतंव च सङ्खटे ।1 १८ 
मुमूहुनं विमोहेषु न ममज्जुविपत्क्रमेः 1 

न जहषु : शुभैः शोके रुरुदूर्नवानिव ॥ 
प्राकृताचारसंप्राप्ते कुर्वन्तः कमं केवलम्‌ । 
स्थिता धगतसंरम्भमपरा इव मेरवः ॥ 


जैसे ग्रीप्म ऋतु में वनस्थल मलीनताको प्राप्त हो जातारहै, वसे 
तत्वज्ञानी का मन दुःखशोक से मलीन नहीं होता । उसी प्रकार जेते 
ओस से भौषधियां उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे उसका मन भोगों से 
प्रसन्न भी नहीं होता ॥१६॥ हे राम | वे तत्वन्ञानी पुरुष कतूत्व के 
अभिमान से वचाते हुए, काम मंजरियों का सेवन करते हुए भी इच्छित 
अनिच्छित की अभिलाषा नहीं करतेये ओौरन उनका त्याग ही करते 
ये ॥१७॥ वे शतरु-जेता न तो सम्पत्ति की प्राप्ति पर हरित होते थे भौर 
न सकट प्रात होने पर दुःखित होते थे, उन सुल से हर्षं या दुःख से 
चिन्नता नहीं होती थी ॥१८॥ मोह के कारणोंसेनतौ मोहित होते 
ते भौर न विपक्तियों से विचलित ही] उह शुभ कार्यो से 
भी कोई हषं नहीं होता था भौर न शोक की प्राप्ति से वे 
आपके समान रुदन ही करते थे ॥१६॥ आचार से यक्त कर्मो कौ 
करते हुए, करौ रहित एवं पव॑त के समान हृद्‌ रहते थे ।॥२०॥ 


तां त्वं दृष्टिमवष्टभ्य राधवाऽधविनारिनीम्‌ । 
अनहृत्यहङ्कुारो विहरस्व यथाक्रमम्‌ ॥२१ 
यथाभूततामिमामेव पश्यन्सगेपरम्पराप्र । 
मेरुस्थितोऽब्गिम्भीरः सममास्स्व ग 
चिन्मात्रं सवेमेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 

नेह सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किञ्चन ।२ ३ 
महत्तामलमालम्ब्प त्यक्त्वेदम वहेलया । 
असक्ततरुद्धिः सवत्र भव मव्य भवक्षयी । । २४ 


तथ्रमः ।२२ 








स्थिर वुद्धि से भ्रान्ति-निवारण | [ ५३ 


क्रि रोदिषि घनोद्धगं मूढवच्चाऽनुश्लोचसि । 

भ्रमस्य ्भान्तचितश्च सौस्यावततं तृणं यथा ॥२५ 

हे रावव { अप जीवन्मुक्तो की पापनाशिनी उस हि के अवलम्बन 
छारा भहं-दोप से रहित्त चिन्मात्रमे ही आत्मवुद्धि रखते हए यथाक्रम 
विरिये ॥२॥ इख सृष्टि परम्परा क) देवति हृए अप मेह के समान 
, समृद्र जसे गस्भीर एवं समटृष्टि हो जाइये ।२२।। यह सभी इस 
इश्यमान्‌ जगच्‌ चिन्मावर रूप ह है, इसमे सत्म-असत्य नही है, ओर न 
वित्स्वरूप के अतिरिक्त फिस अन्य का अस्तित्व ही द ॥२३।( हे रामा । 
अवहेलनापूवंक जगत्‌ का त्याग ओौर ब्रह्यरूपत्व का अवलम्बन कीजिए 
तथा अनासक्त बुद्धि रख ॒कर भव सागर का नास करने वाने हो जाद्ये 
।॥२४।। अत्यन्त उद्य के कारण आप सूदन क्यों कर रहे हैँ ? मुद्‌ के 
समान दोक-संतक्त क्योंहो रहे? जल की भ्रमरोंमें जैसे तृण उद्‌- 
चान्त होता है, वैसे आप श्रान्त एदं च्चल क्यो हो रहै है ॥२५॥ 

अहा चू भगवन्नूनं सस्यग्जातसलक्षयः। 

त्वत््रसादात्परबुद्धोऽस्मि सूर्य॑ द्खादिवाऽम्बुजम्‌ ।२६ 

भ्रान्तिरस्तं गता नूनं मिहिका शरदीव मे । 

संशान्ताक्लिलसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।1२७ 

व्यपगतसदमीहो मानमास्सर्यमुक्त- 

श्चि रतमुदितात्मा शान्तशोकरिचरे । 
कृन रुख मगच्छन्स्वच्छयकान्तचुद्ध्यां 
यदिह्‌ वदति साधो तत्कर्ष्येऽविशङ्कुभ ।२८ 

श्रीराम वोत - है भगवन्‌ ! आपके प्रसादसेयेरा अज्ञान रूपी 
मलनष्टद्ोगयाहै ओर जैसे सूयं के सम्पकं से कमल खिल जाता हैः 
चसे ही मेरो बुद्धि विस्तृत हो गई है ॥२६।। ज॑से शरत्काल की प्राप्न 
पर वर्षानष्टहोजातीदहै, वेषे ही मेरी भ्रान्ति दूर हो चुरी है, अब 
सन्देह रहित एवं ओान्त होकर आपके वचनो के अनुपार चल्‌ गा ॥२७॥ 
भेरा मद, मोह, मान, मात्सयं मिट चुका, चिरकाल के पर्चा मेरी 
आतमा शोक-संताप से रहित, शान्त एवं प्रमुदित हुई है । अव मेँ भ्रम 


द्द्‌, 


-6५ 


षः ॥ { यौगवासिष्ठ 


कूपी दुःख मे कभी नहीं पडूगा, अतः निरिचित वृद्धि वाला मँ अव दहे 
साधो ! आप जिस कत्तव्य का उपदे करेगे, उरुक निःङक रूप से 
पालन कषू गाः ॥२८।। 


१२-- काकभुशुण्ड का प्रसंग वर्णन 


सम्यग्ज्ञानविलासेन वापनाविलयोदये । 

जी वनमूक्तपदे ब्रह्मन्नूनं विश्रान्तवानहुम्‌ ।\१ 

प्राणस्पन्दनिरोधेन वासनाविलयोदये । 

जीवन्ूक्तपदे ब्रह्मन्वद विश्रम्यते कथम्‌ \+२ 

संसारोत्तरणे युक्तिर्यागशब्देन कथ्यते । 

तां विद्धि द्विप्रकारा त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ १३ 

आत्मज्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । 

दवितीयः प्राणसंरोधः श्रु मयोच्यते ॥।४ 

सुलभत्वाददुःखत्वात्‌ कतरः शोभनोऽनयोः ) 

येनाऽ्वगतमात्रेण भूयः क्षोभो न वाधते १५ 

श्रीराम वोले-- ब्रह्मन्‌ } सम्यग्‌-ज्ञान के दारा वासना के विलीन 
हने पर जीवन्ुक्तपद में मुभे विश्रान्ति की प्राप्ति हुई है ।1१॥ हे भग- 
वनु } जव आप यह क्ताइए कि प्राणका स्पन्दन रोकने पर वासनां 
का नाश होकर जीवन्भक्तपद में विश्रान्ति की प्राप्ति किस प्रकार होती 
है ॥।२)) वसिष्ठजी वोले- संसार से पार करने वाला उपाय ही श्योग' 
कहा जाता है । चित्त को लीन करने वाल इस उपायके दो भेद है-- 
प्रथम आत्मज्ञान ओर दूसरा प्राण-निरोव । अव इनके विषय में कहता 
हं ॥३-४॥ शभीराम ने पूषछा- हे प्रभो ! उन दोनों मे से कौन-सा उपाय 


दसा है जो सुलभ, कष्ट-रदित मौर श्रेष्ठ है, जिसके जान लेने पर क्षोभ 
से बाधा की प्राप्ति नहीं होती ? ॥१५। 


प्रकारो द्वावपि प्रोक्तौ योगशब्देन यद्यपि । 
तथापि रुढमायातः प्राणयुक्तावसौ भृशम्‌ ॥।६ 


नन नाव रर 


रुक गुयुण्ड का प्रसंव वर्णेन | (ष 


एको योगस्तथा ज्ञानं संसारोत्तरणक्रमे 1 
समावृपायौ द्वावेव प्रोक्तावेकफ़लप्रदौ ।।७ 
अपाध्य.कस्यचिद्योगःकस्यचिज्जञाननिश्वयः 1 
मम त्वमिमतः साधो सुसा्पो ज्ञाननिश्चयः 11 
वेव किल गाखोक्तौ नानयोग रघुदरह 
तवरोक्त' भवते ज्ञानमन्तस्थं जञेयनिरमलम्‌ £ 
राणापरानतया रूढो हददेहगुहाश्चयः। 
अनन्तसिद्धिदः साधौ गोगोऽयं वुदिदः यणु ॥ १० 


वसिष्ठजी ने कहा- ह राम ] यद्यपि शाघ्रो मे दोनो को ही योम 
कहा गयाहै फिर भी प्राण के निरोध में ही थोग" की अविक प्रसिद्धि 
ठै ॥६॥ ज्ञानीजन यहे भी कहते है कि संसार-सागर सेपारकरने मे 
योग ओर ज्ञान दोनों ही समान फलके देने वाले 2 ।७॥। किसी सुक्रु- 
मार चेता पुरूष के लिए योग असाघ्य हैतो किसी के लिए ज्ञान कठिन 
है, परन्तु हे साधो ! मेरी सम्मति में तो ्ञान-योम हो सुसाध्य है ॥२८॥ 
हे रधुवर ! शालो मे उक्त दोनों उपयो क वणन है । उने तेभ को 
स्प करने नाला अनंतज्ञान आत्मज्ञान दै ॥६॥ हे साधो ! प्राण-अपान 
कौ समता वाला योग हठ देह रूपी गुफा का आश्रय केरतादहै, सिद्धि 
चाहने बालों को अनन्त सिद्धयो का देने वाला ओर जञानेच्छरुकों 
आत्मज्ञान का दाता है ॥१०॥ 


अस्ति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किल । 
जगद्रूपः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मर।विव । । ११ 

ततर कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । 

स्थितः पित्तामहुत्वेन सृष्टमूतभरभ्रमः ॥ १२ 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः शर छेष्टितः । 
ऋक्षचके ध्‌ वधते निवासमि युगं प्रेति ॥ १३ 
सोऽह कदाचिदास्थाने स्वगे तिष्टज्छतक्रतोः । 
-तवान्नारदादिभ्थः कथां सुचिरजीविनाम्‌ ॥१४ 





५६ | { यौगदएसिष्ठ 


कथाप्रसद्धं कस्मिरिचदथ तव्राऽभुवाच 
शातातपो नाम मुनिमौनी मानी महामतिः । ११ 
हे राम ! उस अनन्त परमद में कटी, जसे मरुभूमि मे मृगतृष्णा 
है, वैसे ही यह्‌ जगद्र.प है ५११ उसमें कारगरूपता का प्रान्त हुए ए 
प्राणि-समूह्‌ मे श्रम उत्पन्न करने वाल कमल्योनि पितामहं ब्रह्माजी 
अवस्थित है | १२) उन्दी पितामह ब्रह्मा का मानसपुत्र एवं श्र ध-आचार्‌ 
वालार्मै वसिष्र ध्रव द्ष्या घारण [कये हुए सप्तषिलोक म्र वेवस्वत 
न्वन्तर तक स्थिर रहता हु ॥ १३१} कभी भने स्वगं स्थित ₹न्रसा 
मं स्थित रह कर देवि नारद से दीर्घजीवी प्राणियों कौ कथा श्रवण कौ 
यी ।॥ १४।॥ उस कथा के प्रसद् मे चातातप नामके भिति 
सम्मानीय एवं मेघावी मुनि कटने लगे ।\ १९। 
मेरोरीशानकोणस्थे पद्यरागमये दिवि ) 
अस्ति कल्पतरुः श्रीमाच्छ. द्धं चूत इति धृतः ।1१& 
तस्य कल्पतरोपूरध्नि दक्षिणस्कन्धकोटरे । 
कलधौतलताप्रोते विद्यते विहगालयः । १७ 
तस्मिन्निवसति श्रीमान्मुशुण्डो नाम वायसः । 
वीतरागो बृहत्कोशे ब्रह्मं व निजपद्धुजे ।} १८ 
स यथा जगतां कोडे जीवतीह्‌ सुराश्चिरमू । 
चिरञ्जीवी तथा स्वगे न मृतो न भविष्यति ॥१६ 
स दीर्घायुः स नीरागः स श्रीमान स महामतिः । | 
स विश्रान्तमतिः शान्तः ख कान्तः कालकोविदः । | 
दातातप वोले-मेरु पवत के ईशानकोण में पद्मराग मणि के समान 
श्रकादित शिखर पर एक कल्पत वृक्ष सुशोभित है ।॥ १६। उस कल्प 
तर के ऊपर स्वणं-रजतमय कल्पलता से सम्पन्न दक्षिण तने के कोटर | 
मे पक्षियों का एक घोसला है ।1 १७) उस ॒घोंसले मे रेडवयं वानः एवं 
वीतराग रुक कौमा रहता दै, उसका नाम भुदयुण्ड है 1 जसे ब्रह्माजी | 
विशालकोकश वाले अपने कमल मँ निवास करते है वसे ही काकभुुण्डं | 
वर्ह निवास करते हैँ ॥१८ हे देवतायो ! वह पक्षीराज इस विश्व ॥ 
ट 


| 
॥ 
| 
| 
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कोदा मे जिस प्रकार चिरकाल से जीवित है, उस प्रकार का चिरंजीवी 
तो इस स्वर्गलोकमे मीन कोई हुभा, न होगा ॥१६॥ वह काकभुशुण्ड 
दीर्घायु, राग शून्य, रेश्वयैवान्‌, महान्‌ एवं स्थिर वुद्धि वाला, शान्त, 
कमनीध तथा काल की गति का ज्ञाता है ॥२०॥ 

इति तेन भृगुण्डोऽसौ भूषः पृष्टेन वणित: । 

यथावदेव देवानां सभायां सत्यमूक्तवानु ॥२१ 

कथावसरसंशान्तावथ याते सुरव्रजे । 

भयुण्डविहगं द्रष्टुमहं यातः कुतूहलात्‌ ॥२२ 

भृशुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः श्य द्ग तदृत्तममू । 

संप्राप्तवानु क्षणेनाऽहं पद्मरागमयं वृहत्‌ ॥२३ 

सुरकिन्नरगन्धर्वविद्याधरवरान्वितम्‌ 1 

जगञ्जालमि वाऽनन्तं दश.शाकाशपूरकम्‌ ।।२४ 

नीरन्ध्रकलिकाजालं नी रन्ध्रमृदुपल्लवम्‌ 

नीवन्घ्रविकसत्पुष्पं नीनन्ध्रवनमालितम्‌ ।।२५ 

उस काकभुदुण्ड के विषय में मैने कुदं कालोपरान्त उन शतात्‌ से 
पुनः पूदा था तो उन्होने पूवं प्रकार से ही उसका वणेन करिया इसमे 
उनके वर्णन की सत्यता में सन्देह नहीं रहा ॥२१॥ कथा-परसंग कौ 
समाप्ति पर सव देवता अपने-अपने स्थान को गए भौर मै भी उत्कंठा 
पूर्वक काकभुञुण्ड को देखने कौ इच्छा से चल पड़ा ॥॥२॥ उस मेस 
पर्वत के पद्मरागमणि जसे चमकते हुए श्रे शिखर पर, जहां काकभुशुण्ड 
रहता था, मै एक क्षण मेँ ही जा पचा ॥२३॥ वह्‌ शिखर देवताः 
किल्चर, गन्धव भौर विद्याधरो आदि से समन्वित था, जगवु-जाल के 
समान अनन्त वह्‌ शिखर दसों दिशा ओौर आकाश को भी व्याप्त कयि 
हुए था ॥२४॥ वह्‌ कलिका-जाल से परिपूणं ओौर कमनीय पल्लवो से 
यक्त था । वहाँ सुन्दर पुष्प खिले हृए थे, जिनसे वनमालाएु प्रसूत होती 
थीं ।॥२५॥ 

नीरन््रमजञ्जरीपुञ्जं नीरन्ध्रमणिगुच्छकम्‌ । 

नीरणन्घ्रांुकरत्नाढल्य लताविलसनाकुलम्‌ ॥२६ 
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सवत्र कुसुमापुरैः स्त्र फलपत्लवः । 

स्वामोदरजः पुञ्जैः परं वेचिच्यमागतमू ॥२७ 

तस्य कक्षेषु कुञ्जेषु लतापत्रषु पर्व । 

पृषपेष्वालयसंलीनान्‌ विहगान्‌ दृष्टवानहम्‌ ॥२ठ 

निशानाथकलाखण्डमृणालशञकलेयितान्‌ | 

अजु नाम्भोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रह्मसारतानु ॥२९ 

विचजञ्चेरथ हंानां पोतक नु सामगायिनः । 

ॐकर।रवेदसुहृदो ब्रहमविद्यानुशासनान्‌ ।३० 

सर्वत्र मंजरी-पुज ओर मणि जपे पृष गुच्छलरेथे, रत्न रूपी 
वस्वो से आवेष्टित उस शिखर पर लताए भरूम रही थीं ।२६॥ सव्र ओर 
छृन्दर पुष्प खिले हुए थे, फल-पत्र भौर परागो से युक्त अद्भुत प्रतीत 
होने वाले उस कल्पतरु को मेने देखा ॥२७॥ फिर उस वृक्ष के तने ओर 
दम, पत्र, लता आदि से युक्त शाखा के विवरों मे घोसते बनाकर रहने 
वाले पक्षियों को देखा ॥२०।। वहां कमलनाल के समान चन्द्रमा की 
कल। के खण्डों से वहते हुए, कमलिनीकंद का भोजन कराने वाले, 
ब्रह्माजी के वाहुन हंस पक्षी मुभे दिखाई दिये ॥२६॥ वहीं ब्रह्माजी के 
वाहन वे हंस भी भने देते जो वेद एवं ब्रह्मविद्या मेँ पारगत धे ओौर 
वहां साम-गान केर रहे थे ॥३०॥ 

उद्गी्णमन्तरनिचयान्‌ स्नाहाकारनिभस्वनान्‌ । 

भवनत ज्जनीलमेयसमोपभान्‌ ।। ३१ 

देवेनिरीक्षतान्‌ नित्यं य 


शवेदिलतादलानु । 
व नाज.यामाजचसूज्िसिगिलासिलाय ॥ ३२ 
गौपीरक्षितबहौधान्‌ कौमारानू वरबहिणः । 


सकतदोपरस्तनिःषरौवविज्ञानको विदान्‌ ॥ ३३ 
द्वितुण्डांश्च भरद्राजान्‌ हेमनूगान्वहङ्धमान्‌ । 
कलविङ्कुबलान्‌ गृन्नान्कोकिलान्‌ करो चकुककुटानु ॥ ३४ 
भाकतचाषवलाकादीनु बहुनन्यांश्च राघव । 

भूतौघं जगतौवाऽह दृष्टवांस्तत्र पक्षिणः ॥३५ 
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फिर मने मन्व्र-पाठ करते हए, स्वाहाकार के समान शब्द वाले, 
शंखोपम, विद्यत ओर नीलमेघ जैसे उन गुकों को देखा जो अग्नि के 
वाहन कट गये हैँ उनका देवगण नित्य दर्शन करिया करते थे । वे यज्ञ 
वेदियों को ज।च्छादित करने बाले कुशो के तुल्य हरित वणं के थे । फिर 
अग्निशिखा के समान ददीप्यमानु िखाओं वाले मयूरो के अर्भक देखे, 
जिनके परो की रक्षिका पा्वतीजी है ओर जो स्वामी कार्तिकेय दारा 
उपदिष्ट शवज्ञान में पारंगत थे ॥३१-३३॥। तदनन्तर दो चोच वाले 
भरहाज नामक्‌ पक्षी ओर सोने की शिखा वाले पक्षी तथा कलबिक, 
णृत्न, कोयल, क्रौँच जौर मुर्गा आदि वरिहंग-समूह को मैने वहां देखा 
॥३४॥ हे राघव ! वहीं वलाका बादि अन्य अनेक रूप वाले बहुत से 
पक्षियों को मैने उसी प्रकार देखा, जसे विर्व मे यह विविध प्रकार के 
जीव भरे पड़े हैं ।।३५॥ 

तत्र पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे। 

विचिलकुसुमास्तीरणे विवघामोदश।लिनि ॥३६ 

पृण्यदरद्योषितां स्वर्गे प्रियस्तबकवासिताः। 

अपरि्षुमिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ॥ ३७ 

विभेद्य मेधा वातेन समेनेवाऽपसारिताः। 

ठेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ भुश्ुण्डः प्रोच्नताकृतिः ॥ ३८॥ 

त्राणस्पन्दावधानेन पित्यमन्तमु खः सुखौ । 

चिरजञ्जीवीति विख्यातश्चिरजी वितया तया ॥ ३९ 

जगद्धिदितदीर्घायुभृशरु ड इति विश्न तः। 

युगागमापायदशावशेनप्रौढमानसः ॥४० 

फिर जसे ही मेरी दृष्टि फिरीतो एकं एकान्त क।टर पर अद्भूत 
सुगधित पृष्पों से सुशोभित, प्सरागों के उपभोग के योग्य स्वगं जसे 
स्थान मे, अक्षुन्ध आङ्ृति वाले बहुत-से काक-स्थित है । “उस पुष्पों से 
सुगन्धित, शान्त सभा जै वातावरण मे उन काको कै मध्यमे उत्नत देह 
वाले श्रीमान्‌ काकभुुण्डजी विराजमान है ॥३६-३०॥ प्राणायाम की 
क्रियासे प्राण के निरोध दारा अन्तमु ख वृत्ति वाला वह काक वड़ा सुखी 
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था ओर चिर जीवन प्राप्त करने के कारण चिरजीवी! नाम से विख्यात 
होगया था ॥३६॥। संसार मे विदितं वह्‌ दीर्घायुष्य काक युगो की उत्पत्ति 
ओौर विनाशौ को देखता-देखता प्रौढ हदय का हो गया था ॥४०॥ 
१३--काकथुशुण्ड-व तिष्ठ भेंट 
अथ तस्याऽहमपतं दीप्यमानवपुः पूरः । 
किञ्चिद्िक्षोभितसभः खाक्षत्रमिवाऽचले । १ 
चृक्षोभ वायसास्थानं नौ लोत्पलसरःसमम्‌ । 
मत्पातमन्दवाटेन भूकन्पेनेव सगरः ॥२ 
अशङ्कितमपि प्राप्त दशेनानान्मामनन्तरम्‌ । 
भुशुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं ब्राप्तवबुदधवान्‌ ३ 
पत्रपूञजात्‌ समृत्तस्थौ मेघश।व इवाऽचलात्‌ । 
हे सने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ।४ 
स ङ्कलपमाव्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
मह्यमागु तदेवाऽ्दान्मेघो हैपमिवोत्करम्‌ ॥५ 
व॑सिष्टजौ बोले--हे राम ! वहां प्हुच कर मै अपने दीक्षिमय देह सै 
उस काकभुशुण्ड के सामने वसे ही उतरा जैसे कोई आकाशस्थ नक्षत्र 
पव॑त पर उतर आवे । मेरे उतरते ही उस सभा मे कुलं हलचल-सी 
उत्पन्न हो गई ॥१॥ जेप भूकम्प के धक्कों से सागर में उथल-पुथल मच 
जाती दै, वैसे ही मेरे उतरने के कारण आये हए मंद वायु के ज्लोकरे से, 
नील कमलो से परिपूणं सरोवर जैसीं प्रतीत होने बाली उस कौओं की 
सभा में उथल-पुथल मच गई 1२ फिर उस तरिकालदर्यी शुशुण्ड ने मुभे 
देखते ही अशंकित चित्त से यह्‌ वसिष्ठजी आगये, ठेस समञ्च लिया ॥।२३॥ 
तदुपरान्त पवत से उठते हुए अल्प मेव के पतमान, पत्र.समूह॒ से उरते 
हए उस भुशुण्ड ने मधुर शब्दों मे कहा- मुने ! आपका स्वागत है 
॥४॥ यह कहते ही उसने अपने दोनों हाथों से पुष्पांजलि की वर्ष मेरे 
ऊपर उसी प्रकार की, जिस प्रकार कि मेष हिम की घोर वर्षा करतां 
है । अ जलि के पुष्प उशके संकल्प-मात्र से उत्पन्न हो गए थे ॥५॥ 


~~ - 
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इदमासनमित्युक्त्वा नवं कल्पत रुच्छदम्‌ । 

उपानीतवति त्यक्तभृत्ये वायसनायके ॥६ 

भुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्नेपु पक्षिषु । 

उपविष्ट मनि दृष्ट्रा स्वासनोन्मृखदृष्टिषु ।।७ 

समन्तात्‌ खगदरन्दन भुशुण्डेन सम ततः । 

तस्मिन्कल्पलतापुज्जे ह्य पविष्टोऽ्हुमासने ॥८ 

अघ्यंपाद्यादि सम्पाद्य भुशुण्डस्तुष्टमानसः । 

मामुवाच महातेजाः सौहूदान्मधुराक्षरम्‌ ॥€ 

अहो भगवताऽस्माकं प्रसादो दशितरिचरात्‌ । 

दशंनामूतसेकेन यत्सिक्ताः सदुदरुमावयम्‌ ॥ १० 

फिर उस काकनायक्र भुुण्ड ने भृत्यवगं की अपेक्षा स्वयं उठ कर 
कल्पवृक्ष के नवीन पत्रों का आसन लाकर उपस्थित किया ओर बोला 
कि यह्‌ आसन है ॥६।। तव मँ उस आसन पर वैठा, भु्ुण्ड भी वंठ 
गया । मू आसन पर स्थित हुआ देखकर सभा मे स्थित सभी काक 
अपने-अपने आसन की ओर देखने लगे इस प्रकार जव सभी उस कल्प- 
लता पुज में अपने-अपने आसनों पर वंठ गये तव भण्ड ने अर्ध्यं, पद्यादि 
से मेरा सत्कार किया भौर अत्यन्त हवित चित्त से मधुर वाणी मे बोला 
।७-&॥ भुखुण्ड ने कहा-हे भगववु । मेरा अहोमाग्य है जो दीधंकाल 
के पश्चातु आपका अनुग्रह युक्त दशंन हमं प्राप्त हुजा है, उस दशंनामृत 
से सचे गये हम जाज पुष्यवृक्ष के समान ही पवित्र हो गये है ॥१०॥ 

मत्पुण्यचिरसंभारप्ररितेन त्वयाऽधुना । 

मुने मान्यैकमानेन कुतश्चाऽऽमन कृतम्‌ । ११ 

कचचिदस्मिनमहामोहे चिरं विहुरतस्तव । 

अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥१२ 

किमथंमद्याऽऽमनवलेशेनाऽऽ्त्मा कदधथितः । 

वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां नो वक्तुमर्हसि ॥ १३ 

त्वत्पाददशंनादेव सर्वं ज्ञातं मया मने । 

त्वदागमनपुण्येन ययमायोजितास्त्वया ॥ १४ 
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चिरञ्जीवितचर्चाभिर्वयं वः स्मृतिमागताः । 

तेनेदमास्पदं पादेस्त्वं पवित्रितवानयम्‌ ॥ १५ 

यद्यपि आपका आगमन मेरे चिर संचित पण्यो की प्रेरणासे ही हुआ है 
फिर भी दहै महामान्य ! इस समय आप कहाँसे पधार रैर ॥११॥ हे 
मुने ! इस महामोह से आच्छन्न विश्व मे दीर्घकाल से विचरण कर रहे 
है, आपके पवित्र चित्त म अखण्डता तो समान रूपसे स्थितै न? 


॥१२॥ हे प्रमो ! इतने कष्ट सह्‌ कर आपका आगमन क्रिस उद्देश्य ` 


से हुआ है । हम आपकर आदेशपूणं वचो को सुनने के लिए उत्कण्ठित 
हो रहे है क्योकि आज्ञा देने मे आप सर्वथा समध हैँ ।॥११। हे मने! 
आपके चरणों के दर्शन करते ही मेँ यह जान गया हं करि आपने अपने 
आगमन रूपी पुण्य से हम पर वड़ा उपकार करिया है । १४] देव-सभा में 
हमारी चर्चा ही आपके द्वारा हमारी स्मृति का एकर मां है ओौर उसी के 
द्वारा आपने अपने चरणों से मु पवित्र किया है ॥ १५॥ 
नातत्वदागमोऽप्येवं त्वा पृच्छामीह्‌ यन्मुने । 
भवद्वाक्यामृतास्वादवाञ्छित प्रविजृम्भते ॥। १६ 
इत्युक्तवानसौ पक्षी भुशुण्डश्चिरजीवितः । 
त्रिकालमलसवेदी तवर प्रोक्तमिदं मया ॥ १७ 
विहङ्खम महाराज सत्यमेतत्त्वयोच्यते । 
शष्टुमभ्यागतोऽसम्यद्य त्वामेव चिरजीवित परु ॥१८ 
आशीतलान्तःकरणो दिष्टया कुंशलवानसि । 
पतितोऽसि न बुद्धात्मा भीषणां भववागुराम्‌ । १६ 
तदेत संशयं छिन्धि भगवन्मम सत्यतः । 
कस्मिन्कुले भवाञ्जातो ज्ञानज्ञेय: कथं भवानु ॥२० 
हे मुने ! यद्यपि भापके आगमन के विषयमे मैने पहिले से 


मातायद ९ "2 ए क~ 


शाकभुयुण्ड-वसिष्टभेट | | ६३ 


आज आप चिरंजीवी के दरशानार्थ ही आया हुं ॥१८॥ भाक्ता अन्तः- 
करण पणंतया बान्तहै, आप अुद्धात्मा एवं कुशल हो इसीलिए इस 
भीपण भवजाल से वचे हए हो । हे भगवद ! भाप सवंज्ञानी हो, 
इसीलिए मेरे इस संश का समाधान करो कि आप किस कुल मे उत्पन्न 
ठो, इस तत्वज्ञान की प्राप्ति आपको किस प्रकार हई ॥ १९-२०॥ 


कियदायृश्चते साधो वृत्त स्मरसि किञ्च वा । 
केनाऽयं वा निवासस्ते निदिष्टो दीर्घदर्शिनः ॥२ १ 
यत्पृच्छसि मने सवं तदिदं वर्णय।म्यहुम्‌ । 
अनु्ेगितया यलनात्कथा श्रान्धा महात्मना ॥२२ 
जथ राम भृञुण्डोऽसौ न प्रहृष्टो न वक्रधीः। 
सर्वाद्धसुन्दरः श्यामः प्रातरृषाव पयौधरः ॥२३ 
स्निग्धगम्भी रवचनः स्मितपूर्वामिभाषणः। 
करस्थवित्वफलवत्परतोलितजगत्वयः ।। र 
वरणवद्हष्टटकलः प्रमेयीकृतसंसृतिः । 

लोकाजवं जवीभावे दृष्टनानपरावरः ॥२ 


है साधो | हे दीदी! भपकी आयु ओर इतिवृत्त क्या है ? 
निवासरूप इस कल्पवृक्ष को आपके लिए करिसने निरिचय कियाहै? 
।॥२१॥ भृश्युण्ड बोला--है मुने ! भापके पूछे हृए सव को ही वताता ह| 
भाप उद्ेग रहित होकर इस वथा को सुनिये ॥२२॥ वसिष्ठजी 
गरेले-हि राम | फिर वहं वर्पाके मेषो जैसे द्याम वणं वाला सर्वागि, 
सुन्दर, लाभ-हानि से प्रसन्नया दुःखित न होने वाला काकभुशुण्ड स्निग्ध 
भौर गंभीर वाणीस कहने लगा । अभिभाषण से पूवं उसमें स्मितता 
थी । हाथोंकी विल्वफल के समान इ गित से प्रतीत होता था कि चय 
लोक की इयत्ता का उसे पणज्ञान था ॥२ २-२४॥ उसके लिए विर्व के 
सम्पण भोग तृण के समान थे, वासना-भुमि इस संसार के रहस्य को 


वह्‌ भले प्रकार जानता हेमा परापर ब्रह्म का पूणं ज्ञाता हो गया था 
॥२५॥ 
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धीरस्थिरमहाकारो विश्वान्तगतमन्दरः। 
परिपूर्णमनाः शुद्धः क्षीराण व इवाऽऽगतः ॥ २६ 
परिविश्रान्यधीः शान्तः परमानन्दघूणितः। 
आविर्भावत्तिरोभावतजञ्ज्ञः संघारजन्मनाम्‌ ।।२७ 
सरभसवदनाभिरामरूपः । 
प्रियमधुरोचितगानह्‌यवाक्यः। 

स्वयमिव नवमाध्ितः शरीरं । 
सकलभयापहुरं प्रहूर्षयुक्तः २७ 
इदममलगिरा स माऽऽह्‌ शुद्ध- 
ममृतमनुज्ज्ितसंश्रमक्रमेण । 

कथयितुमखिलं निजं स्वरूपं 

मधुपमिव स्तनितेन मुग्धमेघः ।1२६ 


ह धीर, स्थिर एवं महानाकार था, समुद्रमन्थन के पश्चातु मंदरा- 
चल के निगेत होने पर जेसी विश्रान्ति क्षीरसागरनेधारणकी थी 
वसी ही विश्रान्ति, मनोरथों की परिपूर्णता ओर शुद्ध मन की उसे पूणं 
उपलन्वि थी ॥२६।] बाह्य रूप से विश्रान्त वुद्धि वाला, शान्त एवं 
भीतर से परमानन्द से पररिपूणं था । संसार के आविर्भाव, तरोभाव एवं 
प्राणियों के जन्मादि का उसे पणं ज्ञान था ॥२७।। उसकी वाणी वीणा- 
गान के समान प्रिय, मधुर एवं सरसथी। मानो भय का अपहरण 
करने वाले आनन्द युक्त ब्रह्य ने काकभुशुण्ड के रूप में नवीन देह धारण | 
करिया है ॥ र| । इस प्रकार वह्‌ निमंल वाली से कहने लगा, जिस प्रकार 
1 गर्जन के द्वारा मकरन्दत्पान मे अनुरक्त भ्रमर से कह रहा 


१४-पानोत्सवादि का वर्णन 


अस्त्यस्मिङगति धर ठः सर्वनाकनिवासिनाम्‌ । 
देवदेवो हरो नाम देवदेवाभिवन्दितः । १ 


य 


पानीत्सवादि का वणेन | [= 


पट्पदश्रं णिनयना यस्योच्चस्तवमस्तनी 1 ,.------ 
विलासिनी क्लरीरार्घे लता चृतततरोरिथं २९५०१५८ ८४ 


हिमहारसिता यस्य लह रीस्तवकोम्मिता ॥.., ५ ॥/ ६ 
गविधितिनवानुन गत 
क्षीरसागरसंमूतः प्रसृतामृतनिञ्ल रः 21111 


ग्रतिविम्बकरः श्रीमान्यस्य चूडामणिः ल्श 1४4}! ^ ` <~ 


अनारतञिरर्चद्र प्रखवेणाऽमृतीकरतः ! 
यस्येन्द्ररीलवत्कालक्रुटः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥५ 


= 


काकभुुण्ड वोले-है महामुने ! इस जगती मे सभी देवलोकं 
निवासियों को देवाधिदेव एवं सभी देवताओं द्वारा वन्दित भगवान्‌ खंकर्‌ 
ही दै ।१।] भास के वृक्ष जैसे उनके देहार्धे मेँ भौरों कौ पक्ति जे नेत्रो 
वाली ओौर उन्नत पुष्प गुच्छ के समान स्तनमयी लता शोभा पातीहै 
॥२॥ जो गङ्धा रूपिणी कुसुम-मलिका हार के समान लहर खूप स्तवं 
से गधी गई टै, उसने उनके जटा-जूट को वेष्टित क्रिया हआ है ॥३॥ 
सीरसागर से उत्पन्न हुमा अमृत की वर्षा करने वाला चन्द्रमा ही उनके 
लिए प्रतिविम्ब दिखाने वादा एवं चूडामणि स्वरूप है ॥४॥। चन्द्रमा 
के निरन्तर अमृत प्रवाह से विष शक्ति से रहित एवं संजीवनी शक्ति को 
प्रात हुमा, कालकूट विप उनके कंठमें नीलमणि कै समान विभूषित 
है ॥५॥ 


घ्रूलिलेखामहावतं स्वच्छपावकसम्भवम्‌ । 
परमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञानजलं सितम्‌ ॥६ 
निर्मलानि जितेन्दूनि मृष्ठानि घटितानि च । 
यस्याऽस्थीन्येव रत्तानि देहकान्तमयानि च ७ 
सुधाकरसुधाधौतं नीलनीरदपल्लवम्‌ । 

तारका विन्दुराबलं यस्य चाऽम्बरमम्बरमू ॥> 
श्रमच्छिवाङ्गनापक्वमहामांसौदनाकूलम्‌ । 
बहिभू तं गृह यस्य र्मशानं हिमपाण्डुरम्‌ ॥& 


८ 


# 


` "नो 
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कपालमालाभरणाः पोतरक्तवसासवाः । 

आन्त्रखग्दामत्रलिता बन्धवो यस्य मातरः ।}१० 

प्रलय कौ कारणरूपा, अग्निजा, ्ज्ञावातों को प्रकट करने वाली, 
परमाणुमयी, शुभ्र एवं ज्ञानजलात्मिका भस्म ही उनका अग-रागहै 
। £। चन्द्रमा के जलाने वाली, अत्यन्त निर्मल, मणियों के समान स्वच्छ 
कौ गई, मालाकार गुन्थित देहकान्त रूप अस्थियाँ ही उनकी शोभा वाने 
बाले रतनरूप हैँ ।७॥ चन्द्ामृत हारा ्रक्षालित, नील मेघ के पल्लवो से 
समन्वित ओौर तारे रूपी विन्दुओं से सम्पन्न जो आकार है, वही उनके 
लिए वस्त्र क्प है ८ परिपक्व नर-्मा्ि एवं वलि के ओदन ते परि- 
व्याप, परुमते ए स्यगालियों से युक्त, वस्तियों से वाहुर जौ हमके 
समान श्मशाने हे, वही उनका घर है ।९। कपाल-माल से समन्वित, 
स्त-वसा रूपी आसव का पान करने वाले, आन्तौ रूपी सूत्र से वेश्ति 
एसे मातृकरागण ओर वांघव है ।१०। 

बरकरन्दधमणयश्चरन्तो मसृणाङ्खकाः । 

भुजगा वलया यस्य प्रकचत्कनत्विषः ॥ ११ 

हक्पातदग्धरोलेन्द्र जगत्कवललालसम्‌ । 

भेरवाचरित यस्य लीलासन्वासितासुरम्‌ ।। १२ | 

स्वस्थीकृतमगज्जातस्वव्यापारस्थचेतसः ॥ 

यहच्छया करस्पन्दो यस्याञसुरपुरक्षयः ॥ १३ | 

एकाग्रमूतयः स्तेहरागद्र षविवजिताः । | 

स्वशना यस्य ते शेलाः सरसा अपि नीरसाः ॥1 १४ | 

तस्य नेवव्रयो द्धासिवदनस्याऽ्मलप्रभाः । 

यथा गणास्तथेवाऽन्याः परिवारो हि | 

चिक्ने जग वले, मस्तक मणियों स सुशोभित, सोने की सी कान्ति 
वाले भुजंग उनकी भुजाओं मे ककण स्वल्प से शोभित है ।११। देखने 
मात्रसे हिमालय को भी भस्म करने मं समर्थं, संसार को निगल लेत 
के लिए लालायित, लीला माच से अपुरोंकोत्र 


| ध को वासे पू्हैचाने वाली एवं 
भर्यकर्‌ उनकी जीवन चर्या है १२ परन्तु सत्य-संकल्प युक्त उनका 


मातरः ॥ १५ 


पानात्सवादि का वर्मन | { ६७ 


ल 


चित्त विदव-कल्याण की भवना से प्राणियों को रते हए ही समाधि 
मे स्थित रहता है ¡ उसी समवि के टूटने पर उनके हाथ का हिलना 
सात्र ही विकराल अयुरों ओर वड़े-वडे नगरोंकोनष्ट करने में समर्थं 
होतार । १३९ स्नेह राम बओौरद्रेष से रहित, रसमय होते हुए भी 
भोजन जिनके लिए नीरस है, अदानादि से विवृष्णाओं से, जो रहित 
है, एकान्त पवेतमेंदही जो ध्यान कै योग्य हँ ।१४। चरिनेव्र, दीप्तिमय्‌ 
मुख वाले उन शंकर का सर्बशक्ति-समन्वित प्रमथयण एवं मृतकागण 
रूपी परिवार एवं सहायक हँ । १५। 

जया च विजया चैव॒ जयन्गी चाऽपराजिता । 

सिद्धा रक्ताऽलम्बुसा च उत्पला चेति देवताः ॥ १६ 

स्वसिमेव मातृामष्टावेतास्तु नायिकाः । 

आसामनुगतास्त्वन्यास्तासामसनुगताः पराः । १७ 

तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां मुनिनायक । 

अलम्बुसेति विल्याता माता मानद विद्यते ॥1१८ 

वच्रास्थितुण्डश्ण्डाख्य इन्द्रनीलाचलोपमः । 

तस्यास्तु वाहुन काको वेष्णन्या गरुडो यथा ॥१६ 

इत्यष्ट श्र्ययुक्तास्ता मातसे रौद्रचेष्ठिताः । 

कदाचिन्मलिता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ॥२० 

जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा ओर 
उत्पला नाम कौ यह्‌ आठ मातृक्राएः प्रमुख हैँ तथा अन्य मातरक्राएं इन्हीं 
का अनुक्ररण करती हँ ओर उन अनुकरण करने वाली मातृक्राभों का 
अनुसरण उनकी अनुगत मातृकाए करती हैँ | १६-१७॥। दहै मुनिराज । 
है मानद | उन महिमामयी आठ मातुकाओं में भी अलम्बुसा" नाम की 
मातृका अधिक प्रसिद्ध है ।१८। जसे गैष्णवी शक्ति का वाहन गरुड़ है, 
वैसे ही अलम्बुसा का वाहन इन्द्रनील पव त के समान नीला एव व 
जसी हद अस्थियों के मूख वाल। चण्ड नातक काक है ।१६। एक समय 
की वात दै, जव वे भयंकर चेष्टा वाली एनं अष्टसिद्धि सम्पन्न सभी मातू- 
काए गगन मण्डल में एकत्रित हुई ।२०। 


नः 


१) 
41 


| { योगकछिष्ठ 
उत्सवं प्रम चक्र: परमार्थप्रकाशकम्‌ | 
वामखोतोगता एतास्तुम्बुर रद्रसाधिताः ।२१ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यौ देवौ तुम्बुहमैरवो । 
विचित्रार्थाः कथारचक्र्‌ मदिरामदतोपिताः ।(२२ 
अथेयमाययौ तासां कथावसरत. कथा । 
अस्मानुमापतिर्देवः क्रि पश्यत्यवहेलयः ।२३ 
ग्रभायं दज्ञवामोऽस्य पून्नाऽस्मांस्त्वसौ यथा ) 
दृ्टमात्रमहाशक्तिः करिष्यत्यवधीरणम्‌ । २४ 
इति निरिचत्थ ता देव्यो विवणवदनाङ्भिकाम्‌ } 
उमामेव वीत्य प्रोक्षयामासुराहताः ॥२५ 
मायया्हता मतु र ङ्गाद्रज्ञपुपागताम्‌ । 
तामालोकचां लदेव्पः शेषुरोदनतां ॥ र्द 


नाम स्रोत प्रतिपादिता इन अष्ट मातृकाओं ने तुम्बर नामक रौद्र 
ल्परवादण कर परमाथं प्रकाशनार्थं उत्सव फिया 
तुम्बरु देव ओर भैरव आदि का पुजन कर मद-पान 
मातृकाए` परस्पर वातांलाप में तत्पर हई ॥२ 
प्रसंग में यह्‌ वात भी चल पड़ी किं उमापति 
काओं को अवहेलना पूर्वक क्यों देखते है 
प्रभाव दिखलाना चाहिये, जिससे किं वे 
मौर पुनः हमारा तिरस्कार न करे ॥२ 
उन मातृक्राओौं ने अपने रूपादि परिवर्तन 
वश मे कर समंत्रकं जल से उसी भरकरार्‌ प्रोक्षित किया, जिस प्रकार 
यज्ञीय पशु का प्रोक्षण किया जाता है ।।२५॥ फिर उन मोतृकाओं ते 


माया दवारा अपहरण की हुई चंचल केश वाली पारव्ी को ओदन कर 
करने के लिए अभिशप्त क्रिया ॥२६॥। 


| २१॥ जगत्पूज्य 
नसे सन्तुष्ट हुईवे 
२ विभिन्न कथाथंके 
विष्णु भगवान हम मातर 
॥२२। इसलिए अव हमे अपना 
हमारी महाशक्ति को जान लं 
४॥ इस प्रकार निचय करके 
न पूवेक सद्र.शाक्ति उमा को अपने 


पावती प्रोक्षणदिने तरिमिस्तत्र महोत्सवः । 
बभूव तासां सर्वासां चृत्यगेयमनोहुरः ॥ २७ 





[~ -- 


पानोत्सवादि का वणेन | { 
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अत्यानस्दमनुहामरवेवाऽम्बर' वमौ 1 
दीर्वावियवविक्षेपविकासिजघनोद राः 11२; 
अन्या जहसुरुहा मततालक्ष्वेडाघनावरम्‌ । 
लसदङद्कुविकार चघ्वनत्सगिरिकाननाः।1 ५ 
अन्या जगृष्वंनच्छैवगरृहमापात्तोविताः । 
चारीव रववद्रञ्चञ्जगन्मण्डलकोटरे 112० 
अन्याः पानं पपुः पुष्ट्च{चितांगकषिरःखुरम्‌ । 
लीलाचूरघुरारावर गदाकाशकोटरे 1३१ 
पपुरःगूरथौच्यैः सत्वरा जरमुख्चु- 

जहसु रपुरहोषुः पेतुखुच्च ववल्गुः 1 
ननरृतुरनिदमादुः स्वादु मांसं चदेव्य- 
स्तरिमुवनमपवृत्त चक्ररू्मत्तवृत्ताः ॥३२ 


पार्वती के प्रोक्षण वाले दिन उन्होने नृत्य-ज्ञान आदि से युक्त मनोहर 
उत्सव मनाया ॥२७॥ उच्चघोष ओर उल्लास से परिपूर्णं गगन मण्डल 
उस उत्सव से आलोकित हो उल । उस समयं उन देविय केअर 
दीर्घावयव विक्षेप से विकासि को प्राप्त हीने लगे ॥२८॥ वनो ओर 
पवंतों को मनोहर शब्द से परिपूर्ण करती हई कुलं अन्य देवियाँं शपते 
सिंहनाद ओर करत्ताल-ध्वनि करती हुई एदं कान्तिमिय अ गों को प्रददित 
करती हई सविकार अट्टहास करते लगी ॥२६॥ विडव-गुहा गें पान से 
परितृप्न कष देवियां पवंतों ओौर घरों को प्रतिध्वनित करती हुई चन्द्रमा 
के उदयसे छब्दवान्‌ हुए समुद्र के समान गजेन करने लगी ॥३०॥ 
लीला पूवक उत्पन्न शब्द से, मस्तक से खुर तक अपने अगों को पुष्ट 
एवं चचित करती हुई वे देवियां आकाश के एकर कोटर पर स्थित हई 
पानोत्सव मनाने लगीं ॥३१॥ उनमें कु पान करते, कुलं उच्च गन 
करतीं, कुछ द्रत गति से चलती, बोलती, हसती परस्पर रक्षामें 
अवस्थित हातीं ओर कुच परस्पर मूख मे या अग्नि मे होमने लगीं । कुच 
गिरती, कुचं प्रलाप करतीं कुछ नृत्य करतीं, कु खाती हुई रेसी 
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उन्मत्त हो रही थीं, जिससे कि त्रिलोकी हौ सदाचरणः से गन्यहो 
ई ६२ 


१९५-काकर्‌शुष्ड की जन्भ-कथा 


इत्युत्सवे वतमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 
तथैव मत्ता जहसुन नृतुः पपुरप्यसृक्‌ ।।१ 

तवं कत्राऽऽसवोन्मत्ताः काश्चि्तनुतुरम्बरे 
रथहस्यः स्थिता ब्राह्यथः काकश्चाऽलम्बुसारथः ॥२ 
नृत्यन्तीनां च हंसीनां पिवन्तीनामथाऽऽसवम्‌ । 
तले चाऽब्ितटानां तु रतिः सम्यगजायत ।।३ 
संजातरतयो मत्ताः सर्वा हुस्यः क्रमेण ताः । 
रेमिरे सह काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किल ॥४ 
सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वाथसस्त्वसौ । 
क्रमेणाऽरमतेकतर याव्रदन्योन्यमीप्सितम्‌ ॥५ 
अथ ता गभवारिण्यो बभूवु रतितोषिताः । 
दव्यर्च हृ तनृत्यास्ताः सूप्रशान्तमथाऽऽययुः ६ 


काकभुखण्ड कहने लगे--हे मुनिवर ! मातृकाओं के उस उत्सव 
म उनके चण्डादि वाहन भी उन्हीं के समान उन्मत्त होकर हंसते ह्ये 
नृत्य-पान आदि में व्यस्त थे ।१। ब्राह्मी चक्तिके रथ मे योजित होने 
वाली मराली भी चण्ड आदि के साथ एकत्रित होकर नृत्यादि से मत्त हौ 
गई ।२। समुद्र तट के समतल भाग मेँ नृत्य-पाने उन्मत्त उन मरालियों 
मे रति-भाव की जागृति हुई ३ रति-भाव के जाग्रत होने के कारण 
वे हस मादा, उन निष्ट जीव कौयों के साथ भी रमणरत हो गई 
।४। चण्ड नामक वह्‌ कभा उन सोत राजह्‌सियों के - साथ तव तक 
रमण-रत रहा, जब तक कि वे पूर्णतया परिवृत्त न हो गई ।५। तुत 
हई उन हसियोने गभं धारण कथि भौर ज 
तव वे मातुकराए, उस्न कृत्य को ` अपनी ही ली 
क्रोध रहित शंकर के पास पहुंची ।६। 


व उत्सव समाप्त हो गया 
लाका विलास समञ्ञ कर 


क कभुशुण्ड की जन्म कथा | 


0 
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ददुरोदनतां यातामीदवराय प्रियामुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देन्यस्ताः शूलपाणये ।। 
प्रिया मे भोजने दत्तं त्येवं च शिशेखरः । 

बुध्वा वभव रुषितो यदा मातृगणः प्रेति ॥= 

तदा तास्तां समुत्पाद् स्वाद्धदानेन वं पुनः। 
ददुभू यो विवाहेन पावंतीमिन्दुमौलते ।1४ 

ततो देव्यो हरश्चय परिवारस्तथैतयोः । 

सवें सन्तुष्टमनसः स्वां स्वापुपययुदिञ्म्‌ १० 
अन्तर्वल्यो वभूवुस्ताब्राह्मयो हस्यो मूनीर्वर 1 
वृत्तान्तं कथयामापुर््राह्मिधा देव्या यथास्थितम्‌ ॥११ 
हे वत्स्य: साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकमेणि । 

न समर्था भवन्त्सो हि स्वर चरत सान्प्रतम्‌ ॥१२ 


वहां जाकर ओदन स्वरूप हुई उमा को उन्होने शूलपाणि मगवान 
शंकर को समपित किया 1७] ओौदन रूप हुई उमा को समपित कौ गई 
देखकर संक क्रोधित हुए, तव उन देदियों ने अपने-अपने शरीर के 
अवयवो से पावती कल्पित की ओर विवाह विधि से उसे उनको सौप 
दिया ।८ €। तदनन्तर परम सन्तोष कौ प्राप्त हुए शिवजी अपने परिवार 
सहित एवः वे देवि्यां- सभी अपनी-अपनी दिशा को गये ।१०। हे मुनि 
राज | ब्राह्मी शक्तिके रथ में योजित कौ जाते वाली वे गभेवती 
ह सियां भी ब्राह्मी शक्ति के पास पहंची ओौर उन्होने अपना सन वृतान्त 
उन्हं सुना दिया ।११। जिसे सुनकर ब्राह्मी ने कहा कि हे पुत्रियो | भब 
तुम रथ-वहन के कायं में समथं नहीं हो, इसलिये इच्छानुसार विचरण 
करो ।१२। 

अजनामिसरोजान्तवेरि कमलाकरे । 

गभलिसा विचेरुष्ता राजह्‌ स्यो मूनीर्वर ॥ १३ 

एवः विपक्वभस्ता नाभीकमलपल्लवे । 

सुवते स्म मृदन्यण्डान्यथ वल्लच इवाऽड्‌ कुरान ॥ १४ 
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तानि कालं समासाद्य ततौऽण्डान्येकविशतिः । 

गभाक्रान्त्या द्विधा जममूत्रंहाण्डानीव सारवत्‌ १५ 

अण्डमभ्यस्तेभ्य एवं हि जाता वयमिमे मुने । 

भ्रातरक्चण्डतनया वायसा एकवितिः ॥ १६ 

मातृभिः सह ह सीभिर्ब्राह्मी भगवती ततः । 

चिरमाराधिता सम्यक्समाधिरिक्ता सती । १७ 

प्रसादपरया काले भगवत्या नतः स्वयम्‌ | 

तथा्गासनुगृहीताः स्मो येन मुक्ता वयं स्थिताः ॥१८ 

दे मुनीश्वर ! तवर वे गभ॑ के आलस्य से युक्त राजमलारियां भगवादु 
विष्पवुके नामि-कमलःमुलमे, जहाँते फि ब्रह्माजी उत्पन्न हूए थैः 
विचरण करने लगी ॥१३। इस प्रकार उनके गभं परिपक्व हौ जाने पर 
उन्होने उस नाभि प्रदेय के पव्र-भाग पर वेलों के अक्रुर उत्पन्न करने के 
समान, अण्डे उत्पत किये ॥१४॥ उन्होने कुल इनकीस अण्डे दिए, जो 
कि हसियों के परस्पर पग-प्रहार से, स्व्ण-रजत के खप्परो कै रूप वाते 
ब्रह्माण्ड के द्विधा विभक्त होने ऊ समान, द्विदल हो गये ॥१५॥ है 
मुने ! उस प्रकार, हम उन अङो के द्वारा उत्पन्न चण्ड के पुत्र इक्कीस 
कौए हए ॥१६ समयः पाकर हमने अमनी माता मरालियो के साथ, 
समाधि से निवृत्त हुई भजवती ब्रह्णिदेवीं की दी्धैकाल तक आराधना 
कौ ॥१७।॥ तव कृषा करने में तत्पर हृईः भगवती ब्राह्मी ने स्वयं 
साक्षात्‌ रूप से हमको जीवन्मुक्त होकर स्थित रहने का अनुग्रहु प्रदा 
किया १८} 

संशान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितौ ! 

तिष्ठाम इति निक्चित्य पितुः पाश्वे वयं गताः ।१€ 

अ[लिगितास्ततः पिक्रा पूर्जितालम्बुसा वयम्‌ । 

तया दृष्टः प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः । ।२० 

पुत्राः कज्चिदपयेन्तवासनातन्तुगुण्डितात्‌ । 

भवन्तो निगेता नूनमस्मात्‌ सुसारजालकात्‌ ॥।२ १ 
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नो चेद्रयं भगवती तदिमां भृत्यवत्सलाम्‌ । 

प्रार्थयामो यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः ॥२२ 

तात ज्ञातमलं ज्ञेयं ब्राह्मया देव्याः प्रसादतः । 

किन्त्वेकान्तस्थियेः स्थानमभिवांछाम उत्तमम्‌ ।२३ 

सवेरत्नगणाधारः समस्तसुरसंश्रयः । 

अस्ति ह्यव महोत्सेधो मेर्नाम महीधरः ॥२' 

लसच्चन्द्राकंदीपस्य भूतवृन्दकलत्रिण ॥ 

ब्रहाण्डमण्डपस्याऽन्तस्तम्भः कनकनिर्मितः ॥ २५ 

हमारा मन लीनता को प्राप्त हो गया तव एकान्त स्थान में समाधि- 
रत रहने करा निङ्चय करके हम पने पिता के पास पहुचे ।१६॥ पिता 
ने हमारा आलिगन क्रिया । फिर हम सवसे देवी अलम्बुसा को पूजाः 
तव हम समी सद्गुणो मे संयुत होकर वहां रहने लगे ॥२०॥ तभी एक 
दिन पिता ने कहा -दे पूत्रो ! असीम वासना रूपी तंतुओं से निमित 
इस संसार जाल से क्या तुम मुक्त हो गएहो? यदि नहींहृएहोतौ 
भगवती अलम्बुसा की प्राथेना करके भवनाडक ज्ञान मे पार गत हो 
जाओ ॥२१-२२॥ तव हमने कहा- द तात ! ब्रह्मदेव की षा से हम 
को ज्ञातव्य विषय की प्रपि हो गई है। अव हमें अपने निवास योग्य 
एकान्त स्थान की आवश्यकता है ॥२३॥ चंड बोला-दै पूत्रो । मेरु 
पवत सर्वोच्च, सभी देवताओं का आश्रय स्थान एवं विविध रल्नोकां 
भंडार है ।॥२४॥ चन्द्रसूर्यं रूपी प्रकारमान दीपों से युक्त ओर विस्तृत 
कुटुम्बो से परिपू ब्रह्माण्ड रूपी गृह का यह स्वणं निमित स्तम्भ 
ठै ॥२५॥ 

चतुदेशविधान्येनं गरहस्थमिव बान्धवाः । 

उपजीवन्ति भूतानि मिथोऽह्पुरास्पदम्‌ ॥२६ 

अस्य त्वीशानदिग्भागे पद्मरागमयं ब्रहत्‌ । 

विद्यते श्य गमपरो दिवाकर इवोदितः ॥२७ 

अस्याऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कल्पतरुमपान्‌ । 

जगतः शिखरादे रा प्रदितिम्बमिव स्थितः ॥२८ 
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तस्याऽस्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपल्लवा । 
रत्नस्तवक्रनीरन्ध्रा चन्द्रविम्बोल्यसत्फला ॥२९ 
तल पूवं मया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरन्मणि । 
देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्मिन्किल रमे सुताः ।1३० 
वद्धिपूवंसमाचारेः सम्पूनं काकपुत्रकेः । 
रीतलाभ्यन्तरं हृचय' पूरितं कुसुमोत्करैः ।।३१ 
तद्गच्छत सूता नौड दुगं नाकवतामपि । 
भोगं मोक्षं च तत्रस्था निविष्नमलमाप्स्यथ ॥ ३२ 
चौदह प्रकार के जीव इसका आश्रय प्राप्त किए हृए रहै, जैसेकरि 

एक गृहस्थ के आश्रय मे उसके परिवारीजन रहते हँ । यह्‌ इतना बृहदु 

हे कि एक परैत पर निवास करते हुये भी किसी जीव को एक दूरे 
का नगर भथवा घर दिखाई नहीं देता ॥२६॥ इसके ईशानकोणे, 

द्वितीय सूपं के समान पद्यरागमणि का एक विशाल शिखर है ॥२७॥ 

इसके पृष्ठ भाग मे विविध जीवों को धारण किये हुए एक कल्पवृक्ष है 

जो शिखर रूपी दर्पण में विव के प्रतिविम्ब के समान परिलक्षित होता 
मे ।२८। उसके दक्षिण तने वाली गाखा पर सुवर्ण के पत्तं लगे है, रलौ 
के समान पलों के गुच्छे लटक रहं है ओौर चन्द्रमा विम्ब के समान 
चमकते हुए फल लदे हये है ।२६। हे पुत्रो ! जव अलम्बुता देवी ध्याना- 
वस्थित थीं, तव मैने मणिमय एवं आलोकित उस शाखा पर एक 
घोसला वनाकर रमण किया था ३० वह घोंसला काक-पुवों से परि- 
पूणं शीतल एवं विवि प्रकार के पुष्पों से सम्पन्न है ॥३१॥ हे पुत्रो । 
देवताओं के लिये भी दुगंम उस घोंसले पर जाकर तुम निवास करो, 

वर्ह रहकर तुम्हे मोग ओौर मोक्ष की निविष्नलूपसे ्रापनि होमी ।३२। 
इत्पुववाऽस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाऽभ्यालिलिङ्घ च । 
ददौ देव्या यदानीतमस्मभ्य च तदामिषम्‌ ॥३३ 
तदुभुक्त्वा चरणौ देव्याः पितुश्च वाऽभिवाद्य च । 
विन्ध्यकच्छाद्रयं तस्माल्स्ानादालम्बुसाल्पलुताः ॥ ३४ 
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क्रमेणाऽऽकराशमह्ल द्भव निरगैत्याऽम्बुदकोटरं : 1 
पवनस्कन्धमासाद्य वन्दितव्योमचारिणाः ।३५ 
परिहृत्य दिनाधीशं लोकान्तरपुर गताः। 
स्वर्गमुल्लद्घच याता स्मो ब्रह्मलोक मुनीर्व रः 1) ३६ 
प्रणामपूर्वः तत्रं तचथात्तत्पितुवेचः 1 

मात्रं च भगवत्यै च ब्राहमायं चाऽऽशु निवेदितम्‌ ।३७ 
ताभ्यां सस्नेहमालिद्धच २.चद्रतेत्याज्ञयेधिताः । 

वयं कृतनमस्कारा ब्रह्मलोकाष्िनिगेताः ।३० 


यह कहकर हमारे पिताने हमारा चुम्बन-आलिगन क्रिया ओर 
भगवती का प्रसाद लाकर हमे दिया ३१ उस प्रसाद का भक्षण 
करके हमने पिताजी का अभिवादन क्रिया ओर भगवती अलम्बुसा के उस 
विध्य प्रदेशा से चल दिये ।३४। तव हमने आकाश को लांँघते ओौर मेधो 
के कीटरोंको पार्‌ करते हुये वायु लोक मे जाकर वहाँ विचरण करने 
वाले देवताओ को प्रणाम क्रिया ।३५] हे मुनीश्वर | फिर हमने सूयं 
मण्डल पार किया ओर स्वर्गलोक मे जा पहुचे । स्वगं से चले तो ब्रह्म 
लोक मे पहुंच कर भगवती ब्राहमीदेवी की सेवा म गये भौर श्रणाम करके 
पिता द्वारा कहे हुये वचन उनसे निवेदन किये ॥३६-३७॥ ब्राह्ीदेवी ने 
हमारा स्नेह पूर्वक आलिगन किया ओर “जाओ' कहते हुये आज्ञा दी । 
तव उन्हें प्रणाम करके वहाँ से भी उड़ चले ॥३८॥ 

उल्लं भच लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वराः। 

आकाशगामिनो लोलाः पवनस्कन्धचारिणः ॥३९ 

इम कल्पतरु प्राप्य निजं नीड प्रविश्य च । 

द्‌रस्थवाधास्तिष्टामो मूने मौनमवस्थिताः ॥४० 

जाता यथा वयमिमे स्थितिमागतार्च 

सप्राप्थ वोधमुपञ्चान्तधियो यथावत्‌ । 

एतत्तदुक्तमविखण्डमलं मया ते । 

शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ।४१ 
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लीलापूव॑क आकाश पौ गमन करने के अभ्यस्त हम काकण प्रन 
लोक आदि मे उडते हृए्‌ ओर लोकपालों के नगरों कौ पार करते हूए 
इस कल्प तर पर जाकर घोसलेमेंधुमे। हे मुने! हम यहाँ निरवधि 
एवं मौन रूप से अवस्थित रहते हँ ।1३९-४०॥ हे महानुभाव | आपै 
जो तीन प्रह्न किये ये--किस कुल मे उघत्न हृए ? क्रिस प्रकार ज्ञातव्य 
के ज्ञाता हुए ? भौर इस निवात स्थान कौ उपलव्ि कसे हई ? उनका 
सम्पूणं रूप से उत्तर आपको दे दिया है । अव यदि आज्ञा होतो शेष 
आयु ओौर अतीत पर भी प्रकाश डालू* ? ॥४१।। 


१६-आत्सन्ञान को उपलब्धि 


आसीत्किचित्‌ पुरा कल्पे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ ¦ 

सत्निवेशेन चैयद्दद्यापि च न दूरगम्‌ । १ 

तदेतदुवृत्तमभ्यासाद्रत॑मानैन वणिम । 

मया मुनीन्द्र बोधाय प्रार्जन्मसाम्यदश्िना ॥२ 

अद्य मे फलितं पृण्येश्चिरकालोपसंभ तैः । 

निविघ्नमेव पश्यामि यद्भवन्तं मुने ततः ॥।३ 

इद नीडपिमां शाखामन चाऽ्यमयं द्रमः। 

अद्य पावनतां प्राप्तान्येतानि तव दशनात्‌ ।।४ 

इदमध्यंमिदः पाद्य गृहीत्वा विहगापितम्‌ । 

नूनं पावनतां नौत्वा शेवेणाऽऽदिश चाऽध्शुभोः ॥५ 

काकभुशुण्ड वोले--हे मुनि श्रेष्ठ ! हमारे जन्म के कल्प मे यहं 
भौतिकं विइव अवस्थित था, यहे सव अवयव सस्थानादि विशिष्टता वे 
इसी कल्प के समान था, इसमें कोई असमानता नहीं थी ।११॥ दै 
मुनीन । यह सर वृत्तान्त यद्यपि पुराना है, तो भी इस भ्रन्तिभरूत जगत्‌ 


को पूवं जन्म को समान रूप से देखने का अभ्थस्त होने के कारण दही 
इसमे समत्व वणन क्रया है ॥२॥ ठे मुने ! अपने पवः संचित के फल 
स्वरूप ही मै आपके निविष्न रूप से दशेन कर रहा ह ।३। यह घौँसला! 


यहं शाखा, यह कलप तरु मौर मैं स्वयं भी आज आपके दशन से अघ्य्त 
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आत्मज्ञान को उपलब्धि ] [ ७७ 


पवित्रता को प्राप्त हुभा ह ।४}। हे मुने ! हम पक्षियों द्वारा समपित इस 
अध्य, पाद्य को आप स्वीकार करं ओौर हमें पवित्र करते हुए शेष सेवा 
के हेतु प्रदन कहने के लिए स्वीकृति दीजिये ॥५॥ 


इदमर्घ्यं च पाद्य च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 
भृशुण्डविहगे तस्मिन्निद' रामाऽहमूक्तवान्‌ ॥।६ 
म्रातरस्ते विह ङ्ख ताटक्सत्वा महाधियः। 
इह कस्माच्च हरयन्त त्वमेवैको हि दृश्यसे 11७ 
तिष्ठतामिह्‌ नः कालो महानतिगतो मुने । 
युगानां षड्क्तयः क्षीणा दिवसानामिवाऽनघ ॥८ 
एतावताऽथ कालेन सवं एव ममाऽनुजाः । 
तनूस्तरणमिव त्यक्त्वा शिवे परिणता पदे ॥€ 
दीर्घायुषो महान्तोऽपि सन्तोऽपि वलिनोऽपि च । 
सवं एव किगीर्यन्ते कालेनाऽऽक्रलितात्मना ॥१० 


वसिष्ठजी कहने लगे--हे राम ! इसके पश्चात उस काकभुशुण्ड ने 
स्वयं दुसरी वार अध्यं-पाद्य निवेदन किया । तव ने उससे कहा ॥६॥ 
दे विहगेल ! महान्‌ वुद्धि वाले आपके वे अन्य भाई यहां क्यों नहीं 
दिखाई पड़ रहे है ? ।॥७। काकभुुण्ड वोले-हे मुने ! यहाँ निवास 
करते हुए हमें दीं काल व्यतीत हो गया। हे निष्पाप | दिनों की 
पक्तियों की तो वात ही क्या, युगो की पंक्तियां तो क्षीण हो चुकीं ॥८॥ 
इतना दीघं समय व्यतीत होने के कारण मेरे सभी भादयों ने तिनके के 
समान अपने देह त्याग दिये ओौर शिव पद मे लीन हो गये ॥€॥ कंसा 
भी दीर्घायुष्य, महान्‌, सन्त, बली क्यों न हो, इस प्रलक्षित रूपम वाले 
काल का कलेवा वन जाता है ।॥१०॥ 

स्कन्धव्यूढाक्रंशशिषु वहत्स्वविरतं जवात्‌ । 

वातस्कन्धातिवातेषु कच्चित्तात न खिद्यसे ॥११ 

दग्धोदयास्तशेलेन्द्रवनन्यहै रवेः करैः । 

चिरमत्यन्तमासन्नैः कच्चित्तात न खिद्यसे ॥१२ 
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विषमेर्जागतेः क्षोभरुच्चैस्तरपदस्थितः। 

कथं न क्षोभमायाति कल्पवृक्षोऽपरपुन्नतः । १३ 

निरालम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ स्वैलोकवहेलिता । 

तुच्छेय सवेमृतानां मध्ये विहगजीविका ॥ १४ 

ईदृशेषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च । 

कल्पितास्यास्थितिर्घा्ला शुन्ये वा व्पोमवत्समनि । १५ 

कथमस्यां प्रभो जातौ जातस्य चिरजीविनः । 

आशापाशनिवद्धस्य विहगस्य विशोकिता ॥ १९ 

वसिष्ठजी बोले- हे खगराज | अपने कन्ध परर माला के समातं 
वारह्‌ सूर्यां मौर चन्द्रमाओं का वहन करने वाला वातस्कन्धो का उत्त 
घन करने वाले प्रलय-वात के प्रवाहित होने पर क्या तुम्हारे चित्ते 
लेद की प्राप्ति नहीं होती ?।११। चिरकाल से उदयाचल ओौर अस्ताचत 
के वनो को उत्तप्त करने वाली सूर्य-रक्मयां क्या तुम्हं वेद नही 
पटंचाती ? ।१२। सवके ऊचे स्थान पर अवस्थित एवं अत्यन्त उत्त 
यह्‌ कल्पतरु जगत के विषम रूप से श्षु्ध होने पर भी यथाक्षोभको 
प्राप्त नहीं होता ।१३। काकने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | हम आलम्ब रहित 
पक्षी जल्यन्त तुच्छ, सभी क द्वारा अवहेलना को प्राप्त एवं सभी जीवों 
मे अत्यन्त गाहित जीवन व्यतीत करने वाले है ।१४। विधाता ने हमारी 
जेसी योनियों के लिये निजन अरण्यों ओर शूच्य रूपी आकाश में रहौ 
की व्यवस्था की है ॥१५॥ इस जाति म उत्पन्त एक पक्षी दीर्घजीवी 
होकर आशा रूपी जाल में बंधा हैतो वह शोक-रहित कंसे हो सक्ता 
2 ५।९॥॥ 

वय तु भवगन्ित्यमात्मसन्तोष ,स्थिताः । 

न कदाचन नीसूपे मृह्यामो जातविभ्मेः 

न जीवितान्न मरणात्‌ कमदेहुस्य राधन 

यथास्थितेन तिष्ठामस्तथै व।ऽ 

आलोकिता लोकदशा टश 

नूनं सत्यक्तमस्माक मनसा 


11१७ 
म्‌ ॥ 
स्तंगतेहिनाः ॥ १८ 
हृ्टान्तेटष्टयः । 
नश्चेल्‌ तपुः ॥ १९ 


आत्मज्ञान की उपलब्धि | [ ७९६ 


अनारतनिजालोके तित्य' चाऽपरितापिनी । 

कल्पागस्योपरि सदा वेदि कालकलागतिम्‌ ॥२० 

रत्नगुच्चप्रकाशाढटचं ब्रह्मन्‌ कल्पलतामगृहे । 

प्राणापानप्रवाहेण वेदि कत्पमषेण्डितम्‌ २१ 

परन्तु, दे भगवन्‌ | हम अपनी आत्मा को सदा सन्तुष्ट रखते हुए 
जीवित है, इस तत्व-रहित जगत्‌ मे उत्पन्न होने वाले विभ्रमोंसे हम 
कभी मौह्‌ कोप्राप्त नहीं होते ।१७। हम जीवन रहने पर न किसी 
कमं का फल चाहते दँ गौर न मरकर देह को ही नष्ट करना चाहते 
है । जिस प्रकार अव पणं काम रूप से अवस्थित है, उसी प्रकार भविष्य 
मे भी रहेंगे ।१८। हमने इस जगत की सभी दशाए एवं दृष्टान्त हधियो 
का पूर्णतया अवलोकन किया है, अतः हमारे मन ने अपनी चंचलता का 
सवथा त्याग कर दिया है 1१€। मँ सदा शान्ति देने वाले अपने तेज 
स्वरूप मेँ अवस्थित होकर इस कल्पवृक्ष पर रहता हज काल की कला 
से भले प्रकार परिचित हो गया ह ।२०। हे ब्रह्मन्‌ ! रत्नों से आलोकित 
इस कल्पलता गुहु मे रहता हुआ मँ प्राण-अपान के प्रवाह योग द्वारा 
अखण्डित कल्प को जानता ह ।२१। 

अविन्ञातदिवारात्रौ ह्यस्मिननु्च्चँः शिलोच्चये । 

जानामि निजया बुद्धचा लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥२२ 

सारासारपरिच्छेदि वोधा्िश्रान्तिमागतम्‌ । 

निरस्तचापल' शान्तं सुस्थिरं मे मूने मनः ॥२३ 

परोपडशमधर्मिण्या वयमालोकशीतया । 

पर्यन्तो जागतीं मायां धिया धैयमूपागताः ।।र४ 

इयमारम्भसुभगा तरला जागतो स्थित्िः। 

भूयो मूयः परामरृष्ठा न च किञ्चन वाधते ॥२५ 

सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायान्ति च वा नवा । 

भगवन्‌ भूतजालानि भयमस्म(कमन्न किम्‌ ॥॥ २६ 

नोज््ञामो न च गर्वी मस्तिष्ठामो नेह च स्थिताः । 

गृदुपादाहशा क्र रा वयमस्मिन्‌ द्र.मे स्थिताः ॥२७ 
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यह्‌ दिन है, यह्‌ रातह, इसको न जानता हुआ मै इस स्वेच्ि 
शिखर पर रहता हुभा लोको के काल क्रम को मले कार जानताह 
॥२२॥ सार-असार के विवेकमय बोध से विश्रान्ति में स्थित हुभा मेरा 
मन अचंचल, शान्त एवं घुध्थिर है ॥२३॥ अत्यन्त शान्ति वाली एं 
अपने ही तेज से प्रदीप्त हुई शीतल बुद्धिसे हम धयं पूर्वक संसार की 
माया को देखते रहते हैँ ॥२४॥। आरम्भ में सुभगा ओर रसमयी प्रतीत 
होने वाली संसृति पर हम बारम्बार विचार कर चुके है, अतः अव उ 
से हमें कोई वाघा नहीं है ॥२५।। सभी जीव व्यावहारिक रूपसेही 
आवागमन-रत है, परमाथ दृष्टि से तो कोई भी नहीं भआता-जाता तो फिर 
हमारे लिये भय ही केसा ? ॥२९॥ इस कल्प वृक्ष पर अवस्थित हुए हम 
उपबन्ध वस्तु का त्याग अथवा अप्राप्य की कामना नहीं करते । जपे 
कोई कोमल पद वाला प्राणी काटि वाले भरूखन्ड पर सावधानी से चते, 
या कटि का उच्छेद करके मागं निष्कंटकं बनाने, उसी प्रकार हम 
सावधानी से चलने या संसार मागं को निष्कटक करने वाले क्ररभी 
है ।॥॥२७॥1 


वीतशोकभयाथासंस्त्वादृशेः पुरूषोत्तमः । 

तुष्ट रनुगृहीताः स्मः संस्थिता विगतामयाः ॥ २८ 
ततस्ततश्च पर्थस्तं लुखितं न च वृत्तिषु । 
नाऽ्परामृष्टतत्वायमस्माक भगवम्‌ मनः ।॥२६ 
नाऽ्ता परतर किचिमन्ये कुशलमात्मनः । 

सन्तो यदगुगम्यन्ते सन्त्यक्तसकलंषणाः ३० 
आपातमातेरम्येभ्यो भोगेम्यः किमवाप्यते । 

हतस ङ्ग विन्तामणितः स्वंसारमवाप्यते ।।३१ 
न्नि्वगम्भीरमभणमधुरोदारधीरवाक । 

चरं लोक्यपद्‌मकोशेऽस्मिस्त्वमेकः षट्पदायसे ३२ 
अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये ` 
भवदवलोकशान्तदृष्छृतस्य । 


~= -------------- 
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मम सफलमिहाऽद् जन्म साधो 

सकरलभयापहरो हि साधु ङ्गः ॥३३ 

शोक, भय ओर आयास से मृक्त एवं परम सन्तोप को प्राप्त हृ 
आप जपे श्रेष्ठ पुरुप डव हम प्र अनुग्रह करते रहते है, तभी हम 
दुःखों से मक्त होकर स्थित है ॥२८॥ इसीलिए इधर-उधर भटकने 
पर भी हमारा सन कभी किस विकार बृत्ति के प्राप्त नीं होता ओर 
न कभी तत्वाथं के विचारसे ही शून्य रहता है ॥२६॥ सम्पूणं काम- 
नाओों से मक्त, सन्तजन अपने बागमन रूपी कृपा हम पर करते रहते 
है, इसलिए हम सवेदा कुशलात्मा ही हैँ ॥३०॥ ऊपर से सुरम्य दिखाई 
देने वले भोगों से कौन-सी उपलब्धि होप है? प्रक्षि तो सत्संग 
रूपी चिन्तामणि जरित सारभूत ज्ञानसे ही संभव है ॥३१९ है मूने। 
स्निग्च, गम्भीर मृदु, मधुर, उदार बोर धीरता युक्त वाणी वाले 
आपदहीचरँलोक्य रूपी कमल-कोद्मे भौरे के समान हैँ ॥३२॥ हे 
साधो । मु परमात्म-ज्ञान हो चुक्राहै, आपके दन से मेरे सम्पूणं 
पापभीक्ट चूके हैः उस पर भी साधु-खंग सभी भयो का नादाक्‌ 
होने से, भाज मँ अपने जन्म को पूर्णतया सफल समञ्ता हँ ।३३॥ 


९१८- सु्ट-रचना 
युग्मेषु घोरेषु वाक्यायु विषमासु च । 
सुस्थिरः कल्पवृक्षोऽयं न कदाचन कम्पते ॥ १ 
हिरण्याक्षो धरापीठं द्वीपसप्तकवेष्टितम्‌ । 
यदा जहार तरसा नाऽकस्पत तदा तरः ॥२ 
भृजावषम्भविनमन्मेर्नारायणो यदा । 

मन्दरं प्रोह्धाराऽद्रि तदा नाऽकम्पत दमः ॥३ 
यदा शोषाछृति रुद्रो न समाप्तंकचेष्टिताम्‌ । 
ययो गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्डं तदा नाऽकम्पत दमः ।।४ 
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पदा कल्पानलशिखाः शलान्धिसकलोल्वणः । 

शेषः फणाभिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रमः ११५ 

एवंह्पे द्र.मवरे तिष्ठतामापदः कुतः । 

अस्माक मुनिल्ादू ल दौःस्थित्येन किलाऽऽपदः ।६ 

काकभुण्ड बोल-हे मुने ! यह कल्पतरु युग-परिवर्तंन कै घोर 
विक्षोभों ओर भीषण ज्लज्ञादातों मे भी सदैव सुस्थिरं रहता हुभा, 
कभी भी कम्पित नहीं होता ।1१। सात द्वीपों ते युक्त इस प्रथिवी कां 
जव हिरण्याक्ष ने अपहरण किया था, तव भी यह वृक्ष फिचितु भी 
नहीं डिगा ॥२। अपनी दो भजाओं हारा जब भगवानु विष्णुने मेर 
को दवा करञन्यदो हाथों द्वारा मंदराचल का उद्धार किया, तव 
भी यह वृक्ष किचित्‌ नहीं हिला ॥३॥ भगवान्‌ रुद्र जव पृथिवीको 
मस्तक पर निरन्तर धारण करने वाले शेष भगवानु के रूप को प्राप्त 
हए तव, तथा जव गरड इस भूतल से उडकर ब्रह्माण्ड में विचरण 
करते लगे तव भी यह्‌ कल्पत कम्पायमान नहीं हुआ ॥४।॥ प्रलयकाल 
की प्राप्ति पर जब शेष भगवान्‌ के फणों से शोल, सागर अथवा समस्त 
जीवो के लिए असह्य प्रलयाग्नि की ज्वालाए निकली, तव भी यहं 
वृक्ष कम्पित नहो हु] ॥५॥ हे मुनिशादूल ! इस प्रकार इस श्र 
वृक्ष पर रहते हुए हम विपत्तियं को कंसे प्राप्न हो सकते हँ ? जबकि 
विपत्तियों की प्रापनि तो निकृष्ट स्थानों भे ही होती है ॥६॥ 

कट्पान्तशु महाबुद्धे वहतसूत्पातवायुषु । 

प्रपतस्स्वन्दुभाकंषु कथं तिष्ठसि विज्वरः ।।७ 

यदा पपात कल्पान्ते व्यवहारो जगस्स्थितौ । 

कृतघ्न इव सन्मित्र तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥८ 

आकाश एव तिष्ठामि विगताखिलकल्पनः । 

स्तन्धध्रृतिसरवाङ्खो मनो निर्वासनं यथा ।।& 

जगद्गलितमेर्वादि यात्येकाणेवतां यदा । 

वायवीं धारणां वद्ध्वा संप्लवे चलधीस्तदा ॥१० 


सृष्टि रचना 1 = 

ब्रह्माण्डपारमासाद्य तत्त्वान्ते विमले पदै ५ 

सूपु्टादस्थया तावल्िष्टास्यचलरूपया | ११ 

यावत्पूनः कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्टति ॥ 

तत्र प्रविरय ब्रह्माण्ड तिष्ठायि दिहमालये ॥१२ 

वसिष्टनी से पुदछा-हे महावुढे ! कलर के अन्तिम काले मेंजो 
भयंकर उलात करने वाल्य ओर नश्वत्र, चन्द्रमा त्थासूर्यं तक्र को 
पिरादेनेमे सम जो वायुं चलता दै, उसके सखव तुम निश्चित 
कसे रहते होगे ? ॥७। काक दै कहा -है मुने ! कल्प के अन्तिम 
जगत कौ स्थिति वाला क्रम गिरमे लगता दहै, लव भँ 
मले मित्रको छोड़ देने वाले छतघ्न के समान ही अपने इस नीड 
को दोड देता हं १।८॥ सम्बृणे कल्यनाओं कौ चछछौड कर स्थिर स्वभावं 
मे स्थिति हभ यै, वासना-रहित, मन कै समान, चून्यं आश्नल मे 
ही स्थित रहता हूँ {1९1 मेर आदि पवेतों के द्वित होने षर अव यहं 
सम्पूणं विद्व समुद्रसरूप हो जातादै, तवै वायुःदविपश्कर धारणां में 
खंधक्रर, निश्चल बुद्धि हंआा उस उल्प्लव से ही तैरता रहता हँ ॥१७॥ 
ब्रह्मण्डकेषारको प्राप्त कर तिमल आत्म-पद से सुषुप्ति के समाज 
लितिकत्प समाधि कौ अवस्था ये ब्रह्माजी के पूनः पृष्टिकमे में प्रचृत्त 
होने तक्र लैन रहता हँ भौर सृष्टि के कार्यरत होने पर ब्रह्माण्ड ओ 
प्रविष्ट होकर अने कर्पवृश्च स्थितनङ मे पतनः अवस्थान करता 
हं ॥११-१३॥ 

यथा तिष्ठसि पक्षीनद्र धारणाभिरखण्डितः 1 

कल्पान्तेषु तथा कस्मान्नाऽ््ये तिष्ठन्त योगिनः 11१३ 

ब्रह्मन्नियतिरेषा हि इले ङ्का पारमेश्वरी । 

मयेहशेन चं भाव्धं भाग्यमन्यस्तु तादः ॥१४ 

गत्सङ्कुल्पवशेनेव कल्पे पुनः पुनः । 

अस्मि ब गिरेः श्यृद्धं तरुरित्थं भवत्ययम्‌ ॥१५ 

चृहत्तराऽशिलावृक्षामजाततृणवीरुधम्‌ । 

अश्लेलवनदक्षौधां स्मरामीमां धराभधः ॥ १९ 


1 
1 


८४ | { योगवासिष्ठ 
दशवषसह चाणि द चवषंशतानि च । 

अष्मसारभराूर्णा सस्मरामि धरामयः ।॥ १७ 
अनुन्नदिवाधीशामज्ञादशशिमण्डलाम्‌ । 
अविभक्तरिवालोकां संस्मरामि धरामवः ॥१८ 


कधि्ठनी वोले- दे पक्षीन्द्र ! जिस प्रकार उन-उन घारणा्ोंसे 
अखण्डता को प्राप्त हृषु तुम प्रलयक्राल मेभी स्थित रहते हो, उस 
प्रकरार्‌ अन्य योगीजनत जीवन धारण पूर्वक स्थित क्यों नहीं रहत ? 
११३] काकभशुण्ड बोले हे ब्रह्मत | ईस्वरी रक्ति के नियमों का 
उर्वंघन कोई नदीं कर सकता, इसलिए अन्य योगीजन देहं का 
त्याग कर देते केवलम ही स्थित रहता ह ।१४।। प्रत्येक कल्प 
मे मेरे ही संकल्प से इसी मेरु-शिखर पर यह कल्पवृक्न वारभ्वार उत्पन्न 
होता है 1१५ मुमेस्मरण है क्रिमे के नीचे स्थित इस पृथिवी में 
शिलाः वृक्षः तृण, रूवड़ी, परर, वन ओर वृक्षादि कुं भी नहीं था 
११६ पु यह भी स्मरण है कि मेर के नीचे स्थित यह पृथिवी ग्यारह 
हजार वर्षों तक मस्म-सार से परिपूर्णं थी (अर्थात सर्वत्र धल ही धूतं 
थी) ॥१७॥ मेरु के नीवे स्यिन इत पृथिवी पर पिले सूया चन्द्रमा 
का आभास नहीं होता था, यह्‌ मू स्मरण है ॥१८॥ 


मेरुरत्नतलोदयोतर्धधरकटकोटरम्‌ । 
लोक्रालोकमिवाऽ्डयाद्रिमुवनं संस्मराम्यहम्‌ ।। १६ 
्रबरद्धासुरसंग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह । 
पलायमानामभितः संस्मरामि घरामिनाम्‌ ।1२० 
चतुु गानि चाऽजक्रान्तामसुरैमंत्तकारिमिः। 
दत्यान्तःपुरतां प्राप्तां संस्मरामि घरामिमामु ।।२९१ 
वृकषनी रन्धभरुपीटमकल्पितमहाणेवमु । 

स्वयं संजातपुरुष कञ्चित्सर्मं स 


| मराम्हुमु ॥२२ 
अपवेतमभुमि च व्योमस्थामरभानवमु । 


अचन्दराकं कालाटयः कल्चित्सर्म स्मराम्यहम्‌ ।,२३ 
प 


न ~ 


सृष्टि रचना |) { ८१ 


अनिन्द्रममहीपालममव्यस्थाधमोत्तमम्‌ 1 
सममन्धककुपचक्र कल्वित्सर्गं स्मराम्यहम्‌ ॥२४ 


फिर मेर पवत के रत्नो से पृथिप्री काद्र कोटर प्रकाशित होने 
सगा तव यहं पदेतों के कहीं कीं प्रकट होने एर लोकालोक पर्वत के 
समान दिखाई देने लगी, यह भी याद है | १६॥ जव सेना अदि वहे हुए 
असुरो के उत्पन्न होने परं गुदधके कारण पददलित हूंई यह्‌ पृथिवी 
आन्तरिक सूप ते क्षीण होने लगी, तव पलायन करने वालों से इसके 
व्याप्त होने की मी मुफे यादं है ॥२०॥ मुके यहं भी स्मरण है करि मदमत्त 
असुरो से आक्रान्त हुई यह प्रथिवी असुरो के अन्तःपुर रूपमे चारथुगों 
तक्र रही थी ॥२१॥ फिर सुभे उमवृष्टिकी भी याद है जिसमे पृथिवी 
का पृष्ठ भाग दक्षो से परिपूणं था, उस समय तक महासागर की कल्पना 
भी नहीं हुई थी ओर पुरूष वं विना मंथुनी सृष्टि के हौ उत्पच्च होते थे 
।२२॥ मुभे वह्‌ भौ याद है जव पदेत था पृथिवी कृं भी नहीं था, 
देवता ओर मनुष्यं आकाश मे ही रहते भे एवं सूर्यं ओर चन्द्रमा के विना 
भौ प्रका रहता था ॥२३॥ मुफे इसका भी स्मरण हैकरिन कोई इन्द्र 
था, न कोई सजा, उत्तम, सध्यम भौर अधम का भेद भै नही था, 
सम्पूणं दिक्रचक्र अन्धकारसे ही परिपुणं था ॥२४१ 


सर्गप्रारस्भकलना विभागो भुवनत्रये । 
वुलपवंतसंस्थानं जम्बदरीपं पृथक स्थितम्‌ ॥।२५ 
वणेधमंधियां सृष्टिविभागो मण्डलावनेः । 
ऋक्षचक्रकसंस्थान घ्नुवनिर्माणमेव च ॥२६ 
जन्मेन्दुभास्करादीनामिन््ध)पेन्द्रग्यवस्थितिम्‌ । 
हिरण्याक्षपहरणं व राहोदढधरणं क्षितेः ॥२७ 
कल्पनं पाथिवानां च वेदानयनमेव च । 

मन्द रोन्मुलनं चाऽब्धेरमृता्थं च मन्थनम्‌ ॥२८ 


अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संभवः ॥ 

इत्यादिकाः फा: स्मृतयः स्वत्पा्तीतजगत्करपाः । 

वालेरपि हि तास्तात स्मर्यन्ते तासु को ग्रहः ।।२४ 

गरुडवाहनः विहगवानं 

विहुगकाहुनः वृषभवाहनमु 

वृषभवाहन गरुड्वाहुनं 

कजितवानहं कलित जो वितः ।।३० 

प्रथस सग कौ कल्पना हृद किर तीनों लोकों म विभाग हुमा 
फिर कुल पवतो की स्थापना हुई ओर ज्बूद्रीप स्थित हृएु सटा ने 
वण-धमं वाली बुद्धिः उत्पतन कीः । किर भंडलः सूप म विभाग करिया 
ओौर नक्षत्रचक्र तथा घ्र(व मंडल वनाया ।२५-२६४ फिर चन्द्रमा, 
सूर्य, इन्द्र, उपेन्द्र की व्यवस्था हई । तवः हिरण्याक्ष ने उस पृथिवौ का 
अपहरण कर लिया, जिसका उद्धार वाराह वैदाघारी भगवान्‌ विष्णु 
ने क्रिया ॥र७ फिर मनुष्यादि मे उनके अधिपर्तियों की कल्पना हई 
मत्स्यरूप वारे मगवानु वेद ले आये, फिर मँदराचलः का उन्मूलन कर 
अमृत प्राति के लिए क्षीरसागर सथा गया, फिर अनुत्पन्न पंख वाति 
गण्ड ओर समुद्र उत्पन्न हुए } यह्‌ सव॒ कात जो मुके स्मरण वरह 
मृञ्लसे अल्व आयु वलि आप जैसों कौ भी ज्ञात है इसलिए मेरे कर्त 
न विशेषताः ही कया है ? ॥२८-२९॥ सुज्ञ दीर्घजीवी ने यह्‌ भी देवा 
कि इस कल्प मं गद्डवाहन नारायण ने टंसवाहनं ब्रह्माजी का ल्प 
घारण कर मृष्टि-का्यः सम्पादन करियाः तथा हसवाहन ब्रह्माजी त 
वृषभवाहन शद्र-रूप होकर संहार किया ओर वृषभवाहन सद्र ने मश 
वाहन नारप्यण रूपसे सृष्टिका पालन किया ॥॥३०॥।॥. 


१४ ुग-युग कों स्मृतिं 


ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मदादिषु ॥ 
भरद्राजपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरी चष \।१ 


॥ स्ैगवासिष्ट 


ना == ----------------------- ---- -- ~ 


यूग-युग को स्मृतियों |) { = 


पुलहोहालकाय षु क्रनुभृग्वद्किरस्युं च। 
सनत्करमारभद्धीशस्कन्देभवदनादिषु ॥२ 
गौ रीसरस्वतीलक्ष्णीगायच्याद्य।सु भूरिषु ॥ 
मेरुमन्दरकंलासदहिमवहदुं पादिषु ॥३ 

हयम्री वहिरण्याक्षकालने सिवलादिषु । 
हिरण्यक रिपुक्राथबलिप्रहुादकादिषु ।।४ 
शिविन्यकुषुथू लास्यदल्यनाभागकेलिष्‌ । 
नलमान्यातृसग दलीपनहुषादिषु ॥५ 
आत्रेयव्पास्वाट्मीौ किञुकवात्स्यायनादिषु { 
उपमन्यृमणैम द्किभयीरथशुकादिष. ॥६ 





काकभुगुण्ड वोद्ते- है भगवद्‌ { उनके पश्चात्‌ जो उत्पन्न हए 
उनमें आप्ते सहित भरद्वाज, पलस्त्य, अचि, नारद, इन्द्र, मरीचि, 
युलह, उदालक्, क्रतु, भृगु, अभिरा, सनत्कुमार, भ्र गी, स्कन्द, गरोश 
आदि कै स्मस्णकी तो गिनती दी क्या है ? ॥१-२॥ यौरी, सरस्वती, 
लक्ष्मी, यायनी आदि अनेक शक्तियाँ एवं मेर, पंदर, केलास हिमाल 
, ओौर ददर आदि पतों, हयग्रीव, हिरण्डा्ञ, कालनेमि, बल, हिरण्मकः- 
शिपु क्राथ, बलि, प्रह्वाद अदि देत्य-दानवों कमै तो यिनती ही क्याहै? 
॥३-४॥। किर शिवि, न्य॑क्‌, पृधु, उलाख्य, वैन्य नाभाय, केलि, नल, 
मान्धाता, सर, दिलीप, नहुष आदि राजागण एवं आ्रोय, व्यास, 
चालमीकि, जुक वात्स्यायन अदि ज्ञानी ऋषि ओर उपमन्यु, मणीमकरि, 
अगीरथ शुक आदि च्छ उत्पन्न हुए उनकी क्या यिनती है ? 1६11 


मूने ते ब्रह्यपूत्रस्य जन्मा्टकमिदं किलं 1 
संस्मराम्य्चमे समे तस्मिस्त्व मम सङ्खतः ।।७ 
कदाचिज्जायसे व्योम्भः कदाचिज्जासे जलात्‌ + 
कदाचिद्धयुतः सखेलात्‌ कदाचिज्जातसेऽनलात्‌ +।5 
यादृशो याद्लाचारो कहक्संस्थानदिम्गणः । 
सरगोभ्यं ताटशाबेव लीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥& 


1 { योगवासिष 


अन्तर्धान गता धात्री वारपज्चकमुदधता । 

मुने पञ्चसु सर्गेषु क्पेमैव पयोनिधेः ॥ १० 

मन्दराकषंणावेगपर्याक्रलसुरासुरम्‌ । 

स्मरामि हाद चेदममूृतस्भोधिमन्थनम्‌ । ११ 

सवोषधिरसोपेतां बलि ग्राहस्तदा दिवः । 

वारत्रयं हिरणप्या्नो नीतवान्‌ वसुधामधः १२॥ 

हे मुने ! आप ब्रह्मपुत्र का यद्‌ आणव, जन्मद, उस सग भजौ 
आघ्वां जन्मे आपका हा था उसमे मेरी आपकी भेट हई थी यू 
मुभे स्मरण है ॥७॥ आप कभी आकाश से कभी जल से, कमी #॥ ते 
कमी पवैत से ओर कभी अग्नि से उत्पन्न होते ह । ८) इसी सं ऊँ 
भचरण एवं दिशा-संस्थान आदि के समान ही इससे पहिले के तीन 
सगं हृए है, उनकी मुके याद है ॥8€॥ हे मुने } जलमें विलीन हए 
इस भूतल का बमं अवतारवारी भगवानु ने पांच सर्गो मेँरपाच बार 
ही उद्धार किया था ॥१०॥ मुके यह भी स्मरण है फि मदराचल ॥ ध 
सलीचने के श्रम से व्याकुल हृए देव-दानवौं दवारा किया गया अमूत-म॑थत 
वारहवीं बार हया था ११ स्वर्ग-निवासी समी देवताओं से कर वसूल 
करने वाला हिरण्याक् सर्वोपि भौर रसँ से सम्पन्न दस वसुन्यर ६ 
तीन वार पातालमेनले गया था ।१२।। 

रेणुकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरिः) 

बहुसर्गान्तरेणाऽपि चकार ्षत्रियक्षयम्‌ ।१३ 

रात कलियुगानां च हरेवु ददशारातम्‌ । 

शोक राजतयवाऽऽ्तं स्मरामि मुनिनायक १४ 

व्रिशत्विपुरविक्षोभाव्‌ हौ दक्षाव्वरसंक्चयौ । 

दशशक्रविघातांश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ ॥१५ 

बाणा्थमष्टौ संग्रामात उ्वरप्रमथमन्तकान्‌ । 

विक्षामितसुरानीकान्‌ स्मरामि हरिशर्वंयोः । १६ 

युगं प्रति धियां पुसां न्यूनाधिकतया मुने । 

क्रिपाज्गपाठवेचिव्ययक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १७ 
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युग-युग को स्मृतियां | | +€ 


एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ । 

पुराणानि प्रवर्तन्ते प्रसृतानि युगं प्रति ॥१८ 

रेणुका के पुत्र रूप मेँ उत्पन्न भगवाब्‌ परशुराम ने अनेक सर्गो के 
अन्तर से छटवीं वार क्षत्रियो को नष्ट करिया ॥१३॥ हे मुनिनायक | 
सौ वार कलियुग आया जौर राजा शुद्धोदन के पुत्र से प्रकट हए भगवानु 
विष्णुने सौ वार हौ बुद्त्व को प्राप्त क्रिया ॥१४५॥ शकूर ने 
तीस कल्पो मे तीन वारही त्रिपुर नाश क्रिया ओौरदो वार दक्षयज्ञ 
विध्वंस किया । मुके स्मरण है कि उन्होने दस इन्द्रो को दंडित श्रिया 
।१५॥ वाणासुर के विरुद ज्वरों ओर प्रमथगणों की प्रेरित करने वाले 
एवं देवताओं को भी दटुव्ध करने वाले भगवानु विष्णु ओर रुद्र के आठ 
यृद्ध हृए यह मुल्ञे याद है ॥१६॥ सुरे युग-युग में न्यून।विक वुद्धि के 
कारण क्रियाअग एवं पाठं में कम या अधिक प्रवृत्ति वाले वेदों का 
भी स्मरण है ॥१७॥ हे अनघ ! एका्थंक परन्तु अनेक पाठभेद वाले 
बहत से पुराणों की युग-युग में रचना होती रही है ॥१८॥ 

आख्यानकानि शास्त्राणि निवृत्तानि युगं प्रति । 

विचित्रसान्नेवेशानि संस्मरामि मुनीश्वर १५ 

भूयस्तान्येव तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 

साधो पदाथंजालानि प्रपद्यामि स्मरामि वे ।॥२० 

राक्षसक्षतये विष्णोमंहो मवतरिष्यतः। 

अधुनंकादशं जन्म रन्मनाम्नो भविष्यति ॥२१ 

वसुदेवगृहे विष्णोभुं वो भारनिवृत्तये । 

अधुना षोडशः जन्म भविष्यति मुनीश्वर ॥२२ 

जगन्मयी ्रान्तिरियं न कदाचन त्रियते । 

विद्यते तु कदाचिच्च जलबुदुबुदवस्स्थिता ॥२३ 

विचित्रसंस्थानविशेषदेशान्‌ 

विचित्रकार्याकरलभतकोशान्‌ । 
विचित्रविन्यासविनासवेषान्‌ 
स्मराम्यहं ब्रह्यदिनेष्वदेषानु ॥२४ 
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हे मुनीङ्वर | अद्ध. कथानकों से भुक्ते अनेक आष्यानों एवं | 
पुराणों कौ युग-युग में प्रवृत्ति हृई, एेसा भी मे स्मरण है ॥१६॥ है । 
साधो | मैं युग-युग उन्हीं सव पदार्थो को तथा आध्यान्य पदार्थो कर 
भी वारम्बार देखता रहा हँ, यह्‌ मून स्मरण है ॥२०॥ अव निकः | 
भविष्यमें ही राक्षसो का क्षय करने के लिए ग्यारहवीं बार नारायणं | 
काजौ अवतार होगा वह राम नाम्ने होगा ॥ २१॥हे मुतीवर| | 
पृथिवी का भार हरण करने के लिए वसुदेवजी के घर मे विष्णु का | 
जो अवतार होगा, वह सोलहवीं वार होगा ॥२२।॥ यह जगन्मधी | 
भ्रान्ति कभी भौ विद्यमान नहीं रहती । जसे जल मे बुलवृले उत्ते 
उसी प्रकार यह भी विद्यमान सी प्रतीत होती है ॥२३॥ हैमन 
ब्रह्माजी के दिन रूपौ कल्पों मे यह्‌ अदृमृत संस्थानों वाते देशों ते | 
सम्पन्न विचित्र कर्मो मे आकुलता पूवक लगे हृए प्राणियों के कौर | 
भत एवं अदुभूत विन्यास, विलास ओर वेशो वाते युगो का पुमे | 
स्मरण है ॥२४॥ 


१६- मृत्यु किसे नहीं मारती 


अथाऽसौ वायसध्रेष्ठो जिज्ञासार्थमिद मया । 
भूयः पृष्टो महाबाहो कल्पवृक्षलताग्रके ॥ १ 
चरतां जगतः कोशे व्यवहारवतामपि । 

कथं विहृगर जेनर देहं मृत्युन बाधते ।।२ 
जानघपि हि सर्वज्ञ ब्रह्मञ्चिज्ञासयेव माम्‌ । । 
पृच्छसि प्रभवो नित्य भृत्यं वाचालयन्ति ही ॥३ 
तथापि यत्पृच्छसि मा तत्ते प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आज्ञाचरणनेवाऽऽहुमु ख्यमाराधनं सताम्‌ 11४ 
दोषमपुक्ताफलप्रोता वासनातन्तुसन्ततिः । 

हदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥५ 
निःधासवृक्षक्रकचाः सवेदेहलताघुणाः । 

आधयो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥६ 
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मरत्यु किमे नहीं मारती | | ९१ 


वसिष्ठजी ने कहा-- हे राम ! ह महावाहो | कस्पवृक्ष की लताके 
अग्रभाग मे अवस्थित उस वायसश्रेष्ठसे मैने अगला प्रश्नं किया ॥१॥ 
हे विहगराजों में भी श्रं ! जगतु कोश में विचरते हए व्यवहार रत 
प्राणियों के शरीरो को मृत्यु वाधा नहीं पटुंचाती, वह्‌ उपाय बताइये ॥२॥। 
भृशुण्ड वोले-- टे सवंज्ञ | है ब्रह्मन्‌ | आप सव कुछ जानते हुए भी 
मुल्तसे जिज्ञासु के समान जो प्रन कर रहे वह्‌ भापके उपयुक्त ही है 
क्ोक्रि समर्थं पुरुष इसी प्रकार अपने सेवक को वाक्पटु बनाते हैँ ॥३॥ 
फिर भी आपके प्रस्त का उत्तर देना भी अपना कर्तव्य समन्ता ह क्योकि 
सज्जन पुष्षों की आज्ञा पालन ही उनकी सेवा कही जाती है ॥४॥ 
वासना रूपी माला, जिसे दोष रूपी मोती गुथे हों वह॒ जिसके हृदय- 
कमल में नहीं पड़ी होती, मृत्यु उसका विनाश नहीं करती ॥१५॥ देह 
रूपी लता के लिए घुन अथवा उसके उच्छेद में समर्थं निःदवास रूपी 
लौके जिनके द्वारा उत्पन्न होते है वे व्यथाएः जिसे नहीं खेदतीं, मृष्यु उसे 
मारना नहीं चाहती ॥६॥ 

यन्तर तिलानां कठिन रारिमुप्रमिवाऽऽकुलम्‌ । 

य पीडयति नाऽनङ्खस्तं मृत्युन जिघांसति ॥७ 

एकस्मिच्चिमले येन पदे परमपावने । 

सश्रिता चित्तविश्वान्तिस्तं मृत्युन जिघांसति ॥ ८ 

वपुःखण्डाभिपतितं शाखामृखमिवोदितम्‌ । 

न चञ्चलं मनो यस्य तं मृत्युन जिर्घा्ति ॥९ 

एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसारव्याधिहितवः । 

मनागपि त लुम्पन्ति चित्तमेकं समाहितम्‌ ॥ १० 

नाऽस्तमेति न चोदति न संस्मृततिनं विस्मृतिः । 

न सुप्त तन च जाम्रत्स्याच्चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥११ 

अन्धीक्ृतहूदाकाशाः कासकोपविकारजाः। 

चिन्ता न परिहिसन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥१२ 

तिलो के ढेर को व्यथित करने वाले कोल के समान उग्र कामदेव 
जिभ्े पीडित नहीं करता मृत्यु उसे नहीं मारना चाहती ॥७॥ जिसने 





३९५१ [ योगवाक्षि 


एक मल-रहित परम पवित्र पद मे अपने चित्त को स्थिर कर लिया 
मृत्यु उसके विनाश की इच्छा नहीं करती ।॥।०।॥ जिसका मन देह्पी 
वनखंड मे बन्दर के समान उछन कूद करने से विरत होगा है से 
भो मृल्यु मारना नहीं चाहती ॥६।! है ब्रह्म्‌ ! यह सभी महादोषं 
संसार रूपी व्याधिकेहेतु स्वल्प हैँ समाहित चित्त को वे कभी वि 
लित नहीं कर सकते ।॥ १०।॥ जिसका चित्त समाहित दै उसका वह्‌ चित 
उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होता 1 स्मृति विस्मृति अथवा सुषुप्ति या जारी 
भी उसमें नहीं होती ॥११।। समाहित चित्त वाले कौ काम, क्रोधारि 
विकारों से हदयाकाशच को आच्छन्न कर देने वाली चिन्ता, हिसा कवी 


, केर सकती ॥१२॥ 


इत्युक्तवन्तं विहं भृशुण्डं पूनरप्यहम्‌ । 
जानन्नपीदमन्धग्रः पृष्ठवान्‌ क्रीडया मुनिमु ॥ १३ 
सवंसंशयविच्छेदि्नत्यन्तचिरजी वित । 
यथार्थ ब्रहि मे साधो प्राणचिन्ता किमुच्यते ॥१४ 
सववेदान्तवेत्ताऽसि सवसंशयनाशकः । 
मामितत्परिहासार्थ मूने पृच्छसि वायसम्‌ ॥१५ | 
अथवा भवतामेव भगवन्‌ परिशिक्षितुम्‌ । | 
षुनः भ्रत्यत्तराणीदं का मे क्षतिरुपस्थिता ॥ १६ 
भुशुण्डजीवितक्रं भुशुण्डस्वात्मलाभदम्‌ । | 
श्रु ब्राणसमाधानं वक्ष्यमाणसिदं मया ॥१७ 
परयेदं भगवन सवं देहगेह्‌ मनारमम्‌ । | 
लिप्रकारमपास्धणं नवद्वारसमाततम्‌ ॥ १८ | 
वसिष्ठनौ बोले-है राम ! इस प्रकार कहते इए उस काकु | 
से मने सव कुद जानते हुए भी, व्यग्रता-रहित चित्त से क्रीडा (क| 
प्रन क्रिया ॥। १३॥ ह साधो । ह सवं संशयो का उच्छेद करते वति । 
चिरजीवी विहगराज ! मुभे यथाथ रूप से यह वताय कि प्राणव | 
किसे कहा जाता है ?।१४॥ काकने उत्तर दिया-हे मुने ! भप ५ 


ह्‌ 
गं वेद ¶र नः = ~> ~ ~ गी ५ | 
सन्य तदन्त क साता है, समी संशयो को दूर करने मं भी समं £ | 
>, 
च्व | 
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फिर इस प्रकार का प्ररन आप मृन्च कौएु का परिहास करनेके लिए 
ही पूं रहे प्रतीत होते हैँ ॥१५॥ अथवा, यदि है भगवन ! आप जैसे 
समथ के समक्ष शिक्षा ग्रहण करने कीदह्िसेही, यै आपके प्रश्न का 
उत्तरद्रु तो उसमेेमेरीहानिही व्या होगी ? ॥१९॥ हे प्रभो! मुज्ञ 
वुखण्ड को जिसने चिरजीवी वनाया ओर निर्मल स्वात्म की उपलब्ि 
कराई उस प्राण समाधान को कहता हूं ॥ १७] हे भगवनू ! सव प्रकार 
के मनोहर इस शरीर रूपी घर का अवलोकन करिये, इसमे त्रिदोष रूपी 
खमे भौरनौ द्वार वने हुए हैं ।1१८॥ 

पर्यष्टककलत्रेण तन्मात्रस्वजनेन च । 

अहङ्का रगृहस्थेन सवतः परिपालितम्‌ ॥१९ 

अन्तः पश्यसि सत्कणेशष्करलोचन्द्रशालिकम्‌ । 

शिरोरुहाच्छादनवद्टिपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥२० 

आस्यप्रधानसुद्रारं भुजपाश्चपिमन्दिरम्‌ । 

दन्तालिकेसरस्रग्भिभु षितद्वारकोटरम्‌ ॥२१ 

अनारतं रूपरसस्परनद्रारपालवत्‌ । 

संकुलालोकवलितं तारालिन्दकृतस्थित्ि ॥२२ 

रक्तपांसवसादिग्धं स्नायुसन्ततिवेषश्ितम्‌ । 

स्थूलास्थिका्ठसम्बद्ध ` सूकूडय' सुसमाहितम्‌ ॥२३ 

इडा च पिद्धला चाऽस्य देहस्य मुनिनायक ¦ 

सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्च कोष्ठो निमीलिते ॥२४ 

पद्मयुग्मत्रयं यन्त्रमस्थिमां तमयं मृदू । 

ऊरध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसदलम्‌ ॥२५ 

यह्‌ घर पूयं्टक रूपी पुत्र बान्धव आदि से परिपूणं एवं अहंकार 
रूपी गृहस्थ द्वारा पालित है ॥१६॥ उसमे आप देख रहे हैकि कान 
रूपी दो सुन्दर चन्द्रशालाए" है. उस रशिरोरुह का आच्छादन करने वाले 
बाल भौर नेत्र रूपी दो बड़ी-बड़ी गौरव हैँ ॥२०॥ सुख ॒रूपी उसका 
धान द्वार, भुजा ओर पाश्वं बुजीं है, वह प्रमुख दवार द॑त-पंक्ति रूपी 
कपाटं से सदा सुशोभित रहता है ॥२१॥ रूप, रस, स्पशं आदि का 


| [ योगवासिष्ठ 


ज्ञान कराने वाली इन्द्रियां ही उसके द्वारपाल ह, आत्माके प्रकाश से 
प्रकारित उस घर की नेत्र पूतलियोंके समीपटी वहु आत्मा गृहपति 
रूप से अवस्थित है ॥२२॥ रक्त माँस ओौर चर्वी रूपी जल, मिद, 
गारे आदि से लिप्त, शिरा रूगी रस्सिधों से जकडे हुए, स्थुल अस्थिस्मी 
काष्ट के आधारों पर टिकी हुई भीत वाला वह घर हड रूपसे बना 
है ॥२३॥। हे मुनिनायक ! इडा-पिगला नाम की दो नाड्यां इसके दाँए- 
बाएु ओौर मवस्थित हैँ 1 उसमें अस्थि-मांस युक्त एवं कोमल तीन कपत 
युग्म हैँ । उनमे नीचे ऊपर जो नालदण्ड लगे हँ वे परस्पर मिल कर्‌ 
कोमल दल रूप लगते हैँ ।॥२४-२५॥ 
सेकेन विकसत्षत्र सकलाकाशचारिणा । 
चलन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्प्राप्तानि वायुना ॥२६ 
चलत्सु तेषु पत्रषु स मरुत्‌ परिवधते 
वाताहते लतापत्रजाले बहिरिवाऽसितः २७ । 
वृद्धि नीतः स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकधा । | 
ऊ्घ्वाधोवतंमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥२८ 
प्राणापानसमानायेस्ततः स हदयानिलः। 
सङ्कु तेः प्रोच्यते तज्ज विचिव्राचारचेष्टितैः ।।२९ | 
यान्त्यायान्ति विकषेन्ति हरन्ति विहरन्ति च । | 
उत्पन्ति पतन्त्याश्ु ता एता! प्राणशक्तयः ।।३० । 
सएष हृत्तञ्चगतः प्राण इत्यच्यते बुधैः । | 
अस्य काचिन्पूने शक्तिः प्रस्पन्दयति लोचने ।।३१ | 
काचिस्सशंमुपादत्तं काचिदहति नासया । 
काचिदन्न जरयति काचिद्रक्ति वचांसि च) ३२ | 
नासिका के अग्रभाग से पाव पपन्त समस्त देहाकाश्च में संच रणवीर । 
अपान वायु द्टारा सिच कर उसके पत्र विकसित हो रहे ह ॥२९॥ | 
हृदय-पत्र के सं्रचित विकसित होने पर वनसे लता, पचादि को व्य | 
करने वाले वायु के समान ही देहस्थ वायु वद्धित होता है ॥२७॥ वह | 
वृद्धि कौ को प्रात हुमा वागु हृदय दि को आश्रयण बनाकर ऊथर नीव 


1 





मृत्यु किसे नहीं मारती |] | ६५ 


अवस्थित नादियों में प्रविष्ट होकर शरीर में संचरण करता है ॥२८॥ 
उस वागु कौ उन्दीं चेष्टाओं के कारण विद्टज्जन तते प्राण, अपान, समान 
आदि नामों से कहते है ॥२६॥। वही प्राण-शक्तियां द्रत गति से चलतीं, 
आती, विकर्पण-ह्रण करती, विहार, उत्पतन ओर परतन आदि का 
निरवंहन करती हैँ ( अर्थात्‌ वे प्राणलक्तियां ही अन्न-रस आदि की गति 
का संचालन करने वाली है ) ॥३०॥ हे मुने ! विद्वानों ने हदय कमल 
मेँ अवस्थित शक्तिकोप्राणक्हाहै, इसी को कोई शक्ति लोचनो में 
स्पन्दन करतीं है ॥३१॥ प्राण की ही कोई एक शक्ति स्पशं ग्रहण करती, 


कोई नासिका से श्वास लेती, कोई अन्न का परिपाक करती ओर कोई 
बोलती है ॥३२॥ 


तत्रौध्वाधिो द्िसङ्कु तौ प्रसृतावनिलौ मुने । 
प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटी द्रौ वरानिलौ ॥३३ 
रारीरपुरपालस्य मनसौ रथचक्रयोः। 
अह्‌ ङ्ारनृपस्याऽस्य प्रशस्येष्ठतुर ङ्यः ॥३४ 
तयोमंमाऽनुसरतः प्राणापानाभिधानयोः । 
गति शरीरमरूतोराशरीरमरुढयोः ३५ 
जाग्रत्स्वप्नयुपुप्तेषु सदेव समरूपयोः। 
सुषुपतसस्थितस्येव ब्रह्यनु गच्छन्ति वासराः ॥३६ 
अविरतगतयोगति विदित्वा 
हृदि मरुतोरनुध्रृत्य चोदितां ताम्‌ । 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 
मुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाशः ॥३७ 
शरीर मे ऊष्वं गमन यौर अधोगमन करने वाले जो दो श्रेष्ठ वायु 
स्थित हवे प्राण ओौर अपान नाम से प्रकट एवं प्रसिद्ध है ॥३३॥ देह 
रूपी पुरी का रक्षक जो मन है, उसके रथ के यह दोनों चक्र हैँ भौर 
अहंकार रूपी जो राजा है, उसके यह दोनों सुन्दर ओर -इच्छानुसार 
चलने वाले अव है ।३४॥ हे ब्रह्मन्‌ | उन शरीरगत जाग्रतु, स्वप्न 
सुपति मे सदा समान रहने वाले ओौर अधिक अभ्यासके कारण 
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अवरोध को प्राप्तन होने वाते प्राण ओर अपान वाथुओं की गति का 
अनुसरण करते हुए मेरे दिवस, सुषुप्ति में अवस्थित ( समाधि-रत) 
के समान व्यतीत दहो रहै हैँ ।३५-३६॥ हे महात्म ! हृदयादि मे संच 
रणशील प्राणापान वायुं कौ गति को जान कर मुदित मन हुआ जीव 
भव-पाश से मुक्त होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मरण कै 
फन्दे से द्रूट जाता है ॥३७॥ 
२०-प्राणायाम द्रष्टा सोक्षप्रप्ति 
इत्थं स कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनमंया । 
कीटरी प्राणवातस्य गतिरित्येव राघव ।१ 
जानन्नपि मूने सर्वं कि मां पृच्छसि लोलया । 
यथाप्ृष्टमह्‌ वच्मि श्चुणु तत्राऽपि महच : ॥२ 
प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्‌ स्मन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽप्रमूपरि स्थितः ॥३ 
अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्पानोऽयभमवाकस्थितः [1४ 
जाग्रतः स्वपतश्चं व प्राणायामोऽयमूत्तमः। 
प्रवतेते यतस्तज्ज् तत्तावच्छेयसे श्यणु ॥,५ | 
बाह्योन्मृखत्वं प्राणानां यद्धदम्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरमरेनाऽस्तयलनानां तं घीरा रेचकं विदुः ।।६ 
द्वादशागरुलपयन्तं वाह्यमाक्रमतामधः । 
प्राणानामंगसंस्पर्शो यः स पूरक उच्यते ।७ 
 वसिष्ठनी वोले-दे राघव ! उस पक्षी के क्त प्रकार से कह 
हृए ही मैने उससे पुनः पूचा कि है वायसराज ! प्राणवायु की गि 
कंसी हे १।१॥ कार बोला-हे सर्वज्ञान मुने ! आप लीलाव 
यह्‌ पृछ रहे हँ, परन्तु मँ उस सवका उत्तर दशा, आप मेरे वचनो क | 
सुनिये ॥॥२ ह बरह्मन ! यह प्राणडावित निरन्तर गति ओौर स्पा । 
वाली है ओर बाहरी भःतरी सभी अवयवो मे ऊपर की ओर ह. 


प्राणायाम वारा मोक्ष प्रापि | { ६७ 


रही है ३ है ब्रह्मन्‌ { अपान चक्ति भी सदा स्पन्दनशील ओर गति. 
मती रहतौ है । यह शरीर के बाहर भीतर रहती हई नीदे को भर 
गमन करती है {1४।। जागृत, स्वप्न ओर सुप्ति पे यु प्राणियों के 
लिए प्राणायाम श्रंष्ठ साधन हैः उसे बाप श्रवण करिये ॥५।॥ विना 
भयास ही हृदयपद्यकोश से उपलब्ध, प्राणद को वहिमुखताकाजो 
अभ्यास है, उसे ज्ञानीजन रेचक कहते है ।६।। बाह्य प्रदे में बारह 
अ गुल पर्यन्त अधोयमन करे वाले प्राणियों ङकेसाश अगयोंका स्पङं 
शुरक कहा जाता है ॥ ज 

अपानेऽस्तं गते प्राणो यावच्नाऽभ्युदितो हृदि 1 

तावत्‌ सा कुस्मकावस्था योगिभिर्याऽनुभूयते ।: 

रेचकः कुम्भकश्चं व पूरकडच त्रिधा स्थितः । 

अपानस्योदयस्थाने द्वादखान्तादधो बहिः ॥।९ 

वाह्यानास्वन्तरांश्चैतानु कुस्भकादीननारतम्‌ । 

भराणापानस्वमावांस्तान्‌ बुद्धवा भूयौ न जायते ॥ १० 

अष्टावेते महावृद्धो रात्रिदिवमनुस्मृताः। 

स्वभावा देहवायूनां कथिता मूक्तिद्य मया 11११ 

गच्छतसितष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

एते निरोधमायान्ति प्रकृत्वाऽतिचलानिलाः ॥ १२ 

अन्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे वाह्य परिजहन्मनः। 

दिनैः कतिपय रेव पदमाप्नोति केवलम्‌ ॥१३ 

सवारम्भान्सदा स्वच्छः कर्वन्वाऽपि बुधो जनः। 

प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ।॥ १४ 

अपान वायु क्रा मन होने पर प्राणवायु जब तक हृदय मे अभ्युदय 
को प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था को कुम्भक कहते है, इस अवस्था का 
योगियों को पूर्ण अनुभव होता है ॥८॥ नासिका के अम्रभाग से बारह 
अ गुल पयंन्त, अपानवाय्‌ के उत्पत्ति-स्थान में तीन अवस्था वाला 
राणायाम-रेचक, कुम्भक ओर पुरक होता है ॥&॥ प्राणापान वायुओं 
के स्वभाव वाते बाह्याभ्यन्तर जो कुम्भक आदि प्राणायाम ह उका 
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ज्ञान होने पर जीव इस जगत में पुनः उत्पन्न नहीं होता, शेस ज्ञानीजन 
कहते हँ ।\१०।। हे महामते ! देहवाय्‌, के स्वभाव वाले यह्‌ प्राणायाम 
आठ प्रकारके ह जो इनका रात दिन स्मरण करता है, उसे वह्‌ मुक्तिः 
दायक हो जाते ह ॥११।। चलते, ठहरते, जागते या सोते हुए भी अभ्यास 
करने पर अत्यन्त चंचल वा, गतिहीन भी हो जाते हैँ ।|१२॥ प्राणके 
चिन्तन रूपी अभ्यास में लगा हु एवं बाह्य-विषयों से वितरिते हुमा 
मन कुछ ही दिनों मे उस केवल पद को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥ प्रभौ 
कर्मो मे अनुष्ठित निर्मल चित्त वाला ज्ञाती पुरूष प्राण ओौर अपान की 
गति जानकर ही स्वस्य सुख मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है ।\१४।} 
सोदथास्तमयं सेन्दु सरदिमं सगमागमम्‌ । 
हृदये भास्कर देवं यः पर्यति स परयति ॥१५ 
अस्त गतवति प्राणे त्वपानेऽम्युदयोनमुखे । 
बहिः कुभ्भकमालस्न्य चिरं भूयो न शोच्यते 1१६ 
अपानेऽस्त गते प्राणे किच्चिदम्युदयोन्मुखे । 
अन्तःकुम्भकमालन्व्य चिर भूयो न शोच्यते 11१७ 
पुष्पस्थास्ततरिवाऽऽपोदः प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌ ) 
न सप्रमाणं न वाऽपान चिदात्मानपुपास्महे 1१८ 
जलस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादमपानस्याऽ्तरस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वाश्प्राणं चिदात्मानमूपास्महे । १६ 
प्राणक्षपस्योपन्तस्थनपरानन्नप्रकोटिगम्‌ । 
अपानव्राणयोमध्यं चिदात्मानपुपास्पहे ।।२० 
यदखिलकलनाकलङ्कहीन 
परिवलितं च सदा कलागणेन । 
स्वनुभवविभवं पद' तदग्र यं 
सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्य ॥२१ 
उदय ओर अस्त वाला, चन्द्रमा, रदिम मौर गमन-आगमन से युक्त 
हृदयाकाश मे अवस्थित प्राणरूप सूं के जो दोन करता है, यथार्थ 
वही दर्शन करता है ॥१५।॥ प्राणवायू जव अस्त हौ जाता ओौर भप्त 


भ्राणायाम द्वारा मोक्ष-प्राप्ति || ॥ © 


का उदय होता है तव वहिक म्मक का चिर-अभ्यास करने से संसार रूपी 
शोक की प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ ओर अपान वाय के अस्त होने तथा 
भ्राणवाय्‌ से किचित उदय होने पर आन्तरिक कुम्भक के चिर-मभ्यास 
से भी भवलूपी इस शोक में नहँ पड़ना होता ।।१७॥ पुष्प के भीतर 
स्थित सुगन्धि के समान प्राण मे अवस्थित तथा प्राण-अपान दोनों से 
रहित जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते है ।१८। जल में 
स्थित द्रवता के समान, अपान मे अवस्थित प्राणापान से रहित चिदात्मा 
की हम उपासना करते हँ ।१६। प्राण ओौर अपान के क्षय का समीपं 
ओर अन्त में प्रकाश्चक तथा प्राणापान दोनों मे स्थित जो चिदात्मा है, 
हम उसके उपासक हैँ ।२०। जो सम्पूणं कल्पना कलंकों से रहित है, जौ 
कलाओं से सदैव परिपणे रहता है ओर जो भपने अनुभव रूपी वैभव से 
सम्पन्न हे, उस सुर वन्दित परम पद की हम उपासना करते रै ।२९ 


२९१--वसिष्ठजी का स्वलोक वुनरावतैन 


एतत्तं कथितं ब्रह्मच यथाऽस्मि यदिहाऽस्मि च । 
स्वदाज्ञामात्रसिद्धचर्थं धाष्टचं न ज्ञानपारग ।।१ 
अहो न चित्र भगवतू भवता भूषण श्रतेः । 
आत्मोदन्तः प्रकथितः पर विस्ययकारणम्‌ ॥२ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पद्मजम्‌ ॥३ 
यावदद्य हो धयाः स्वात्मोदन्तमखन्डितम्‌ । 
यथावत्पावनं बुद्धे : सवं कथितवानसि ॥४ 
तदस्तु तव कल्याणं प्रविज्लाऽऽत्मगुहां शुभाम्‌ । 
मध्याल्लसमयो यन्ये ब्रजामि सुरमन्दिरम्‌ ॥५ 
इत्याकण्यं भुशुण्डोऽसौ जग्राहोव्यथाय पादपात्‌ । 
सङ्कुल्पिताम्ां हस्ताभ्या पुपात्तः हेमपल्लवम्‌ ॥६ 


१५० { योगवासिष्ठ, 


काकभुयुण्ड वोते -हे ब्रह्मन्‌ [दे ज्ञान पार गत † आपकी आज्ञाका 
वालन करनेके उट्र्यसे ही मने अयने चिरजीवन की कथः सुनानेकी 
घृता कीरै)! वसिष्ठजी ने कटा-अहु, हे भगवनु } आपने 
श्रवण योग्य गाथाओं में भूषण स्वरूप शवं विस्मय पद अपने चिरजौवन 
को अदुभूत कथा मूभे सुनाई है ।२)॥ ह विहभम ! दूसरे ब्रह्मा के समान 
आप दीर्घजीवी के दशन करने वालि महात्मा घन्य हँ }३) आपके इतने 
समय तक दर्शन करते रहने के कारण मेरे नेत्र मीघन्यहो गयेहै। 
आपने वुद्धि को पावन करनै वाला अपना जीवनवृत्त अश्न शः कहं दिया 
है ॥४। आपका कल्याण हो, अव अप अपनी श्रं गुफा में प्रवेश 
कीजिये । मेरा भी मव्यान्ह्‌ कमंका समवयहो गवाह; अतः मँ भी 
जपने देवमन्दिर को प्रस्थान करूंगा ।॥५।। यह्‌ सुनकर काक ने उस्कर्‌ 
संकल्प से स्पन्दित हाथों में सुर्णं पल्लव ग्रहण किया ॥६॥ 
कल्पवृक्षलतःपृष्पकेसरेण हिमत्विषा } 
तत्पात्रं म।क्तिकार्घ्येण पूरयामास पूर्ण॑धीः 11७ 
तेनाऽ्यंपाचपुष्पेण त्रिनत्रमिव मामसौ । 
आपादमस्तकं भक्त्या पूजथामास पूर्वजः 11८ 
अनु्रज्याकदर्थेन खगेन्द्रःऽलमिति घ्र वन्‌ । 
विष्टरादहुमुत्थाय ततः खगवदाप्लुनः ।॥।& | 
व्योम्नि योजनमात्रं तु मदनून्रज्यया गतः । । 
केर करेणाऽबरष्टम्य वलात्‌ सरोधितः खगः । १० । 
मयि याते क्षणेनैव गगनाध्वन्यदर्यताम्‌ । | 
निवृत्तोऽसौ विहङ्ग नो दुस्त्यजा संगतिः सताम्‌ ॥ ११ 
फिर उस पूर्णजञानी पक्षी ने कल्पवृक्षलता की पुष्पकेसरों एवं बुवर्ण | 
के समान कान्तिमय मुक्ता रूपी अध्यं-जल से उपे पूणं क्रिया ॥७॥ | 
पूवेकाल में उत्पन्न हुए उस काक ने भगवान त्रिनेत्र के समान ही अर्य, | 
| पाद्य गौर पृष्पों से मेरा आपाद मस्तक पूजन किया ॥८|॥ फिर "ह | 
(५ विहगेनद्र ! भाप मेरे पीछे चलने का क्न करे" पसा कहता हुभा 1 | 
॥ जासन से उठा भौर पक्षी के समान उड़ने लगा ॥&॥ फिर भी वहं ५ 
॥ ॥ + 





`चसिष्ठेजौ का स्वगेलोक पुनरावतेन | 1 ७९ 


काकराय एक योजन तक येरे पीपी खला । तथ मैने उसे अपने 
हाथ हरा, बलात जये बढते से रोका १,१०॥ फिर भी क्षग भर में ही 
उस मगन मण्डल सें घदरय हो गया, तव कटं वह्‌ बापस लौटा १ स्यो 
कि सज्जनो की रुंगति दुःत्याज्य होती दै ।। १९१ 


अन्योव्यमपि कस्मिदिचत्तर गक इदाऽम्व॒धौ $ 
याते कृतयुमस्यञदौ पुरा वपंशतद्वये । 
संगतोऽह्‌ भुयुण्डेन मयैः शृ ङ्खदुमेऽभवम्‌ ।,१२ 
अद्य राम इते क्षीणे त्रेता संप्रति वर्तते । 
मध्ये त्रत्तायुलस्याश्स्य जातस्त्वं रिपूमदंल ।११३ 
पुनरद्या्छमे वषं तत्रेवोएरि भभरतः, 
भिलितोऽमूदूसुशुण्डो से तथैवाऽजररूपवान ॥ १४ 
इति सकथितं चित्र भृण्डोदन्तमृत्तमस्‌ । 
श्रुत्वा चिचाय च॑वाऽन्तर्यच्‌ क्त तत्समाचर ॥॥१५ 
इति सुमतिमुङुण्डसत्कथां यो 

विमलमतिः प्रविचारयिष्यत्तीहू । 
भवभयवहुलाकुलास्थितां स 

प्रसभमसत्सरित तरिष्यतीति ॥।१६ 


सतयुगकेदोसौ वं व्यतोत होने पर मेर परवत स्थित कर्पत 
पर उस काकभुशुण्ड से मेरी प्रथम भट हुईथी ॥१२॥ हराम! हे 
शातुमदेन ! सतयुग क्षीण हो चुकता, घेतायूग वतमान दै । आपने जन्म 
धारण क्रिया है, वह युग यहत्रोता ही है ॥१३॥ अव से आठ वषं पूवं 
उसी मेरु शिखर पर, जरा-रहित उस काक से मेरी पुनः भेट हई थी 
॥ १४॥ इस प्रकार काकभुशुण्ड का यह ष्ट चरित्र मैने कटा है, इस सुने 
हए पर विचार करके उसके समान आचरण कीजिये ॥ १५॥ बाल्मीकि 
चोले --काकभुशुण्ड की इस श्रेष्ठ कथा करा जो निल वुद्धि पुरुष विचार 
करता है, वह्‌ भव-मय से व्याकुल प्राणियों को व्याप्त करने वाली माया 
रूपी सरिता से पार हो जायगा ।। १६॥ 


१०२ ) [ योगवासिष्ठ 
२२--चिदात्मा ही पूज्य देवताहै 


एवं भुशुण्यवृ्चान्तः कथितस्ते मयाऽनघ । 
अनया प्रज्ञया तीर्णो भुधुण्डो मोहसङ्कटात्‌ ॥१ 
एतां दृष्टिमर्वषटम्य स्वप्राणाभ्यासपूविकाम्‌ । 
भुशुण्डवन्महावाहो भव तीणमहा्णवः २ 
अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बूद्वीपे स्वजद्खले । 
विहरन्ति यथा राम तथा मा विह्राऽनघ्‌ ॥। इ 
अत्यल्पकालशिशिरे कदमालेपदायिनि 1 

न मड क्तव्यं बन्धुरूपे महिषेरोव पल्वले ॥४ 
अन्येन रचितो देहो यक्षेणाल््येन संधित: \ 
दुःखमन्यस्य भोक्तान्यश्चित्रेयं मौख्य॑चक्रिका ।।* 
यथेकरूपा घनता दृषदोऽस्त्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रं कसामान्यादितरस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥।६ 
अत्रेमामपरांहृष्टि महामोहविनारिनीम्‌ । 

शृणु या कथिता पूरवे मम कंलासकन्दरे । 
संसारदुःखशान्त्यथं देवेनाऽषन्दुमौलिना 1७ 


वसिष्ठजी बोले ह राम ! हेअनध ] इस प्रकार काक वृत्त 
जो ने कहा है, उसौ तवज्ञान से वह्‌ काक मोह रूपी संकट घे ¶९ 
हो गयाथा।१। हे महावाहो! प्राणायाम के अभ्यास पूवक इसी द 
से भाप उस काक के समान ही इस महान्‌ भवसागर से पारहौ जारण | 
।२। हे राम ! जन्य मनुष्य रूपी मृग मोह में फसकर अपने वन शप | 
जम्बू द्वीप मे जिस प्रकार विहार करते है, आप उस प्रकार मत कीजे 
॥२॥ यह बन्धु वगं अल्प कालीन शीतल ता प्रदान करने वाले आसति 
रूपी पक्त में सान देने वारी पोखर के समान है, इसमें आप भस 
समान इवकी मत लगादये ।४। इस देह को किसी ने उत्पन्न किया, कि 
द्रे (अहं रूपी) यक्ष ने उनका आश्रयण क्रिया दुःख किसी तीसरे 
उठाया, परन्तु भोक्त तो कोई उससे भी अन्य है, यह्‌ अज्ञान-चद्िक 





| ~ ना 


चिदात्मा ही पूज्य देवता दहै | [ १०३ 


कंसी विचि दै { ।५। जैसे पाषाण का घनत्व उससे पृथक नहीं है, 
चसे ही आत्मा की घनता सामान्य सत्ता से अभिन्न है, क्योकि सद्रपसे 
भिन्न कोरईसूपदटै ही नहीं ।६। इस विषयमे जो कथा कही जारहीहै, 
उसे आप अपराट्ेटिसे सुनिये । यह कथा कैलाश पर्वत की गुफामें 
भगवान्‌ संकरने संसारके दुःख क्रा शमन करने के विचर से कही 
थी 1७1 

अस्तीन्दुकरसं भारभासुरः पारगो दिवः । 

कलासो नाम रोलेन्द्रौ गौरीरमणमन्दिरम्‌ ॥८ 

तत्राऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चन्द्रकलाधरः । 

तं पुजयन्महादेव ' तस्मिन्नेव निरौ पुरा 8 

कदाचिदवसं गङ्कातटे विर्रचिताश्रमः। 

तपो्थं तापसाचारे च्रिराय रचितस्थिति ॥१० 

अथैकदा कदाचित्तु बहुलस्याश्टमे दिने । 

गते श्रावणपक्षस्य रात्रयग्र क्षयमागतते ।११ 

दिक्षु संगान्तरूहासु काष्टमौनस्णितास्विव । 

खड्गच्छेदयान्धकारेषु कु जेषु गहनेषु च ॥१२ 

एतस्मिन्नन्तरे त यामाधं प्रथमे गते । 

समाधि तनुतां नीत्वा स्थितोऽह बाह्यसग्नहक्‌ ।॥१३ 

अपदयं कानने तेजो ज्लटित्येव समुत्थितम्‌ । 

शुभ्राश्रशतसंकाशं चन्द्रविम्बगणोपमम्‌ ।। १४ 

चन्द्र किरणों क समान जाज्वल्यमान कलाञ्च नामक जो पवेतराज 
ऊचाईमें आकालसे मी पार चला गयाद्ै, वह गौरीरमण भगवान्‌ 
शिव का मन्दिर स्वरूप ही है ।८। चन्द्रकला कै धारण करने वाले 
भगवानु महादेव जी का निवास वहीं पर है । पुराकाल से मै उस पवेत 
पर उन्हीं देवता का पूजन करने के उदहृश्यसे संगा तट पर आश्रम 
चनाकर रहने लगा । वहाँ मैने चिरकाल तक तपस्वियों के आचार का 
पालन करते हुए तपस्या की ।&-१०। तभी एक समय, श्रात्रण कृष्णा 
अष्टमी की रात्रि का प्रथमांश व्यतीत होने पर गहन कुजे तलवार 





१०४ } † योगवासिष्ड 


कै काटने योग्य (अर्थात्‌ जिसमे केवल तलवार की चमक ही दिखाई पड़ 
सकती फी) अंधकार से परिपूणे हो गई थीं ओर दिए" काष्वतु मौना 
श्रतीत हयो रही थीं ।११-१२॥ इसी अन्तर, जव करि रात्रिका प्रथम 
अद्ध भाग वीत चुका, ने अपनी समाधिः को कुं चैतन्य करके 
बाहर कौ ओर देखा 1११३ तभी मुभे उस वन मे युभ्रांतिशुभ्र अश्रोंके 
समान नितांत इवेत एवं अनेक चन्द्रविम्बों के समान प्रकाशमानः ष्क 
महानु तेज उसन्न हुआ दिखाई दिखा ४४१४॥ 

प्रकटीकृतदिवककरुञ्ख तदालोक्य चय स्मयात्‌ † 

अन्तश्रकासंशालिन्या वहि एवाऽवलोकितम्‌ ¦| १५ 

यावत्फदयामि त सानु प्राप्रस्चन्द्रकलाधरः। 

गौरोकरापितकरो नन्दिप्ोत्सारिताग्रगः ॥ १६ 

शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थानु गृहीर्वाऽ््यं सुसंयतः ॥ 

अगमं सूमनास्तस्य दृष्टिपूतमह' पुरः । १७ 

तत्र पृष्पाञ्चलि दत्का दूरादेव त्रिलोचनः ! 

हतार्ध्येण मय देवः संप्रणम्याऽभिवन्दितः ॥१८ 

ततो भगवती गौरो नादृदयैव समर्पया } 

संपूजिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥। १ 

धुजान्ते पूर्णशीतांश्रदिमिशीतल भिरा । 

तत्रोपविष्टः प्रोवाच मामरधृ्दुकलाधरः ॥२० 

ब्रह्मन्‌ प्रशमशालिन्यः फाप्तविश्रान्तयः परे । 

कच्चित्‌ कल्याणकारिण्यः संविदस्ते स्थिताः पदे २१ 

कच्चित्तपस्ते निकिध्नं कल्याणमनुवर्तते 

कच्चित्‌ प्रा्यमनुप्राप्तः कच्चिच्छाम्यन्ति भीतयः \॥२२ 

उसतेजके प्रकाशसे कुजो सहित सभी दिशाए चमक उठी! 
र अत्यन्त विस्मय पूर्वक उसे देखने लगा । नने उस फर दुर दशिता से 
विकार किया ओौर वाह्याभ्यंतर दोनों ट्यां से उसे ध्यान पुवैक देखा 
॥१५।॥ तमी मने पुनः सामने की ओर दृष्टि की तो देखताहकि 
चन्द्रकलाः को धारण कयि हुये भगवानु शंकर साक्षात्‌ खड़े दै । ॐ 


चिदात्मा ही पूज्यदेवताहै | [ १०५ 


अपने हाथ मे पार्वतीजी का हाथ लिए ये। नन्दीगण गे से लोगोंको 
हटा रहे थे ॥१६॥ तभी मने अपने उपस्थित सभी शिष्यो को सम्बोधित 
किया जौर स्वयं सावधान एवं प्रसन्न चित्त से अर्ध्यपात्र ग्रहण कर उन 
गौरीपति भगवानु कीदृष्टिसे ठी पवित्र हुई सन्निवि में पहुंच गया ।१७। 
वहाँ दूर से ही मैने पुष्पांजलि ओर भ्यं का समपेण क्रिया ओर उन 
त्रिनेत्र को साष्टांग प्रणामं एवं अभिवंदन किया ॥१८॥ तभी, मैने जसे 
भगवान्‌ शंकर का पूजन क्याथा, वैसे ही सखियोंसे युक्तं तथा गण 
मब्लसे घिरी हुई भगवती गौरी का पुजन किया ॥१६॥ पूजा-कायं 
सम्पूणं होने पर उतत स्थान पर वेढे हए मृज्ञसे वे अद्ध चन्द्रकला के 
चारण करने वाले भगवान्‌ गौरीपति पूण चनद्र-रर्मियो के समान शीतलः 
वाणी से बोले ।२०। है ब्रह्मन्‌ ! सांसारिक विषयों से विरक्त ओौर परत्रह्म 
के चिन्तन में विश्रान्ति को प्रप इई तुम्हारी चित्तवृत्तियां कल्याणकारी 
पदमे ही तो अवस्थित हैन? ॥२ १॥ कल्याण लक्ष्य मे वतमान 
यारा तप निविष्नरूपसे चल रहाहैन? तुमह प्रात्य की प्राति 
तोहो गरन? वुम्दारे सांसारिक भयो का पूण रूपेण शमन हो चुका 
है ? ॥२२॥ 

एवं वादिनि देवेशे सवंलोकककारिणि। 

गिराञनूनयज्ञालिन्या मयोक्तं रघुनन्दन ॥२३ 

यक्षानुस्मृतिकल्याणवतामिह महेरवर । 

न किचिदपि दुष्प्रापं न च काञ्चन भीतयः ॥२४ 

सानामृतककलशो धृतिज्योल्नानिशाकरः। 

अपवगपुरदवार ` त्वदनुस्मरणं प्रभो ॥२५ 

त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 

सर्वासामापदां मुध्नि दत्तं भूतपये पदम्‌ ।२६ 

इत्युकत्वा सुप्रसन्न तं भगवन्तं महरवरम्‌ । 

अोचं प्रणतो भूत्वा यद्राम तदिदं गणु ॥२७ 

भगवस्त्वत्प्रसादेन पुर्णा मे सकला दिशः। 

किन्तु पृच्छामि देवेश सन्देहे तत्र निणेयम्‌ ॥२५ 
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त्र हि प्रसन्नया बुद्धा त्यवतोद्रेगमनामयम्‌ । 
सवैपापक्षयकरं सर्वकल्याणवधेनम्‌ ॥२६ 
देवार्चननिधानं तत्कीदं भवति प्रभो ।।३० 


वसिष्ठजी ने कहा- हे रघुनन्दन ! समी लोकों के एक मात्रं कारणं 
उन देवेश शंभु के इ प्रकार कहने पर मैने अनुनय भरी वाणी से उनपे 
कहा ।२३। हे महेश्वर ! आप त्रिलोचन भगवानु के निरन्तर स्मरण 
द्वारा उपलब्ध कल्याण से युक्त हुए जीवों के लिए न तो कुं दुष्य है 
ओर न कोई भय ही है ।२४। दे प्रमो ! आपका अनु स्मरण तो ज्ञानामृत 
से परिपूणं क्लश रूप ही दै, वही धृति रूपिणी चांदनी का चन्म ओर 
मुक्ति नगरी का द्वार है ॥२५॥ हे भूतपते ! अपके अनुस्मरण € ॥ 


चिन्ता-मणि से विभूषित होक” मने, तीनों काल में प्रात होने वाली | 


विपत्तियों के शीशों मे अपने पवसे ठोकर मार दी दहै ॥२९॥। हे रामं | 


अत्यन्त प्रसन्न हुए उन शिवजी से इस प्रकार कहने के पश्चाद्‌ ६ । 


प्रणत मुद्रा मे उनसे जो पुनः निवेदन किया उसे सुनिये ॥२७॥। ५ 
कहा- दे मगवनू ! आपकी कृपा से यह सम्पूणं दिशाए" मेरे लिषए 
सम्पूणं काव्य पदार्थो से परिपूर्णं रहती है, फिर भी हे देवेश ("मर 


म जो शंका है, उसका निर्णय आपसे पू रहा ह ॥२म॥ हि . ॥ 


आप प्रसन्न होकर मुके बताये कर समस्त उद्धोगों से रहित, > 
सब पापों कां क्षय करने वाला, सभी कल्याणं की वृद्धि करते ५ 
जो देवार्चन विधान है, उसका स्वरूप क्या है ? ।२६-३०॥ 


शृणु ब्रह्मविदां श्रेष्ठ देवार्चनमनुत्तमम्‌ । 
वदामि मुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि ।।३१ 
कच्चिद्रेत्सि महावाहो देवः कः स्यादिति द्विज । 
नः देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्त्रिलोचनः ३२ 
न देवः कमलोदुभूतो न देवस्त्िदशेश्वरः । 


| 
| 





न देवः पवनो नाऽ्को नाऽ"लो न निशाकरः ॥३३ + 
१ _ 


चिदात्मा ही पूज्य देवता है | [ १०७ 
न ब्राह्मणो नाऽवनिपो नाऽहं न त्वं द्विजोत्तम । 
न देवो देहरूपो हि न देवदिचत्त रूपधृक्‌ ।३४ 
न देवः कमलारूपरी नाऽपि देवो भवे भवेन्मतिः । 
अछरत्रिममनाद्यतं देवनं देव उच्यते ॥३५ 
तदेव देवशब्देन कथ्यते कत्प्रपूजयेत्‌ । 
तदेवाऽस्ति यतः सवं सत्तासत्तात्मकरूपधृक ३६ 
अन्ञातशिवपत्वानामाकारादर्चनं कृतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥३७ 


शिवजी वोले-हे बरह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ | मँ तुमसे उस उत्तम 
देवाच॑न-विधान को कहता हं जिसके करने से निङ्चय ही मोक्ष की प्राति 
होती है ॥३१॥ हे द्विज ! हे महावाहो ! क्या तुम जानते हो कि देव" 
है कौन? देखोन पुष्डरीक्ष देव हैँ मौर न विने शिव ही ॥।३२॥ 
कमलोत्पन्न ब्रह्मा भी देव नहीं हँ । देवेश इनदर, वायु, सूरय, अग्नि, चन्द्रमा 
इनमें भी कोई देव नहीं ह ।।३३॥ हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण भी देव नहीं 
है, राजा भी नहीं । मँ या तुममें से भी कोई देवता नहीं है न देह रूप 
घारीदेव है, न चित्त रूप धारी ।३४। न लक्ष्मीरूप देवता है भौर न 
मति ही देवता है, परन्तु अङ्त्रिम, आदि अन्त रदित जो चितु है, उसी 
को ज्ञानीजन देव कहते हैँ ॥३५॥ सम्पूर्णं अस्तित्व उसी की सत्ता से 
होने के कारण वही चिद्रपदेव शब्द से कही जाती है भौर उसीका 
पूजन क्रिया जाता है ॥|३६॥ जिन्हे दिव तत्व का ज्ञान नहीं, उन्हीं के 
लिए अन्य देव अर्चन विहित है । कथोकि भशक्त पथिको की सान्त्वना 
के लिए योजन परिमाण वाले मागं मे कोषं से गणना की जाती 
है ॥३७॥ 


इयत्तादिपिरिच्छिन्न सुद्रादैः प्राप्यते फलम्‌ । 
अछृलिममना्यन्तं फलमानन्द आत्मनः ॥३८ 
अछ्त्रिमफल त्यक्त्वा यः कृत्रिमफलं व्रजेत्‌ । 
त्यक्त्वा स मन्दारवनं कार जं याति काननम्‌ ॥३९ 
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लोधः साम्यं शाम इति पुष्पाण्यग्राणि च | 

शिव चिन्मात्रममलं पूञयं पृज्यविदो विदुः ४० 
शमबोधादिभिः पृष्पर्देव आत्मा यदच्यते । 

तत्त. देवाचनं विद्धि नाऽ्काराचैनमचनम्‌ ॥४१ 
आत्मस वित्तिरूपः तु त्यवत्वा देवार्चन जनाः । 
छृत्रिमार्चासु ये सक्ताश्चिर क्लेश भजन्ति ते ॥४२ 
चेतनाकाशमात्रात्म यथा जगदिद प्रमो । 

यथा तच्चेतनस्यैव जीवादित्व तदुच्यताम्‌ ।४३ 


प्रसन्न हुए रुद्रादि देवता तो इयत्ता अदि से युक्त फल दही दे सकते 
हैः परन्तु तत्व से दज्चंन की गई प्रसन्न आत्मा के द्न-पूजन सेतो | 
भदि-अत से शून्य स्वाभाविक फल की प्राति होती है ।३७। भौर जो। | 
स्वाभाविकं फल का त्याग कर वनावटी फल की ओर दौडता है, व 
अवर्य ही देवव्रृक्ष मंदार के वन का त्याग कर कंजाके वन की भौर 
जा रहा समज्ञो ।६&। पूजनीय को जाते वाले ज्ञानियों का कथं 
है कि पूजन-सामग्री मे बोध, साम्य-दद्धि ओर शम यह उत्तम पृष ६ 
मौर निमेल चिन्मात्र शिव ही पूज्य देवता है ।[४०॥ शाप ओर बोधा | 
रूपी पुष्पों के हारा जो पूजन किया जाय, वही यथार्थं देवार्चन है, | 
भतिमा-पूजन को देवपूजन मत जानो ।४१। जो आत्म ज्ञान स्प । 
देवार्चन का परित्याग कर छृत्रिम देवाचन मे लगे रहते हैः उन वि 
तक कलेश ही प्रात होता है ।॥४२॥ वसिष्ठनी बोले--दे प्रमो ! षह | 
विर्व जिसे चेतनाकादामात्र रूपत्व को प्राप्त हता है, तथा जिससे < | 
चेदन मं जीवादि देहरूपत्व की श्राति होती है, उसके धिय मेषि | 
कटिये ॥॥४३॥ | 
चिद्रयोमेव किला्स्तीह्‌ पारावारवित्रजितम्‌ । | 
सनलाऽसम्मवच्च त्यं यत्कल्पान्तेऽव रिष्यते ४४ | 
यद्यल्स्वय प्रकचति तस्य स्वक्रचनरं | 


प्रतु । | 
स्वथ यत्स्पन्दित नाम तेनेद जगदित्यलम्‌ ॥४५ ॥ 


चिदात्मा ही पूज्य देवता ह | [ १०६ 


इत्येवं स्वप्नपुरवज्जग्ाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्व्योममात्रात्म जगदच्छं न भित्तिमद्‌ ।॥४६ 
याःकाश्चन शौ ये ये भावाभावारित्रकालगाः। 
सदेश कःलचित्तासतत्सर्व चिद्टचोममात्रकम्‌ ।४७ 
स एष देवः कथितो यः परः पर्‌ र्थतः । 
यस्त्वं सोऽहमरोषः वा जगदेव च यौऽखिलः [> 
सङ्कल्पे स्वप्नपुरे शरीर 
चिद्रयोमतोऽन्यन्नथाऽस्तिकरिचित्‌ । 
तेह सगं प्रथमैकसर्गान्‌ । 
मने प्रभरत्यस्ति न रूपमन्धव्‌ ॥४६ 


शिवजी बोले- पारावार से रहित यह ॒चेत्य-रहितं चिदाकाश ही 
सवव विद्यमान है । कल्पान्त मेभी यही शेष रहता है ।४४॥ स्वयं 
काश वाले पदार्थोके प्रकाश से स्पन्द जैसा प्रतीत होने वाले जगत्‌ 
के समान चिदाकाश की अपरिच्ित्नता से मायावरण न चिप सकने के 
कारण रागादि से जो स्पन्द-सा प्रतीत होता है, उसी से इस विर्व रूपत्व 
की प्रतीति होती है ।४५।। इस भाति स्वप्न नगरी के समान यह 
विचित्र षप विशव चिदातमकं ही है। बुद्धि पूवक विचार करते पर इस 
विश्व की किसी भित्ति (जाधार) की सिद्धि नहीं हो पाती, ॥४५६॥ 
विभिन्न हधियो से युक्त, त्रिकाल में देश, काल ओर चित्त सेसमन्वित 
भाव ओर अभाव वाले जो-जो पदार्थं है वे सव चिदाकाश मात्र ही है 
॥४७। प्रमाथं रूप ते श्रेष्ठ, तुम्हारा, तत्पराथं का, मेरा ओर सम्पूर्ण 
बिश्व क। स्वरूप तथा परिपूर्ण है, वह ज्ञानरूपी पूजन-सामग्री ` से अच॑न 
के योग्य देवता है । वह तुम्हारे पूचने पर ने बता दिया है ॥४८॥ जैसे 
संकल्पित पदार्थो ओर स्वप्न नगरीके हृद्य पदा्ों मे चतन्याकाशके .अति- 
रिक्त कुछ नहीं है; वैसे ही प्रथम सगं से इस सगं तक स्थित इस विद्व में 
चैतन्याकाश स्वरूप परमाधिक रूप के अतिरिक्त कुछ मी नहीं है ।५६। 
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२३--सुख-दुःख भोग के लिए ही देहं कौ प्राप 
एवं सर्व॑मिद विइवं परमातम॑व केवलम्‌ । 
ब्रह्म व परमाकाशमेष देवः परः स्मृतः ॥१ 
तदेतत्प्‌ जनं श्रो यस्तस्मात्‌ सवेमवाप्यते । 
तदेव स्गभूः सर्वमिद' तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥२ 
अछृत्रिममनाद्यन्तमद्धितीयमखण्डितम्‌ । 
अवदहिःसाधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते ॥३ 
चिन्मात्रमेव संसारसारः स कलसारताम्‌ । 
गतः स इवः सर्वोऽहुं तस्मात्‌ सर्वमवाप्यते 1।४ 
नस दूरे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्रापः स कस्यचित्‌ । 
संस्थितः स सदा देहे सर्वत्रव च खे तथा ॥।५ 
स करोति स चाऽदनाति स विभति प्रयाति च। 
स निःश्वसिति संवेत्ता सोऽद्धान्यद्खानि वेत्ति च ।६ 
प्रविस्मृतस्वभावत्वाञ्जीवोऽयं जडतां गतः । 
मोहाद्विस्मृतभावत्वाच्छद्रतामिव संदुद्धिजः 1:७ 


भगवान्‌ शंकर बोले-हे मुने ! इस प्रकार यह्‌ सम्पूर्ण विश्व ही 

एक मात्र परमात्म ब्रह्मरूप है, वही परमाकाश ओर परमदेव कहा ना 
है ।१॥ इसी का पुजन परम कल्याणकारी है, क्योकि उसी के द्वस 

सवं प्रापि सम्भव है, दही सगं रूप आरोप का अधिष्ठान है अतः | 

सब कू उसी मे व्यवस्थित है ॥२॥ अछ्त्रिम, अनादि, अनन्त अद्वितीय, 

अखंडित ओर बाह्य साधनों से जिसकी सिद्धि संभव नहीं, उसी के पूजत 

से नित्य सुख की प्राप्ति संभव है ॥३।॥ चिन्मात्र ही संसार का सा 

जौर सम्पूर्णं सार भरत वस्तुओं के सार रूप वाला ही म पस्पूर्ण देव ® 

` बतः चिदात्मा से ही सभी कुछ प्राति हो सकती है ॥४। हे ब्रह्मच । 4 
वह्‌ दर स्थित है भौर दुष्प्राप्य ही है, बह तो सदैव इस देह मेँ छ 

आकाश में विद्यमान रहता है ॥५॥ वही कर्म॑ करता, वही य 

करता, वही पालन करता, वही जाता, वही इवास, नेता, गौर वह 





। 
8 


सुखदुःख भोगकेलिएहीदेह्‌की प्राति | ॥ 2९4 


अंग-अंग का ज्ञाता है ।६। अपने बुद्ध चैतन्य स्वरूप कौ भूल जाने के 
कारण ही उसने वैसी जडता प्राक्त कर ली दै, जसे कि मोहवश भपने 
स्वाभाविक कमं को भूल जाने पर सद्‌ ब्राह्मण को शूद्रत्वं की प्राप्ति होती 
है ॥७॥ 

प्रविस्मृतस्वभावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 

मोहापहतचित्तत्वाव्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥८ 

शरीरशकटानां हि कर्षणे परमात्मना । 

मनः प्राणोदयौ ब्रह्मन्‌ कृतौ कर्शक्ृतौ दृढौ \।& 

चिच्चेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 

त रीरिता स्मरत्यन्तरन्यद्धिस्मरति स्वयम्‌ ॥१० 

हत्पद्यपनत्रस्फु रणात्‌ स्फुट पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 

हत्प्यन्ते वहन. पू्यष्टक क्षयि ॥ ११ 

देहे पुर्य्टकर यावदस्ति तावत्स जीवति । 

शान्ते पुं देहो मृत इत्युच्यते द्विज ॥१२ 

संरद्ध पद्ययन्त्रै हि प्रारो शान्तिमूपागते । 

देहः पयत्यवै्योभ्यं काष्ठलोष्टसमः क्षितौ ॥ १३ 

यथैव व्योममरुति लीनं पुटक भवेत्‌ । 

तथैव तत्रं व तदा लयमेति मनो मुने ॥ १४ 

मौह मे चित्त के विलीन होने से अपने स्वरूप को विस्मृत हुए 
महान्‌ व्यक्तियों को जैसे दीनता की प्रापि होजातीदै, वैसे ही अपने 
चैतन्यात्मक स्वभाव के विस्मरण से चित्त को भी जडत्वं की प्राप्ति 
होती है ।८। परमात्मा ने इस देह रूपी शकट को खींचने के लिए मन 
ओर प्राण रूपी दो सुहढ़ कमंचारी उत्पन्न किये हैँ ।६। मोहवश उत्पस् 
उस चिति मे विषयात्मक ज्ञान से वासनाओं का स्पन्दन होता रहै, जिन 
की प्रेरणा से उसे अपने पूवं भोक्त त्वादि का स्मरण होता है ओौर वह 
स्वरूप स्वयं ही भूल जाती है ।११। हृदयकमल का पत्र जब स्फुरित 
होता है, तव यह पुटक प्रकट होता है ओर जव उस हृत्कमलपव्र 
का स्फुरण निरोध को प्राप्त होता है, तब पुर्य्ट्क का क्षय हो जाता 
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है। हे विप्र | देह में पूरक के अवस्थित रहने तक ही जीवन रहता ल, 
जव पूर्ष्टक क्षीण हो जाता है, तव देह को "मृत" कहा जाता है । उप 
पद्मयन्त्र के स्मन्दहीत होने ओर प्राण केतेज मे विलीन हो जाने पर 
धृति-रहित हुभा यह शरीर काठ या देले के समाम पतित हो जाती है| 
हे मुने । हदयाकाशके प्राणमं लीन हौ जाने परमन भीप्राण मँही 
विलीन हो जाता है । ११-१५॥ 
शरीर शवतामेति मनोमारुतव जितम्‌ । 
गते गहजने दूर गृह सशृन्यतामिव \।१५ 
जीवशक्त्याऽपरामृष्टे निरुद्धे पद्ययन्त्रके । 
प्राणे संरोधमायाते भ्रियते मानवो मूने । १६ 
यथा जातानि जातानि जाल्यान्यन्यानि कालतः । 
वृक्षात्‌ पर्णानि शीर्यन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥१७ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च शरोराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना । {८ 
चिदस्वुधौ स्फुरन्तयेता देहवुदुबुदपङ्क्तयः । 
इनर्चाञन्या एतास्वास्था न धीमतः ॥ १६ 
स्वेगाऽपि चिदेतसिमिश्चेतसि प्रतिविम्बति । 
पदार्थमन्तरादत्ते नाऽन्यो हि मुकराहते ॥२० 
चिदमलनभसि प्रयत्नरूपाः | 
परिवितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
कलकलमूुखराः स्फरटाभिरामा | 
` विविधश्चरीरविमोहतापनाय ।(२१ । 
जैसे घर में रहने बाले मनुष्यों के चले जाने पर धर सूना हो जता | 
है" गैस ही मन मौर प्राण विहीन हृभा यह देह श्वः स्वरूप हौ जाता | 
है ।१५। हे मुने ! जीवे-विषयक स्मृति-शक्ति को असम्बद्धता ओः । 
पश्मयन्व के निरोध से प्राण मवरुदध हो जाते है, तमी मनुष्य की मृदु & | 
जाती है ।१६। जेसे उलन्न होकर वृक्ष के पत्तं समय पाकर श्ड-बई | 
जाते है बेलही प्राणियों के यह देहं गिर जाते ह ।१७। बो ‡ ॥ 


लत्ःपूजरन से ब्रह्मल्पप्राप्ति ] ॥ ६६ 


पत्तो के समान प्राणियों के यह देह भी उलन्न हो होकर मरते रहते है, 
तव उनके विषय में पिसंताप ही कंसा ? ॥९८॥ चैतन्य रूपी सागर 
मे शरीर रूपी वदुघदों की प्॑क्तियां कीं कैरी मौर कहीं कसी (विभिन्न- 
प्रकार कौ स्फुरित होती है, मतिमान्‌ पुरुप इनमे विद्वा नहीं रखते 
।१९॥ स्वव्यात यह चिति चित्त रूपी दर्पण में ही प्रतिविन्वित होती 
दै, क्योकि दर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपने अन्तर किसी 
पदां को प्रविष्ट नहीं होने देता ॥२०॥ इस निर्मल चिदाकाश में 
जपने शुभाजुभ प्रयत्नो के फलस्वरूप, सुख दुःख अदि के उपभोग-काल 
मे विभिन्न कोलाहवों ते मुखरित ओौ< रमणीय होकर यह जगद्रप 
कल्पनाए' विविध देहो के द्वारा भ्रान्तिपूर्वक आत्माको व्रिमोदित ओर 
संतृप्त करते के निमित्त प्रकट होती हैँ ।॥२१॥ 


२७ - आःट्स-पुजन से ब्रह्छरूप-प्राप्ति 


चन्द्राधशेखरधर चित्तव्वस्य महात्मनः । 
अनन्तस्यैकरूपस्य दत्वं कथमुपागतम्‌ ॥१ 
कथ च तेन्महादेव रूढं पर्यायसंकुलम्‌। 
भवेदुदु.खोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥२ 
सर्वशक्ति हि तद्ब्रह्म सदेकं विद्यते यदा । 

तदा निपरुल एवाऽयं द्वित्वे कत्वकलोदयः ।३ 
सति दित्वे किलेकं स्यात्‌ सत्येकत्कत्वे द्िरूपता । 
कले दे अपि चिद्र पत्वात्तदष्यसत्‌ ॥४ 
एकाभावादभावोऽत्र एकत्वदहिव्ययोर््योः । 

एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनैकता ॥५ 
का्यकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता । 
फलान्तस्याऽपि बीजादेविकारादिह्‌ कल्पना ॥६ 
चित्वं चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फ़रति तन्मयम्‌ । 
विकारादि तदेवाऽन्तिस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥७ 
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वरिष्टजी वौले है अद्ध चन्द्रधर ! हे महात्मन्‌ ! मे यह्‌ वता- 
दये करि अनन्त ओर एकमात्र चैतन्य तत्त्वमें दत्व की प्राक्षि किस 
प्रकार हुई ?॥॥१॥ हे महादेव ! अनेक बन्धनो मे जकड़ा हुभा भौर चिर- 
कालीन अनुवृत्ति पर स्थित उस द्वित्व भेद कादुःखको काटने के माग 
मे तत्वज्ञान का निवारण किस प्रकार होगा ? ॥२) शिवजी बोले 
वह सवंशक्तिमान ब्रह्मसदा एक रूप से स्थित रहताहै, इसलिए 
उसमे चत्व काञरोषप निराधारहीरहै ॥३। सदुब्रह्ममेंद्वित्वका 
आरोप होने पर उसके निषेघ स्वरूप एकत्व का प्रतिपादन किया नाहा 
है । वही एकत्व जव अन्य एकत्व से ह्ित्व मे कल्पित होता है, तव दोनों 
सपिक्षतासे वे चिद्रपही है (अर्थात चिद्ूपहोनेसे दित्वकी कल्पना 
अस्तित्व हीन है) ॥४॥ एक वस्तु के अभाव से एकत्व भौर दत्व दोनां 
का मभाव्र हो जाता है, क्योकि एक विना दूसरा अथवा दूसरे के बिना 
एकत्व नहीं होता ॥५॥ कायं ओौर कारण दोनोंमेँजो सार है वहं 
उनका एक तत्त्व रूप होने से एक रूपता ही हैँ । जैसे बीज ओर फल 
के भेदसे एकके विकारसेही दूसरे की कल्पना होती है ॥६॥ जगः 
द्रप चेत्य के विकल्प से चितितत्व ही चेत्यमय होकर स्फुरित होता दै । 
विकारादि सम्पुणं पदाथं तत्स्वरूप से भिन्न नहीं है ॥७॥ 


देशकालविकारादिः कृतो भेदश्चितस्तु यः। 
तच्चिदेतदसत्प्रोक्त न प्रषनोऽत्र तवोचितः ।।८ 
असंभवत्तर ङ्गस्य चिद्धिलासमहाम्बुधेः। 
तरद्जितत्वतिवे यत्तत्तावच्चेत्यसंगिता ॥8 
तदेत्परमं ब्रह्य सत्येश्वरश्िवादिभिः । 
शून्येकपरमात्मादिनामभिः परिगीयते ॥१० 
द्ित्वस कल्पतो दवित्वमेकस्यैव प्रवतंते । 
द्वितवस विदा द्वित्वमनेकस्याऽपि नर्यति ।।११ 


अविकारादिमत््वेन सरवंगत्वेन सर्वदा ॥ १२ 


परमात्मतया द्वित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते । ॥ 
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यत्स्वसंकल्परचितमसङ्कुतपक्षयं हि तत्‌ । 

यथामुने मनोराज्यं गन्धर्वनगरं यथ( १३ 

पृष्टसङ्कल्पमात्रैण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 

तदस ङ्कत्पमत्रेण क्षयि काञ्वर कदर्थना | १४ 

देश, काल ओौर विकारादि स्वरूप से चिति का जो भेद किया 
गया है, वह सव चिति स्वल्पदहीहै। अभेदमेंमेदकी स्थिति कंसे हो 
सकती है ? जिसे तुम अपतत्‌ कहते हो, उसके विषय में प्रन करना अनु- 
चित है ॥८।। जिसमे तरंगे ह्य ही नहीं सकतीं उस ॒चिद्विलास रूपी 
महासमूद्र मे तरंगित के समान जौ व्यवहृत होता है, वहु चेत्य से 
धुसंगत है ।|€॥ वही चिति तत्व परब्रह्म, सत्य, ईङवर एवं शिवादि 
स्वरूप है, वही शून्य एवं एकमात्र परमात्मा यनेक नामों ते गाया 
जाता है ॥१०॥ अद्वित्व पदाथ सें द्वित्व संकल्प से ही द्वित्व भाव कीः 
प्राति होती है ओर अद्धित्व भाव से अनेकानेक द्वित्व ही अदधत हो जाते 
€ ॥१०॥ मात्मा विकारादि से रहित, सर्वदा सर्वव गमनशील तथा 
परमात्मा का स्वरूप श्रुत ही है, अतः उसमे दित्व की विद्यता कभी हो 
ही नहीं सकती ॥१२॥ है मने ! यह मनोराज्य अपने संकल्प से ही 
गंधव नगरी के समान स्थापित हो जातादहै, परन्तु संकल्प का अभावः 
होने प उसका अस्तित्व नहीं रहता ॥१३॥ इस सम्पूणं दुःख की 
प्राप्ति भी संकरल्पसे ही हई है, जव संकल्प नष्ट हो जायगा तो यह 
संसाररूपी दुःख भी नहीं रहेगा, फिर इसमे चिन्ता ही क्या ? ॥१४॥ 

मनसा मनसिच्छिन्ते स्वेन्दियावयवात्मनि । 

सत्यलो फाज्जगज्जाले प्रच्छने विलयं गते ॥ १५ 

छिद्यते शीणंसंसारकलना कल्पनात्मिका । 

भृष्टी जोपमा सत्ता जीवस्य इतिनामिका ॥ १ द 

पश्यन्तो नाम कलितोत्मृजन्ती चेत्यचवंणाम्‌ । 

मनोमोहाश्रनिमुंक्ता शरदाकाशकोशञवत्‌ ॥ १७ 

गृद्धा चि द्धावमात्रस्था नेत्यचिच्चापलं गता । 

समस्तसामन्यवती भवतीणंभवाणेवा ॥१८ 


५९८ || { योगवापिष्ठ 


वोधात्‌ कलद्कविभला चिदेव परमं शिवम्‌ । 
विदुर्दव तदाभासं स्व॑षत्तार्थद तथा ॥ १६ 

स टरिः स शिवः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वर. } 
अनलानलचन्द्राकवपुः स परमेश्वरः ॥२० 

स एष सवगो ह्यात्मा चित्वनिरचेतनः स्मृतः । 
देवेशौ देवभरृद्धाता देवदेवो दिवः पतिः ॥२ १ 


मन के द्वारा अपनी इन्द्रियों के व्यापारौ के कारणभूत मनके छिन्न 
हो जाने पर प्रच्छत्त विश्व रूपी जाल विलय को प्राप्त हो जाताहै, फिर 


कल्पना रूपी जीणं दीणं इस जगतु की कलना क्षीण हो जाती है, तव. 


भुने हुए वीज के समान जीव का अस्तित्व रह जाता है ।॥१५-१६॥ 
पश्यन्ती नाम वाली उक्तं अवस्था चेत्य विषयक चवर्णा शरला 
आकाश के समान मानसिक मोह रूपी मेषो से विहीन हई योगियो द्रा 
व्यवह्‌।र मरे लाई जाती है || १७॥ चित्तके पूवं संकत्पों से चंचलता को 
प्रात हई चिति भी शुद्ध चिद्धाव में अवस्थित होकर सभी उपाधियों 
का त्याग करके भवसागर से पार हो जाती है ।१८॥ वही चिति ब्रह्म 
ज्ञान से कलंक-रहित होकर परमकल्याण स्वरूप होती है, वही सव 
पदार्थो को अस्तित्व खूप स्फुति देने वाली तथ। देव स्वरूपिणी ह ।१६॥ 
वही विष्णु है, वही दिव ओर अजन्मा ब्रह्मा है, वही इन्दर, वायु, अग्न, 
चन्द्रमा गौर सूयं तथा वही परमेक्वर है ।।२०॥ वही सवेगामी आमा 
चैतन्य स्वरूण, देववर, देवश्‌, धाता, देवाधिदेव तथा दिव्यलोक का 
स्वाम) है ॥२९१॥ 

ततरिचद्रूपमेवेकं सर्वसत्तान्तरास्थितम्‌ । 

स्वानुमूतिमय शुद्धः देवं सद्ेदवरं विदुः ॥२२ 

वीज समस्तवीजानां सारं संसारसृतेः। 

कमणां परमं कर्म॑ चिद्धातु विद्धि निर्मलम्‌ ।२३ 

कारणं कारणोघानामकारणमनाविलम । 

भावनं मावनौवानामभाव्यमभवात्मकमु ॥२४ 


= 


सकार न. - न... 





आहत्म-वूजन से ब्रह्मह्प-प्राप्ति ] { ११७ 


स्वषविदात्मा देवाभ्यं नोपहारेण पूज्यते 1 
न दौषेन न शूषेन न पृष्पविभवर्पमैः ॥२५ 
नाऽन्नदानादिदानेन त चन्दनविलेपनैः । 

न चकु कूमकधू रभोमेरिवत्रर्नं चेतरैः ॥ २९ 
नित्यमवलेशलभ्येन शीदलेनाऽविनारिना । 
एकेनैवाऽमृतेनैष बोधेन स्वेन पूज्यते ॥२७ 
एतदेन परं ध्यानं पूजैषेव परा स्मृता । 
यदनारतमन्त.स्थशुद्धचिन्माव्रवेदनम्‌ ॥२० 


इस चिति रूपी आत्मतत्व का साक्षात्कार हाने पर जीवं जन्म 
रहित हो जाता है, इसलिए ज्ञानीजन अपने द्वारा अनुभूत दसी शुद्ध 
तत्व कोष्द्रसरूप ईदवर एवं देवता स्वीकार करतत टं ॥२२॥ तुम इम 
निर्मल विति तत्व कर ही सम्पुणं वीजो का वीज अर जगतुरूपी सृटि 
परम सार तथा सभी करमो मे परम कपरं जानो ।२३॥ कही सत्र कारणों 
का कारण ओौर अपती सत्ता सेही सव को अस्तित्व देने बाला हि । 
यथाथेमेतो वह्‌ नकारणदहै, न कार्य, अपितु विकार रहित अमा- 
चात्मक् है ।२४॥ स्वानुभूत इस आत्मा का गव, दीप, घरूप, कूल अथवा 
यन आदि भेट करने से पूजन सम्पन्न नहीं होता ॥२५॥ अन्तादि के 
दानसे, चंदन, कृकुम, कपुर नैवेयया इत्र आदिके समर्पण सेभी 
इस देव करा अच॑न सम्पन्न नहीं होता ॥२६॥ इसका पुजन तो बिना 
वलेदा के प्रपि हो सके एसे शीतल, अविनारी, एकमात्र, असूत स्वरूप 
कै ज्ञानसे टी सम्पन्न हे सकताहै।। अन्तर में स्थित जो शुद्ध 
चिन्मात्र तत्व है उसका अविच्छिन्न संवेदन ही सव ध्यानं मे उत्तम ओर 
पुजनों में श्रेष्ठ पूजन कहा जाता है ।२८॥ 

परयञ्छ.ण्वर्स्पृशन्‌ जिघ्रन्तद्नन्गच्छन्स्वपन्डवन्‌ ॥ 

प्रलपन्विसृजन्गृह्न्‌ गुद्धसविन्मयो भवेत्‌ ॥२६ 

ध्यानामरतेन संपूज्य स्वयमात्मानमौर्वरम्‌ । 

परमास्वादयुक्तेन मुक्तेन कुसुमेहितेः ॥३० 
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ध्यानेनाऽनेन सुमते निमेर्षास्तु ्रयोद्च । 

मूढोऽपि घुनयित्वेशयं गो प्रदानफलं लभेत्‌ ॥३१ 

पुजयित्वा निमेषाणां छतमेकमिति ब्रभुम्‌ । 

अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ५३२ 

पूजयित्वा स्वात्मानं घटिकार्धमिति प्रभुम्‌ । 

अश्वमेधसटस्रस्य फल प्राप्नोति मानवाः ।)३३ 

ध्यानवल्युवहारेण ल्वयमात्मान मात्मना । 

घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयं लमेत सः ॥ ३ 

मध्याह्लपूजनादित्थं राजसूपैकलक्च भाक्‌ । 

दिवसं पूजयत्वेवं परे धाम्नि वसेन्नरः । ३५ 

एषोऽसौ फरमो योग एषा सा परमा क्रिया ॥ 

बाह्यसंपूजनं प्रोक्तमेतदुत्तममात्मनः ।1 ३६ 

एतत्‌ पवित्रमिलाघविघातहेतु 

यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः । 
तं बन्दयिष्यति सुरासुरलोकपूगः 
प्रापतास्पदं जगति मामिव मूक्तमात्मन्‌ ॥३७ 

देखते हए, सुनते, स्पश करते, सूते भोजन करते, चलते, श्त 
करते, इवास लेते, बोलते, मलादि का त्थाग॒ करते गौर इच्छित वु | 
का ग्रहण करते हए अर्थात सभी समय शुद्ध संबिदात्म रूपी आत्मा ५ 
ध्यान करता रः ।॥२९॥ परम यास्वाद से युक्त, पष्प आदि समर्पण $ 
प्रयत्न से रहित होकर ध्यान रूप अभृत के द्वारा आत्मा रूपी दैवता की 
स्वयं पूजन करना चाहिए ।॥३०॥ ठे सुबुद्धे ! यदि तत्व का न जा । 
वाला भौ तेरह निमेष तक इस प्रकार के ध्यान से आत्म देव का पूर्ज | 
करले, तो उसे गो-दान का फल मिलता है ॥३१॥ भौर एक सौ नि | 
पयन्त एसा व्यान करने तो, उस पूजन से अदवमेव यज्ञ से जौ ¢ | 
होता है, उसकी प्राति हो जाती है ।॥३२॥ माधी घडी तक इस रक । 
ध्यान रूपी आत्म पूजन हो जाय, तो एक सहस्र भदवमेध यज्ञो का पर्व । 
प्रास्त हौ जाता है ॥३३॥ जो व्यक्ति इश प्रकार व्यान रूपी विं ` | 
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उपहार भेट करता हुजा एक घड़ी पयंन्त आत्मा का पूजन करे तो उसे 
राजसूय यज्ञ का फल मिलता है ।३४।। यदि मध्याह्ल काल तक इस 
रकार ध्यान रूपी आत्म पूजन करे तो एक लाख राजसुय यज्ञो को फल 
की उपलब्धि होती है ओर दिन भर एेसा पूजन करेतो परम धामे 
निवास प्राप्त होता है ॥३५॥ यह्‌ तो आत्म देव का श्रेष्ठ वाह्य पूजन 
भने तुम्हारे प्रति कटाह, यही प्रम योग अथवा उत्तम कर्मं है ।३६॥ 
इस सभी पापों के विना्क एवं पावन बात्म पूजन को जो कोई विक्रार 
रहित हौकर कषण भर भी कर लेगा, वह्‌ सभी बवंवनोंसे दुर कर ब्रह्म- 
रूप हो जायगा अरैर देवता, दैत्य आदि जिस प्रकार मेरी वेदना करते 
है, उस प्रकार उसकी भी करेगे ॥ ३७॥ 


२४--सब देवों में चिदात्माही सारहै 

यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 

चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽ्च॑नमात्मनः 1१ 

तेनवाऽूह्वादमायाति याति प्रकटतां तथा । 

तथा स्थितेन रूपेण स्वेनेव स्वयमीश्वरः ॥२ 

रागद्रेषादिशब्दार्था ताऽमन्यन्यतयाऽमले । 

संभव्रन्ति पृथग्र पा उह्नौ विनकणा इव ॥३ 

यद्यद्राजत्वदीनत्वसुखदुःखादिवेदनम्‌ ! 

आत्मीयं परकीयं च तत्तदचंनमात्मनः ॥1४ 

विश्वसंवित्तिरेवाऽर्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च 1 

घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च ॥५ 

अहो नु चित्रमात्मेव घटाचन्यद्वयवस्थितम्‌ । 

जीवादिस्वस्वभावोऽन्तनू न विस्मृतिमानिव ॥६ 

शंभु बोले- है मुने | तुम यथाक्राल एवं यथाशक्ति जो कमे करते 
या नहीं करते, व्ह सव तरिन्मावात्मक शिव स्वरूप अन्तरात्मा का 
पूजन ही है ॥१। एसे पूजन से ही आत्मा को अपने आनन्द स्वरूप की 
अभिव्यक्ति होती है, क्योकि अपतते रूप से ही परमात्म स्वरूप जीवात्मा 


"च 
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भावरणों से रदित होतार्ह 1२ मल-रहित आत्मा में रागद्रपादि 
शब्द तथा उनके विघय अग्निम चिगारी के समान, आत्मा से पृथक्‌ 
नहीं रह सकते 11३। राजपद, दीनता, सुख, दुःखादि वेदना तथा यहु 
आत्मीय दहै, पह परकीय है, इस प्रकार का समपंण भी आत्मा्च॑न ही! 
है ॥४॥ जो आकाशादि एवं जाग्रतादि स्वरूप जगत्‌ का अष्यारोष है 
ठे आत्मा का पूजन है। जंसे ब्रह्म आकाशादि से घट स्वषूप मे धिभू- 

पित होतादै, वैसे दही आत्मा कौ स्विति है ॥*५६॥ अहो ! यह्‌ अद्भुत 
आत्मा ही अपने आन्तरिक स्वरूप को भूल कर जीवादि स्वभावो को 
भपना स्वभाव मानता हुभा घट आदि के रूप में अवस्थित है ॥६॥} 

स्दत्मकस्याऽनन्स्य शिवध्याऽ्तः किलाऽत्मनः । 

दज्यपरूजकपूजास्परो विभ्रमः प्रोदितः दुत: 1७ 

नियत्ताकारताश्ान्ते न च संभवतीदवरे । 

यत्र सङ्कल्प्यते ब्रह्मनु पूज्यपूजामयः क्रमः ॥८ 

परयत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽ्त्मना । 

आत्मेवेहास्ति नाविद्या इत्यविदाक्चयं विदुः € 

यावत्कि्िदिदं वस्तु नाना नाऽऽत्माश्वगम्यताम्‌ । 

क्रमा गुरूषदेशाया नाऽऽत्मज्ञानस्य कारणम्‌ ।1१० 

गुर्टीन्द्रियवृत्तात्मा ब्रहम सर्वेन्द्रियक्षात्‌ । 

यस्तु यत्य प्राप्यं तत्तस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते ॥ 

अकारणान्य॒पि प्राप्ता भृशं कारणतां द्विज । 

क्रमा गुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ।१२ 

सर्वात्मक, अनन्त, शिवात्मा के अन्तर मे पूज्य, पूजक अथवा पू 
विषयक विभ्रम काँ चे प्राप्त हो गया ॥७॥ हे ब्रह्यनु ! जिसमें १ 
श्तं पूजामय क्रम का संकल्प किया जाता है, उस आकार-र्हित १ 
पूज्य, पूजादि का भाव नहीं हो सकता ॥८| आत्मा ही आत्मा ८ 
देखता ओर स्वयं ही अपना विचार करता है । विद्व मे आत्मा हं 
अवस्थित दै, अविद्या का अभाव ही, अविद्या का य होना कहा गथा 
दै ॥&॥ जो-जो विभि वस्तुषु दै वह्‌ मात्मा नदीं हँ । गुर का उष | । 


व ------ 


| 
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देश अदि जो क्रम है, वह्‌ आत्मज्ञान काही कारण है ॥ १०॥ क्योकि 
गर तो इन्दियौं से युक्त पुटक स्वल्प है ओौर ब्रह्म की प्राप्ति होती 
दै सभी इच्ियों के क्षवको प्राप्त होने पर। अतः जो वस्तु किसी 
वस्तु का क्षय हाने पर उपलब्व होती है, उसकी प्राप्ति क्षय होने वाली 
वस्तु से उपास्थत रहते हए संभव नहीं है ॥११॥ हे हिज ! जैसे कोई 
अपने पासकी वस्तुको भ्रूल जाय ओर किसी दूरके द्रारा वताने 
र (कि यह तेरे ही पास है) प्राप्त हई के समान, आत्मज्ञान की सिद्धि 

के निमित्त गुरुपदेश आदि कारण-रहिति होते टृए भी कारण बन 
गये हं ।॥१२॥ 

यास्त्रा्थेदु ध्यते नाऽऽ््मा गुरोवंचनतो न च । 

बुध्यते स्वयमेवेष स्व ्रोधवशतस्ततः ॥१३ 

गुलूपदेषरालार्थेविता चाऽऽत्मा न बुध्यते । 

एतत्सं पीगसत्तैव स्वात्मज्ञानघ्रक्ाशिनो । १४ 

न॒रुशास्त्राथंशिष्याणां चिरसंयोगसत्तया । 

अहनीव जनाचार आत्मज्ञानं प्रवर्तते ।\१५ 

कमबुदीद्दियायन्तसुखदुःखादिसंक्षये । 

शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥१६ 

शिव आत्मा परं ब्रह्म त्यादिशब्दैस्तु भिन्नता । 

पुरातनविरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥१७ 

एवं दवाचन नित्य ज्ञः कुवन्‌ मुनिनायक | 

यत्राऽस्मदादयो भृत्यास्तत्प्रयाति परं पदम्‌ ॥ १८ 

यह्‌ आत्मा शास्त्रों अथवा गुरु के वचनो से बोध को प्राप्त नहीं 
होता, अपितु अपने ही बोधसे स्वयं को जान नेता है ॥१३ परन्तु, 
गुरु के उपदेशों ओर शास्त्र के वचनोंके विना भी आत्माको बोध 
को प्राप्ति नहींहो पाती । क्योकि इन सव की संगति से ही आत्मज्ञान 
कौ अभिव्यक्ति सुलभ है ।१४॥ गुर, शास्वराथं ओौर शिष्यो का दीं 
संयोग, दिन की प्राप्ति पर उत्पन्न आचार के समान आत्मज्ञान की 
प्रवृत्ति कराता है ॥१५॥ कमं ओौर वुद्धि रूपी इन्ियो का अनर होने 
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पर ही सुखदुःखादि क्षीण होते है ओर तभी यह शिव स्वहूप आत्मा 
ततु-सत्‌ आदि नामों से उच्चरित होता है ॥१६।। पुरातन काल में शिव, 
मात्मा ओर परब्रह्म आदि शब्दों की भिन्नता हुई, यथार्थं रूपम तो 
उनमें कोई भेद नहीं है ।।१७॥ हे मुनिनायक | इस प्रकार देवपूजन 
मे लगा हुआ ज्ञानी उस परमपदको प्राप्त हो जातादै, जितम हष 
सभी भृत्यो के समान कर्मो में नियुक्त किये हुए है ॥१८॥ 

अविद्यमानमेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ वक्त्‌ महसि । १६ 

योऽसौ ब्रह्मादिशब्दार्थः संविदं विद्धि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकाशमप्यस्य स्थूल मेरूरणोरिव ॥२० 

अस्याहन्तादिरूपाया देशतां कालतां गताः । 

संपद्यन्ते ततः शन्यरूपिण्यः सख्य एव ताः ॥२१ 

ताभिः संवलिता संव सत्ता जीव भिधानिका । 

भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका २२ 

जीवशक्तिस्तथाभूता निश्चयेकविलासिनी । 

बुद्धितामनुयाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता ॥२३ 

शब्दशक्त्या क्रियारक्त्या ज्ञानशक्त्याऽनुगम्यते ॥ 

प्रत्येकं प्रस्फुरत्यन्तरग्रदशित रूपया ।।२४ 

वसिष्ठजी वोले- हे भगवन्‌ ! यह अव्रि्यमान संज्ञार विद्यमानक | 
समान जैसे अवस्थित है, वह्‌ मुषे संक्षेप म वताय ।। १९॥ शिवजी वे 
कहा यह जो ब्रह्म आदि केरूपम प्रतिपाद्य है, उसे संवित्‌ मि 
ही समज्ञो । गणु-अणु के योग से सुमेरु वैत वन जाने के समान ही 
इसके आकाशादि आरोप है ॥२०॥ अहंकार स्वरू को प्राप्त हई & 
चिति कौ देशकाल स्वरूप वाली कल्पनाएः प्रकट होती है. फिर 
शून्य रूपिणी कल्पनाएः ही स्वयं सख्य भाव को प्राप्त ह जाती 
।२१॥ बही कल्पनां से उद्भूत चित्सता संस्कारों के चद्व | 
द्वारा स्पन्दन विज्ञान को प्राप्त होती हुई, जीवः नाम वाली होती ( 
॥२२।। वसी वह॒ जीव शक्ति ही निश्चय मे विलास एवं वुद्धि # 
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अनुघरण करके अज्ञपद (अज्ञान) में स्थित हौ जाती है ॥२३॥ फिर 
शन्दशक्ति, क्रिया चक्ति गौर ज्ञान शक्ति उसका अनुगमन करने वाली 
होती है जिसमे उनका स्फुरण होता रहता है ॥२४॥ 


मिलित्वेष गणः क्षिप्रं स्मृति समनुककुलयन्‌ । 

मनो भवति भूतात्म बीज सङ्कल्पशाखिनः ।२५ 
अतिवाहिकदेहोक्तिभाजनं तद्विुवु धाः । 
अन्तःस्थया ब्रह्मशक्त्या जञरूपं स्वात्मनाऽऽत्महक्‌ ॥२६ 
सम्पद्यमाना एवाऽस्मिश्चं तसीमा हि शक्तयः । 
पश्चादिह वहिष्ठास्ता उच्यन्त्यनुदिता अपि ॥२७ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशंसत्ता तथेव च । 
त्ववपत्ता तेजसां सत्तां तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥२८ 
रूपसत्ता जलसत्ता स्वादुसत्ता तथेव च । 

तथेव रससत्ता च गन्धसत्ता तथेव च ॥२९ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पीवरो । 
देशसत्ता कालसत्ता सर्वाल्याकारवजिता ॥३० 


उन शक्ति आदि संगत एवं स्मरदाक्ति की अनुकूलता को प्राप्त 
हए, संकल्पनवृक्ष का बीजरूप एवं पचभरतात्मक मन उत्पन्न हो जाता 
है ॥२५।। यह्‌ अतिवाहिक देह रहै" ज्ञानीजन उस मनके विषयमे ` 
ही एेसा कहते है । वही अन्तरस्थ ब्रह्मशक्ति से ज्ञान को प्राप्त होकर 
अपनी आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देखता है ॥२६॥ उपरोक्त 
कल्पनाए अनुदित होती हई भी, हृद्य रूपी आक्रार म बदल कर 
उदित जसी हो जाती हैँ ।॥२७॥ फिर वायुसत्ता, स्पन्द सत्ता, स्पश- 
सत्ता, त्वक्सत्ता, तेजसत्ता ओर उन सभी सत्ताओं को दिखाने वाली 
चक्षु इन्द्रिय प्रकट हो जाती है ॥२८॥ इक्नी प्रकार रूपसत्ता, स्वाद- 
सत्ता, रससत्ता ओर गधसत्ता की प्राप्ति होती है ॥२६॥ फिर प्रथिवी, 
सुवणं, पिंड, पीवरी, देश ओौर सभी आकारो से रहितं कालसत्ता 
उत्पन्न होपी रै ॥३०॥ 


योगवाठ 
सर्वसत्तागणं चैतत्‌ क्रो दोकृत्य स्वरूपवत्‌ । 
९फुरत्याश्रित्य पल्लादि दीजं बीजादितां गतमु ॥३२ 
एतत्पुयंष्टकं विद्धि देहोऽयं चाऽतिवाहिकः। 
अपारबोधमेतत्त स्फुरत्य द्ध विभागवत्‌ ।1३२ 
वासनावशतौ दुःखं विद्यमाने च सा भवेत्‌ । 
अविद्यमानं च जगन्मृगतष्णाम्बुभद्वत्‌ ॥३३ 

अतः कि वास्यते केन कस्य वा वासना कुतः। 
कथं स्वप्ननरेणाऽद्खतृष्णाम्बु पीयते ।३४ 

सद्रष्टरि तु साहन्ते समनोमनादिके । 

अविद्यमाने जगति यत्सत्तत्‌ परहश्यते ॥ ३५ 


उपरोक्त सभी सत्ताओं को अपने स्वरूप मे निहित कर, अंकुर 
शाखा, पत्रादिके रूपमे स्फुरित होते हए बीज के समान दही य्ह 
अत्मा स्फुरण को प्राप्त होता है । यह पूरय्टक वासना से युक्त हो 
के कारण अतिवाहिक देह कहा गया है । परन्तु, इस प्रकार विभक्त 
होकर वह अपरिच्छिन्न ब्रह्य ही स्फुरित हो रहा है ॥३ १ 
का कारण वासना है, विद्यमान वस्तुमे ही वासना की उपलब्धि ह 
यहं संसार मृगतृष्णा के जल के समान ही विद्यमान नहीहै॥ ५ 
अतः कौन क्रिसके द्वारा वास्य होमा भौर वासना भी किपे, कीं | 
होगी ? स्वप्न मे अवस्थित मनुष्य मृगतृष्णा के जल को किं प्रकर | 
पी सकता है ?॥३५॥ द्रा, अहन्ता, मन तथा मनन आदि के स्ह 
यह विर्व जव अविद्यमान होता है तव सद्वस्तु ही रह जाती है ॥६५॥ 


यत्र नो वासना नैव वासको नैव बाध्यता । 
केवलं केवलीभावः संशान्तकलन थमः २३९ 

शून्य एव हि वेताल इवेत्थं चित्तवासना । 
उदितेयं जगन्नाम्नी तच्छान्तौ शान्तिरक्षता ।३७ 
अहन्तायां जगति च मृगत्रष्णाजले च यः । 
सास्थस्तं विग्धतनरं नोपदेश्यस्त्वसाविति । १ 


| 
| 
| 
` (ह 


संसार मायामत्रहे | ॥ ६९ 


जीवं विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञा 
नो बालमृद्‌भ्रममसन्मयामायंमृक्तम्‌ । 
अज्ञ प्रशास्ति क्रिल यः कनकावदातां 


स स्वप्नहष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥ २६ 

वहां वासना, वासक अथवा वास्यसमेंसे कोई भी नहीं रहता, 
अपितु कलना-भ्रम से रहित केवल केवलीभाव ही रह जाता है ॥३६॥ 
जगतु के नाम से. शुन्य में वेताल के समान इस चित्तवासना का ही 
उदय हुआ है, जव वह्‌ शान्त हो जाता है तव शान्ति ही रह जाती है 
॥२७।। अहन्ता, जगत्‌ ओर मृगतृष्णाजल, इनमें जिस पुरुष की वृत्ति 
है, उसको धिक्काह है, वहु इस ध्रकार के उप्देश-योग्य भी नहीं है 
॥३८॥ ज्ञानीजन योग्य पुरुष को ही उपदेश देते है, उसके (अबोध) 
पुत्र कौ नहीं| भ्रममें पड़े हुए, आर्यत्व से हीन, असद्रपमें आस्था 
से असन्मय एवं अजानी अनाधिकारी को जो उपदेश देता है, वह उसी 
के समान मूखं है जो अपनी भुव्ण-जैसी कन्या को स्वप्न मे देवे हुए 
पुरुष को देता हो ॥३६॥ 


२६--संततार मायामात्र है 


परस्मात्‌ प्रमे व्योग्नि पूवेक्तिक्रमतो वपुः 

जीवः पदयति संपन्न घ च स्वप्ननरो यथा ॥१ 
सवगत्वाच्चिदुघनस्य कार्यं स्वप्ननरोऽपि हि । 

यथा करोत्याशु तथा जीवोऽयापि शरीरधृक्‌ ॥२ 
सनातन)ऽहमव्यक्तः पुमानित्यभिधां ततः। 
करोत्यात्मनि तेनाऽऽ्ु प्रथमः प्रथितः पृमाच्‌ ॥३ 
एवं स सगे कस्मिश्चित्‌ प्रथमोऽथ सदाशिवः । 
कस्मिरिचिद्ष्णुरित्युक्तो नाम्धूत्पन्नः पितामहः ।।४ 
पितामहः स कस्मिरिचत्‌ कस्मिरिचदपि चेतरः। 

स च सङ्कत्पपुरुषः सङ्कल्पान्मूतिमास्थितः ॥५ 


` बा 
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सर्गाः सर्गेण सवत्र संभवन्ति न ते शिवे । 

भवन्ति परमे व्योम्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥६ 
स्वयं च सदसनद्रूपा लीयन्ते स्वप्नरौलवत्‌ । 

सर्गेनं देश आक्रान्तो न च कालो न कतूता ।७ 


शिवजी बोले - स्वप्न मेँ दिखाई पड़ने वाले पुरुष के समान ही 
यह जीव परमाकाश में पूर्वोक्त क्रम के अनुसार निमित देह को देवता 
है 11१॥ चेतन्यघन आत्मा की सर्वं॑व्यापकता से, जिस प्रकार स्वं 
मनुष्य सव कायं करता है, उसी प्रकार यह देहधारी जीव करता है ॥२॥ 
फिर अपने में ही सनातन अव्यक्त पुरुष का भाव करता है, उसी के द्रा 
प्रथम पुरुष रूप मे प्रकट होता है ।॥॥३॥ इस प्रकार वह जीव किसी सूषट 
मे सदाशिव रूपी प्रथम पुरुष होता है, फिर वही किसी सगं मे विष्णु | 
ओौर किसी में विष्णु की नामि से प्रकट ब्रह्मा हो जाता है ॥४॥ कभी 
वह पितामह कहा जाने वाला जीव उस-उस इतर रूपधारी होता है । 
परन्तु वह जीव संकल्प रूप है तथा संकल्प से ही मूत्िमान होता है ॥५॥ 
सगं स्वरूप स्थित हए जीव द्वारा ही सर्गो की उत्पत्ति सम्भव दै, अतः 
वे शिवरूप मे उत्पच्च नहीं होते, क्योकि वहाँ वे स्वयं परम आकाश रूप 
मं स्थित है ।।६॥ स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाले पर्वत के समान ही 
यह्‌ सगं सद्र.प होते भौर विलीन हो जाति है । वपे ही देश-काल सं दे 
पुवं आक्रान्त नहीं थे ओर न सर्गोसें कतुता ही थी ॥७॥ 


| 
| 
| 
सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सवंकारकः । | 
अनेनैव क्रमेणेह कीटः सम्पदयते क्षणात्‌ ॥ ० । 
तस्थुषाभैवमेवेह जातयो हि चतुविधाः। | 
र्रा्यास्तरृणपयंन्ताः सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति ॥€ | 
परमाणपमा सन्ति तथा केचिदगापमाः। | 
एष एव क्रमस्तेषां सति वाऽसति सर्गे ॥ १० | 
अस्याः ससारमायाया एवम्भूतार्थं भावनात्‌ । | 
भेदोपशान्तावभ्यासा धूवत्युपगतः शिवः ॥ ११ | 


संसार मायामात्रहु |] [ १२७ 


निमेषशतभागाधमाल्नमेव परा चितिः। 

स्वरूपतश्च ल्लुठिता सैषोदैत्यनवस्थितिः ।१२ 

सा ज्ञरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता । 
तदनाद्यवभासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते ॥ १३ 

अस्मिन्‌ प्रौढि गते सर्गे महाचिद््योतनं न च। 

स द्धतासत्यदिग्देशकालांशपरमाणुता ॥ १४ 


जिस क्रमसेसभी कर्मो मे समथं इस मनुष्य की उत्पत्ति है, उसी 
क्रमसे कीट भी क्षण भर मे उत्पन्न हो जाता है ॥८॥ वैसे ही स्थावर 
प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम है, वैसे ही अण्डज आदि चार विधि के जीव 
ओर रुद्र से तृण पर्यन्त सभी उत्पन्न हेते हैँ ।€॥ कोई सगं परमाणु 
के समान सूक्ष्म ओौर कोई अणु के समान बृहद्‌ है, भूत-भविष्यत सर्गौ 
काक्रम भी इसी प्रकार जानौं ॥१०॥ परमार्थं चिन्तन से इस संसार 
रूपी माया के भेद का शमन हौ जाता है भौर निरन्तर अभ्यास के द्वारा 
शिवत्व की प्राप्ति होती है ॥११॥ निमेष के शतांश में से किसी एकः 
अशके आधे अश मात्र समय तक भी यदि परा चिति अपने यथार्थ 
स्वरूप को छोड वैठे तो वही भीषण अनथं स्वरूप हौ जाता है ॥१२॥ 
तत्वज्ञानियों द्वारा अनुभव मे आई हुई शिलाकाश के समान अपने स्वरूप 
मे स्थित चिति ही पर-प्रकाश से रहित, जन्म से विहीन तथा चैतन्य ह 
उसका ही ब्रहम शब्द कह कर गायन क्रिया जाता है ॥१३॥ इस 
सगं के प्रौदृत्व को प्राप्त हो जाने पर महाचितु का प्रकाश संभव नहीं है, 
असत्य स्वरूप दिशा, देश ओर काल से उदुभरूत परिदेदों के द्वारा आत्मा 
को परमाणुता आदि की प्रापि होती है ॥१४॥ 


जीवतामागत। मूततन्मात्रवलनाक्रमाव्‌ । 
भवत्य ङ्ख मृगी वीरुत्कीटदेवासुरादिकम्‌ ॥ १५ 
यस्मिन्नित्ये ततेऽनन्ते दृढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदसद्ग्रथितं विश्च विश्वगे विर्वक्मणि ॥१६ 


"कष 
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न तद्दूरे न निकटे नोध्वं नाऽ्चीनतेनमे। 

न पूवे नाऽ न प्रातनं रान्नाऽसन्न मध्मम्‌ १७ 

अनुभवकलनामृतेऽस्य माता 

भवति न सवं विकल्पनेष्वसत्सु । 

फलदुरुविभवा प्रमाणमाला 

स्थितिमूपयाति न वारिणीव वद्भिः | १८ 

यथा पृष्ट मूने प्रोक्त त्वयि कल्याणमस्तु ते । 

दिशं प्रयामोऽभिमतामागच्छोत्तिष्ठ पार्वति १९ 

इत्युकत्वा नीलकण्ठोऽसौ व्यक्तपुष्पाञ्जलौ मपि । 

ततार परिवारेण सममम्वरकोटरम्‌ ।।२० 

तस्मिन गते त्रिभुवनाधिपतावृमेदे 

स्थित्वा क्षणं तदनुसस्मृतिपूर्वमेव । 
अद्धृतं नवपवित्रधिया मयाऽ्त्म- | 
देवाचंनं शमवतैव जिहासितं तत्‌ २१ 

उपावि स्वरूप जीव भाव को प्राप्त हई ब्रहमचिति ही भूत, त्मा 
बलना आदि क्रम से मृगी, वीरुत्‌, कीट, देवता, दैत्य आदि के रूपे 
प्रकट होती है ॥१५।। जिस नित्य, अनन्त, टदृ एवं विश्व मे निव 
करने वाले विश्व-रचयिता ब्रहम म माला के समान सत्‌-असत्‌ से गथा 
हुमा यह विश्व॒ भवस्थित है, वह॒ विवेक के उत्पन्न होने पर द्रु, | 
निकट, ऊर्व, अवः नहीं है। न वह्‌ भूतकालमे था, न वर्तमानमेंदै 
ओर न प्रातः मादि कालों में ही दै तथा वह सत्‌-अपत्‌ या उनके म्य 
वाला ही है ॥{६-१७॥ इस प्रकार सव विकल्पों के अद्रुप होने वे, 
अनुभव करते वाले चैतन्य रूप से भिन्न कोई पद।थं नहीं हो सकता । | 
सवं विकल्पों को माता के समान उत्पन्न करने वाली प्रमाण माला, जव | 
मे अग्निकेन ठहरने के समान ही अवस्थित नहीं रह्‌ सकती ॥१५॥ | 
हे मुने ! आपके प्ररन का उत्तर मैने दे दियाहै, तुम्हारा कल्याण ह! | 
भव हम इच्छित दिशा की भोर चल रहे है । हे पार्वति ! उठे ॥१६॥ _ | 
वसि्ठजी बोले कि मगवानरु नीलकण्ठ इस प्रकार कठ्ते हुए उठे, मैने उनकी 





राम कौ चिवार्चन मे तत्परता | [{ १२६ 
पुष्पांजलि भेट की यौर 


वे 
उड़ गये ।२०॥ उन त्रिभूवनपति उपे के चने जानि पर्‌ यैँक्षण भर्‌ 


उसी प्रकार द॑ठा रहा ओर उनके द्वारा उपदैद्य विये हए आत्म-देवता 
का अपनी पवित्र हुई वुद्धिके द्वारा अगीकरार किया तथा पहिले जो 


ड़ देवाचन करता था, उरक ने परित्याम्‌ कर रिपा ॥२१॥ 
२७ --राम को शिवा्चन सें तत्परता 

एतदुक्त पर्‌ तेन स्वयमेव च वेदम्यहृम्‌ । 

राम त्वमपि जानीषे यथेद समवस्थितम्‌ ।।१ 

यत्राऽलीकमलीकेन किलाऽलोके विलोक्यते । 

तस्यां संसारमायायां ए सत्य करिभसन्मथमू ॥२्‌ 

दृष्याऽ्नव्रा रघुपते सद्धनूक्तेन चेतसा । 

संसारविरलारण्ये विह राऽध्मिन्न {चमे ॥ ३ 

दु खे महति संप्राप्ते घनवन्धुवियोगजे । 

एतां टधिमवष्टम्य विचार कुर सुतर ।।४ 

सुखदु दे न कर्तव्ये धनवन्भूदयक्षये । 

एवप्राया एव सर्वा नित्यं संसारटृष्टयः ।५ 

जानास्येव गति चित्रां विषयाणां प्रमाथितीम्‌ | 

यथाऽऽप्रान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च ॥ त 

एेवमेव प्रवतन्ते प्रमाणि च धनानि च । 

एेवमेवाऽवरहीयन्ते निमित्त रवि वारितः ॥७ 

वतिष्टजी बोले है राम { भगवान शकर द्वारा क इए इस 
शिवान को रँ स्वयं जानता हं । यह संसार जिन्त प्रकार अवस्थित हैः 
वहं भाप स्वयं भी जानते हैँ ।।१॥ यपद्रपी मोया के भ्रमं असद्रूप 
उपावि से असतु जीव को यह्‌ जगतु असत्‌ ही दिखाई देता है, उस माया 
शक्त संसार में सत्य क्या है ओर असत्य कया है ? ॥२॥ है रघुपते ! 
इ हटि से, संग-विदीन चित्तके द्वारा इस विरल संसार वन से विहारः 
किये, इसे आपको कभी खेद नदीं होगा ॥३॥ हे सुव्रत ! धन ओर 


रि _ 
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वांधवों के वियोग से उत्पन्न घोर दुःख की प्राप्ति पर्‌ आप इसी दृष्टि 
विचार कीजिये ।४। धन अथवा वाँधवों के मिलने या क्षय होने पर सुख 
या दुःख नहीं मानना चाहिये क्योकि संसार का यह सभी दृद्य नाशवानु 
है ।५। जिस प्रकार विषयों की अदभुत अवस्थाओं का आना, जानां ओौर 
उनके द्वारा स्वासक्त पुरुष का जीत लेना होता दैः उस सभीकोथप 
जानते हैँ ।६। इसी प्रकार विना विचारे हए कारणों से प्रेम अथवा धनौं 
की प्राप्ति ओौर हानि होती है (यह्‌ भी आप भले प्रकार जानते है) ॥७॥ 


ने तास्तव न तासां त्वं निर्मलाऽन्तजगत्क्रियाः । 
इदमित्थं जगत्किजित्‌ कि मुधा परितप्यसे 5 
तात चिन्मात्ररूपोऽससि न ते भिन्नमिद' जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥।२ 

इति विचक्र पाञ्जलये चिन्मये जगदम्बुधौ । 
तरङ्गजाले चाऽम्भोधौ कः क्रमो हषः शोकयौ: ॥१० 
चिदेकतानतामेत्य सौषुप्तीभागतः स्थितिम्‌ । 

अद्य प्रभृति राम त्व तुर्यावस्थात्मको भव ॥ ११ 
समः समसमाभासो भास्वद्पुरुद्रारधी । 
तिष्ठाऽत्माचरितो नित्य परिपृण इवाऽणवः ॥१२ 
एतल्वं श्रुतवान सवं स्थितस्त्व परिपूर्णधीः । .. | 
यदिच्छसीतरत्ष्टु तत्पृच्छ रघुनन्दन । | 
यत्ृष्ट प्रथमे कल्पे तदद्य परिचोदय ।।१३ 





श प 
हे मल-रित ! वे विश्व व्यापार आपके भीतर नहीं है ओर 4 


ह गि 
भी उनके भीतर नहीं । यह जगत्‌ तो अत्यन्त तुच्छ है, फिर आप 
परिताप क्यों है ?।८। 


॥ 


हे तात ! आप चिन्मावरूप है यह विश्व ७ | 
से भिन्न नहीं है, अतः आपको हीन मथवा उच्च की भावना कहाँ | 
होगी ? ।९। इस प्रकार चिन्मय संसार सागर में चितु-चक्र चंचलता | 
को प्राप्त हो जाय ओौर तरंगे उठने लगे तो उसमे हषं या शोक ॥ 1 
कंसा ? ।१०। हे राम ! प्रथम चैतन्य रूपता, को प्रा हो, कि 1 





नाम कौ शिवाचत मे तत्परता | [ १३१ 


सूपुक्षि मे अवस्थित होकर अभी से तुरीयावस्था स्वरूप हौ जाजो । ११ 
आपसमान रूपे सम्‌।मास युक्त, तेजोमय देह ओर उदार वुद्धि वाले 
कर अआत्माचत से अवन्थित होकर समुद्र कै समान परिपूणंहो 


जाइये ।१०। है रघुनन्दन { इस सव को सुनकर भाप परिपूर्णं वुद्धि 
मे अवस्थित हैं| दि कोद अन्य प्रश्न हो तोउसेभी पृच्छ टौजिये 4 
पहिले तो पूछे हृए्‌ क्रिस का रुमाशान च हु ते अव उरक्रा भि 


समाधान कर दीजिपे ॥१३॥१ 

इदानीं संशयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः । 

ज्ञात ज्ञातन्यरमखिलं जाता तृतिरक्रत्रिमा । १४ 

न मूनेऽस्ति मं द्वित्वं न चेत्य न च कल्पनम्‌ । 

त्तदा ममाऽमूदज्ञानं प्रशान्तमधुना तु ततु ॥१५ 

कलङ्कः आत्मनोऽप्तीति तदज्ञ.नवद्ञेन या । 

श्रान्तिरासीदिदानीं सा निवता वत्प्रसादः ॥१६ 

न जायते न श्यते न दचेत्राऽत्मा कलंकितः | 

सवं च खल्विद ब्रहामय्रमित्यदितोऽस्म्यलम्‌ ॥ १७ 

सस्बदामवधिक्ञाती दष्टः सीमाल्त आपदाम्‌ । 

सर्व सारेऽप्यरदीनाः स्मः पूणा स्मः परभेरवर । १5 

ययावभेचामपरैर्दलिताशामत गजम्‌ । 

सपारसंगरे सम्यग्वीरतामागतं मनः ॥१€ 

परिगलितविकल्पतापुपेतं 

प्रगलितवांछमदीनसारसत्वम्‌ । 

त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूपं 

प्रमुदितमन्तरनुत्तसं मनो मे ॥२० 

श्रीराम वोले-है ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार से आजमेरे संशय की 
विशेष खूप से निवृत्ति हौ चुकी है । सभी जानने योग्य तत्व को जान 
करभ स्वामाविक्र तृक्तिको प्राप्त हो गयां ।१४॥ दहेमूने! मृद्यमें 
अवश्रमयाद्ौत बुद्धि नहीं रही, चेत्य ओर मन का भी अभाव हो 
गया है तथा जो अज्ञन व्याप्त था वह्‌ भी शेष नहीं रहा है॥१५॥ 


१३२ | [ योगवासिष्ठ 
ज्ञान के कारण आत्मा से कलकित हीने का जो भ्रम था, वहु भी 
आपकी छृपासे दर हो गया है ॥१६॥ आत्मान कभी जन्मतारहै, न 
मरता है, वह्‌ कभी कलकित भी नहीं होता। इस सम्पूर्ण विक्वके 
ब्रह्ममय होने का ज्ञान भ्रात होने से पूणदिय को प्राप्त हो गया ह । १७ 
हे परमेश्वर ! मुभे सम्पत्तियों कौ अवधिकाज्ञान हो गया है, अपदा 


को सीमायेभीजानली है, अव सवसार भूत आनन्द को पाकर म दीन 
नहीं रहा, अपितु परिपूर्ण 


हो गया ह ।। १८ अवमेरा भी संसार स्पी 
धृढ भूमि भँ आशा रूपी मत्त गजो को दलता हआ, वैरियों द्वारा भेदन 
नकौोजा सकने वाली श्रेष्ठ वीरता स्थित हो गया है ।१६॥ मेरे 
मन के सेभी विकल्प गल गये, कामनायं सपराप्तहो गर्ह ओर अदीनता 
से सारतत्व की प्रापि हो गई । त्रिलोकी के सम्पूर्णं प्रसन्न पदार्थोका 


अतिक्रमण करके मेरा मन ्मुदित्त होकर सरवधष्ठ रूप से स्थिरहो 
गया है ॥२०॥ 


२८-बित्बोपाख्यायिका 


अत्रेमामववोधाय विस्मयोल्लासकारिणीम्‌ ] 
अधूरा चैव संजञेपाद्राम रम्यां कथां स्ुणु ॥१ 
योजनानां सहस्राणि विपुलं विमलं स्फुटम्‌ । 
युगेरप्यजरदरूपमस्ति बिल्वफलं महत्‌ ॥२ 
अविनाशरसाधारं चधामधुरसारवत्‌ । 
ुराणमपि बलिन्दुदलमादं वसुन्दरमु ॥३ 
व्बहमध्यमहामेर मन्दराद्िरिवाऽ्चलम्‌ । 
महकल्पान्तवात्याया अपि बेगेरचालितम्‌ 11४ 
योजनायुतकोटीनां कोटिलक्षशतैरपि । 
नपुल्येनाऽपरिच्छेद्य सलमाय् जगत्स्थितेः ॥ ५ 
यस्य विल्वफलस्योच्चत्रह्याण्डानि समोपतः । 
हरन्ति लीलां शलाधो राजिकाकणपद्धतेः ।॥६ 


| | = $ जोष 
| = न~~ 


वित्वौपाख्यायिका | [ १३३ 


स्यन्दम नरसापूरां स्वाद्वीं रसचमत्कृतिम्‌ । 
यस्याऽतिदेते न कश्चिदपि राघव षड़सः 19 


वसिष्ठजी बोने -है राम { अव आप तत्वज्ञान विषयक विस्मय 
ओर उल्लास के करने वाली एक अपूवं बौर सुरम्य कथा को संक्षेप 
भे सुनिये ॥११।। सरहल योजन विस्तार बाला एक विमल, स्फ़ट एवं 
विशाल विल्वफल है, जो युगो के व्यतीत होने पर भी जीर्ण नहींहो 
सका है ।२। वह्‌ अविनाशौ रस कां आधार स्वरूप, अमृत के मधुर सार 
के समान ओर पुरातन होने पर भी वदते हुए दाल चन्द्रमा के समान 
सुखमय एवं सुन्दर हैँ ॥३।॥ वह व्यूह्‌ के मध्य मेह के समान महानु, 
मन्दराचल के समान हद्‌ ओर महा प्रलय की प्रचण्ड ज्ञा से भी 
चलायमान होने वाला नहीं है ।४। सैकड़ों करोड़ लाख गुने दस सहस्र 
कोटि योजनोंके विस्तारसे भी जिसकी माप सम्भव नहीं है, यह्‌ विल्व 
फल इस विर्व की स्थिति का आदि मुल है ॥५॥ इस विल्वफल के 
निकटवतीं समी ऊचे ब्रह्माण्ड भी परवतो के नीचे सरसो के कारणों की 
पक्तियो के समान सुलोमित प्रतीत होते है ।६। हे राघव ! इस विल्व 
फल से सवित होने वाले रस के समान अन्य कोई भी सुस्वादु एवं 
चमत्कारी षड्रस नहीं है ॥७॥ 


न कदाचन पकिन पातं तेन समेति यत्‌ 1 

सदेव पक्वमप्य ङ्ख जरसा यन्न वाध्यये \15 
बरह्मविष्ण्वनद्रसद्रा्या जराः केचिदेव न । 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति मूलं वा वृन्तमेव च 1।& 
समस्तफलसारस्य फलस्याऽस्य महाकृतेः। 

न मज्जा नाऽछ्ठि विततो मिविकारो निरञ्जनः ॥१० 
सिलान्तरिव नीरन्ध्र: न्यन्द मानेन्दु बिम्बवत्‌ । 

रस स्व्रसंविदाऽस्वाय स्थन्दमान इवाऽमृतम्‌ ॥ ११ 
कोशः सकलसोख्यानां शीतलालोककारकः । 
शलाभोऽमृतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितैः ॥१२ 


१३४ |] { यौगवा्षिष्ठ 


तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽसौ स्वात्मचमत्कृतिः । 
अनन्तरक्षितो नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः ॥ १३ 
अह्‌ द्धुलाघमुदयसमनन्तरमेव सा ! 
वलिताऽकाशव्दाद्धलं लोक्यपरमागुसिः |} १४ 
एसे रस से भरघूर वह॒ विस्त्रफल पकने पर भी कभी पतित नही 
होता वयोकि पकने पर भौ वह जीर्णता को प्राप्त नदीं होता ॥०॥ इष 
कौ उत्पत्ति के विषय मेँ ब्रह्मा, विष्णु, इन्र, रुदर आदि कोई भी ती 
जानते । उन्हं इसके मूल एवं शाखो का भी ज्ञान नहीं है ॥६॥ सभी 
फलों मे सार ख्प एवं बृहदु आकार बालि इस फल में गूदा, गुठता 
आदि कु भी नहीं है, इस प्रकार वह्‌ निविकार ओर निरंजन ही है 
।१०। शिला के अन्तःस्थल के समान ही यह चछिद्रसे रहित हैतथा 
अमृत-वर्पा करने वाले चंद्रविम्ब के समान स्वानुभव से स्वाद के योष 
इस विल्वफ़ल से आनन्दामृत की वर्षा होती दै ।११। यद विवलं 
समधणं सुखो का कोश स्वरूप है, यह शीतल प्रकादा का करने वाल! 
पतत के समान सुशोभित, अमृत-पिड के समान शोभा सम्पन्न तथा 
आत्मफल को मज्जा रूप से अवस्थित है ।१२। आत्मा की चमति 
ही इस परम पुर्प कौ मज्जा है ! यह कल सदैव सुरक्षित रता £ 
यही अनन्य आत्मा श्रीफल स्वरूप को आपत हभा दै ।१३। मकार 
उत्पत्ति होने पर वही मात्मचमक्छृति आकाल ओर उसके गण इ 
रूपी अगो ओर देह क परमाणओं से युक्त हो जाती हे ॥ १४॥ 
इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राकसन्निवेरं स्वं तमेवाऽ्प्यसपुञ्क्षती ॥१५ 
संविच्छकत्या तया तव ततस्तरलरूपया । 
निज एव समे रूपे हगित्थं संप्रसारिता ॥१६ 
इद व्योममहानन्तमियं कालमयी कला । 
इयं नियतिरियक्ता क्रियेय' स्वन्दरूपिणी ।॥ १७ 
अयं संकल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तर ग्रमः । 
रागेषस्थित्तिरिय' हेयोपादेयधीरिमम्‌ ॥ १० 





वित्वोपाख्यायिका | [ १३५ 


इय ' त्वत्ता ह्वियं मत्ता तत्ते यं संस्थिता स्वयम्‌ । 
ब्रह्माण्डौयोऽयरूष्वंस्थ्‌. स्वयमङ्कोर्ध्वमप्यधः 1१९ 
अनन्तकलनातरवपरिपल्ल वितता हरेः । 
हदव्जकणिका चेयं लोकपद्याक्षमालिकाः ॥२० 
दयं कीणमहासुद्रमणापूरितकोटरा । 
दीर्घाभ्रसरणिञ्चन्तिध्वसनेम्यः प्रभाविनो ॥॥२९१ 


अपनी पुर्न की चैतन्यात्मक स्वरूपता को न दछोडती हई यह चित्ति 
धीरे-धीरे करके व्यवहार कुशलता कोप्राप्त हो जाती है ।१५। इस 
प्रकार व्यवहार कुशलता को प्राप्त हुई चंचल स्वरूप उस चिति-शक्ति 
नेही दस जगदाक्रार टटका प्रसार किया है ।॥१६॥ चहं चिति-शक्ति 
महान्‌ भौर अनन्त है, कालमयी कला भी यही है । इसी को नियति 
कहते हैँ । यही स्पन्दन रूपिणी क्रिया कही गई है ।१७। संकल्य का 
विस्तार भौ यही है । दिज्ञान्तरका भ्रम एवं रागद्धेष रूपी विकार 
त्तथा हेम ओर उपादेय वृद्धि भी यही है ।१ =| त्वत्ता (त्वद्रप), मत्ता 
(अहंरूप) ओर तत्ता (ब्रह्मरूप) यही है । ऊध्वं ब्रह्याण्डों का समुह एवं 
ऊपर नीचे भी यही स्थित है {१६ यह चिति-शक्ति ही अनस्त कलना 
तत्वों से खिला हुमा, भगवान्‌ श्री हरि का हृदय पञ्च एवं लोक ल्पी 
कमलग्धों की मालिकः है १२०१ इस चिति शक्ति के कोटर महारुद्रगणये 
से परिपूणं है, यही आकाश स्वरूपी महती सरणि हँ तथा स्वगं-सुख 
भोगने वाजे पुरुषों करे दरहा से रीचे गिरा मे भी यी कारणरूप 
दै ॥२९॥ 

इयं च ताराकिञ्चलका ब्रह्माणेवतटस्थिता ॥ 

अपारापारपर्मन्ता व्योमलीलासरोलजिमी ५२२ 

इयं क्रियापरिग्राहा तरङ्खतरलशवली । 

सगव विधानस्थभरिभूतपरम्परा ॥२३ 

इयत्तया प्रसारिणी क्षणकलत्पादिपल्लवा \ 

तेजःकेसरिणी कालनलिनी व्योमपङ्कजा ॥२४ 


४, 1 
९41 


९ } 


इमा भावविकाराल्या जरामृतिविषूचिकाः } 

विद्याविद्यादिलासाल्या इमाः शास्त्राथटष्टयः ।\२५ 

शान्ता स्वस्था निरावाधा सौम्था भावनयौञिन्निता + 

वतर त्वमप्यकतुःतवे कृत्वाऽकृत्वेव संस्थता !\२६ 

एषेकिकव विविधैव विभ व्यमाना 

नैकात्मिका न विविधां ननु सेव सैव । 

सत्यास्थिता सकललान्तिसमकरूपा 
सर्वात्मिकःऽतिमटती चितिरूपशक्तिः ॥२७ 


यही चिति-शक्ति तारागणं रूपी केसर से युक्त, ब्रह्माण्ड-सागर के 
तट पर स्थित, उपर तथा सव ओर से पार-रहित अर्थ विशाल 
व्योमाकार सरोजिनी ह ॥२२) जिसने सवे कर्म रूपी ग्राह गते लगति 
है, मास, ऋतु यादि जिसमे चंचल तरङ्खों के समान है जौ उलत्ति- 
भ्रमरो ओौर भुत परम्पराओं से समन्वित है, जो अयु परिमाण से वदत 
९ भण, कल्प आदि प्रो से युक्त है, तेजर्ूपी केसर से युशौभित यह्‌ 
चितिशक्ति रूपी कालनलिनी (पोखर) व्योम रूपी पद्मो से विभरुषित है) 
।२९-२४॥ यह भाव-विकारो से युक्त जो ृद्धावस्था मौर मत्य ह्पी 
विषूचिकाएु है वे सव चिति-गक्ति हीतोहै) विद्या भौर अविद्या 
विलास से प्रेरित विविव शाख्र-हां भी यही चिति-शक्ति है ॥२५॥ 
यह चिति-रक्ति सदव दान्त, स्वस्थ, बाघा-रहित, सौम्य ओर माव 
से मृक्त रहती है । यह खं न करती हुई भी ेसी प्रतीत होती है जसे 
कि रचना करती हई अवस्थित हो ॥२६।। अद्धितीय स्वरूप वाली यहं 
धितिःशक्ति, (बुद्धि चम से) विविच स्म वालौ कल्पित की जाती है। 
रन्तु बहन एकात्मिक्रा है जीर न॒ विविधात्मिका ही है । यह चिति- 


शक्ति सत्य मे स्थित, दं त.बुद्धि के शमन होने पर सम, एक रूप ओद 
सर्वात्मिका है ॥२७॥ 
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२ तत्वज्ञान से दृह्य कौ उपलब्धि 

न पुनर्भवतः पूवं सम्पन्नाश्चक्षुरादयः। 

यथा कमलजस्यैतत्‌ सर्वमेव त्वया श्रुतम्‌ ॥ १ 

ब्र्पूर्यष्टकस्याऽ्दा वर्थ पंविद्यथोदिता । 

पयष्टकस्य सर्वस्य तथैवोवेति सर्वदा ॥२ 

विद्धि पूर्यष्टक' जीवो यो गर्भस्थेन्द्रिमोदयः। 

यद्यथा भावयत्याद्यु तत्तथा परिपश्यति ॥३ 

इन््रयाणीन्दरियाथस्यिं विद्धि सवेदनं स्वकम्‌ । 

सम्पन्नं च यथा तत्ते प्रोक्तमाद्यमनःस्थितौ ॥४ 

गुद्धा संवित्‌ स नवन्त संवेदनमनिन्दितम्‌ । 

ततोऽदवेदनावत्तजीवपूर्यष्टकान्वितता ॥५ 

न त्वेकत्वादनन्तत्वादवेद्यःवादना मये । 

अभावत्वादनेकत्वादगून्यत्वात्‌ परास्तिता ।६ 

चेत्यादिवुढच। तत्किचिनु मनस्तां य गच्छति । 

न च जीवत्वमायाति न च पूर्यं्कात्मिका ॥3 

वसिष्ट जी बो्े-हे राम | कमलोद्भव हिरण्यगभ के समान सृष्टि 
के पूवं ब्रह्मस्वभाव में स्थित आपके नेवादि काभी उद्भव नहीं हुआ 
था, मेरे इस कथन को आपने समन्न ही लिया है ॥१॥। जैपे ब्रह्म विषयक 
पुयं्टक का अर्थ-ज्ञान सगं के आदि में उदित होता है, वेसे ही समस्त 
पय्टकों का अर्थ-ज्ञान उदग को प्राप्त होता है ॥२॥ जो जीव गर्भम 
ही नेवादि इद्रियों से सम्पन्न होकर पुपं्टकत्व को प्राप्त हो जाता है, 
वह तभी से जिस व्यवहार योग्य वस्तु को जेसी भावना करता है, 
उसी भावना के अनुरूप देखता है, यह जान लो ॥३॥ इस प्रकार हिरण्य 
गभं के मनोव्यापार मे जैसे निजी संवेदन विषय रूप हो जाता है, वैसे 
ही व्यष्टि जीव स्वरूप आपका भी संवेदन होताहै, यही मन की 
स्थिति समञ्ञिये ॥४॥ व्यष्टि ओर समष्टि मयी संवित्‌ सृष्टि से पूर्वं 
आनन्दित थी । सृष्टि काल मे भले ही वह अहं-अभिमानी अनन्त 
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जीव पूरको से युक्त हो जाय, फिर भीः उरुका संवेदन स्वरूप कभी 
कलंकित नहीं होता ।५। इस अद्वितीय, अनन्त अवरे अौर अनामय चिति 
मे पर पदाथं का भस्तित्न है ही नहीं, क्योकि अन्य पदार्थं तो देश, काल 
वस्तुके प्रभाव ओौरस्धरूनता से सम्पन्न हैँ ।६। चिति के मन आदि ह्म 
होने की बात केवल चिन्तन, मनन मे सम्बन्धित वुद्धि बरत के अध्यारोप 
से ही कटी गई है, अतः चिति मनोरूपत्व जीवनरूपत्व अथवा पयैष्टत 
को कभी प्राप्त नहीं होती ।७॥ 

न विद्यादिविलासोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदा। 

परमात्मेति कथितो मनःषषटे द्ियात्तिगाः = 

तस्मात्‌ संपद्यते जीवश्चिन्मूतिमननात्मकः । 

श्रमः केवलमित्याद्य उपदेशाय गीयते ॥€ 

यतः कुतश्चित्‌ संपन्ने त्वव्रि्ामय आमय । 

उपदेर्योपदेशेन प्रविलीने विचारणात्‌ ।१० 

प्रशन्तसकलाकार ज्ञान तत्राऽ्वरिष्यते । 

यत्राञकाशमपि स्थूलमणाविव महाचलः । ११ 

यत्रोद्यदाचारमपि सदधप्यसदिव स्थितम्‌ । 

जगञ्जान्विषयांस्त्वा काये त्व ति्ठ निम्ने ॥१२ 

असन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव हि । 

यद्वक्षिता सती नून नश्यत्येव न दृश्यते ॥ १३ 

आलोकितः नाम कथमवस्तु किल लभ्यते । 

प्रयलेनाऽपि संप्राप्त मृगतृष्ण म्बुकरेरिव । १४ 4 

हे राम ! विद्या-विलास का पना कोई अस्तित्व नहीं है । पिन 
का इस तिषयक जो तकं है, वह॒ सदैव स्थित रहता है । १ 
संक ओर मन सदित इद्र का निपथ भी वही है ।९। < 
परमात्मा से इस चैतन्य मूत्ति जीव की उत्पत्ति है, यहं मार ॥ 
कल्पना केवल सिष्यो के उपदेश देने के उटृदय सही गाई नाती 
।&। विचार पूर्वक उपदेश 


4 


धा 
देते हए मनन युक्त व्रिचार क्षे जिस अर्व 1 
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रूपी रोग के गमन होने पर सव अआक्रारों से रहित एसा स्वरूप ज्ञान 
ेप रहता है, जह परमाय मेँ आका भी सुमेरु पवत के समान स्थूल 
जसा स्थित रहता है ।१०-११। जव सत्यभूत पदाथं भी क्रियाके 
आश्रयसे शून्य के स्मान अवस्थित, तव उस अनामय ब्रह्मपदमें 
सांसारिके विषयों का त्याग कर माप जौीवन्मक्त हो जाओ १२ यह 
भले प्रकार दिखाई पड़ने वाली अविद्या दृष्टि में नहीं आती, किन्तु नष्ट 
हो रही है, अतः उस अविद्या का स्वहूप वदी प्रसिद्ध असद्रप ही दै ।१३ 
मृग तृष्णा का जल दिखाई देने पर भी किन ने प्राप्तकर लिया? उसी 
मृग तृष्णा जल के समान श्रान्तिवप दे गये पदाथ प्रयत्न पूरवेक भीषा 
लिये जाते ह क्या ? अर्थात्‌ नदीं पाये जाते ।१४। 


असदेव सदेवाऽसदजानादस्य सत्यता । 

ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु हृदयते नदयति श्रमः ॥१५ 

सत्यो भवत्वसत्यो वा वालेन निशि यक्षकः । 

पच्चतन्मात्रकलनां स भावयति सत्तया ॥ १६ 

तल्ाऽऽत्मनि तथा रन्ध्रान्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ 1१७ 

एम्य एव समूत्पन्न वहिः स्थं भूतपम्‌ । 

परदयत्यनन्यदन्याभें शाखः शतमिवाऽङ्कु र ॥१८ 

इदमन्तरिद वाह्यसिति निश्चय वांस्ततः । 

जीवो भावं यथाऽऽदत्ते तत्तथा द्रदयत्यथ ॥१& 

रस्मिजालमिवेन्दोयंदात्मनः प्र्तिभासनम्‌ । 

वबाह्यस्पशंतया तेन तदेवाऽशूररीकृतम्‌ ॥२० 

आत्मनैवेदमखिल सम्पन्नं दरेतमहयम्‌ । 

खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाघटः ॥२१ 

असत पदाथ का सदाभास असद्रूप अविद्यासे ही रै । ज्ञान के दारा 
तो, वस्तु का यथायं रूप ही दिखाई देता है, क्योकि ज्ञान से भ्रम नष्ट 
हो जाता दै 1१५। जैसे रात्रि के समय कोई वालक यक्ष की कल्पना 
बरले, फिर वह॒ असत्य ही क्यों न हो । यह्‌ जीवचिति, पच तन्मात्राओं 
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के देह रूपी कल्पना का सत्य होना ही 
देह स्थित आत्मा में उपरोक्त उदाहरण के समान उत्पन्न रन्धरोंकौभी 
वैसे ही देखती है ॥१७॥ इन पंचतन्मात्राभों से उत्पन्न वहिर्थित उन 
पंचमहाभूतोंकोजोचितिसे मिन्न नही हैः उन रन्धनो से पराथ वौ 
उशी प्रकार देखती है, जैसे अकरुर सकंडों शाखाओंको देसे ॥ १८॥ 
फिर वाह्य ओर आन्तरिकं पदार्थो का निर्चय किया हा यह्‌ जीव 
जित्न वासना को प्राप्त होता, उसे दृढ कर लेता है ॥१६॥ # 
किरणों के समान, सुख रूप से जो आत्मज्ञान होता है, वही बाह्य विपी 
के सुख के अनुभव स्वरूप स्वीकार कर लिया जाता है ॥२०॥ द्वैत 
या अद्रंत दोनों भेदो से युक्त यह्‌ विश्व, आत्मा के हारा उसी प्रकारं 
निमित हुभा है, जित प्रकार गते के रससे शक्कर ओौर मिदटरीसे वड 
बड़ वतन ।॥२१॥ 

सन्निवेशविकारादि देशकालादिसंभवात्‌ । 

संभवत्यत न त्वमे देशकाल संभवात्‌ ।।२२ 

इति भाव्यमनेनेदमित्थं सर्वेश्वरे ततम्‌ । 

क्रमं खण्डयितु लोके कस्य नामाऽस्ति शक्ता ॥२३ 

आदशंस्वच्छ आकशे नैव स्वः प्रतिबिम्बति । 

व्यतिरेकासभवतः कचत्येव हि केवलम्‌ २४ 

बरह्मणि त्वात्मनाऽूत्मैव स्थितः कचति विम्ब । 

देतीभवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वातु स्वभावतः ॥२५ 

हमत्वकटकत्वे द्र सत्यासत्यस्वरूपिणी । 

हेम्नि भाण्डगते यद्वचचित्वाचित्वे तथाऽऽत्मनि ।।२६ 

काले काले चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌ । 

भाविताकरवानन्तर्वासनाकलिकोदयात्‌ २७ 

स्वपने दृष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽ्यतेक्षणात्‌ । 

देहादहं तथा याति देहोयं प्रतिभात्मकः ॥२० ध 

देश, काल बादि के १रिच्छेर से शक्कर भौर वरतेन आदिेती ॥ 
अतयव निन्यासादि जनेक प्रकार हो सकते है, परन्तु वे देश कालादि ह 


संभव मानती है ।१६। ओौर्‌ 
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जनित विकार आत्मा में संभव नदीं हँ ॥२२॥ जिस वस्तुसेजो कां 
सिद्ध होना है, वह्‌ उसपे होगा, ही परब्रह्म द्वारा कल्पित इस क्रममें 
कौन व्यवधान उपस्थित कर सकता है ?।२३॥ आकाश स्वच्छं होने 
पर भी वट्‌ दपण के समान प्रतिविम्वित नहीं होता क्योकि आकाश 
अथवा उसके कायं भुत अन्य भूतोंमें आकाश का भेद ही नहीं होता 
।२४॥ परन्तु अविद्या के संवल वालि ब्रह्म मे आत्म स्वरूप से आत्मा 
ही स्थित रहता है, वही जीवर रूप से प्रतिविम्बितं होता है । स्वभाव 
से चिन्मय होने के कारण अदेह होने पर॒ भी उसमे भेद-वद्धि प्रतीत 
होती है ॥२५॥ जैसे भभूषण के स्वर्णे सत्य रूप स्वर्णत्व जौर 
भसत्य सूप कटकत्वं दोनों ही रहते है, वैसे ही आत्मा भे नित्व 
ओर अचित्व दोनों की प्रतीति दै ॥२६।। चैतन्य मे वासना रूपी कलि- 
काएुः विकसित होती है तभी यह जीव विचित्र भावनाओं वाला होकर 
स्वयं ही भिन्न-भिन्न हप वाला हो जाता है ॥२७॥ जैसे स्वप्न में देवे 
हए प्राम में वन भादि के अवलोकन से वैसा दिखाई पडता है, उसी 
भकार इस जीवकाभी देह से दुसरे देह को प्राप्त होना स्वरूप के ही 
समान दै ॥२८।]। 

वस्तु हष्टमदृष्ट च स्वप्ने समनुभूयते । 

जीवस्वप्ने जगद्रपः विद्धि वै्यविदां वर ।। २६ 

प्राक्तनी वासनाऽ्याऽपि पौसुपेणाज्वजीयते। ` 

ह्यः कुकर्माश्चि यत्नेन प्रयाति हि सुकर्मताम्‌ ॥३० 

मोक्षाहते न शाम्यन्ति जीवतां चक्षुरादयः । 

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केवल देशकालतः \।३१ 

मनोबुद्धिरहङ्कारस्तथा तन्मात्रप्चकम्‌ । 

इति पुष्क प्रोक्त देहोऽसावातिवाहिकः ॥३२ 

कदाचिद्धि सुषुप्तस्था कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः । 

आतिवाहिकदेहोऽयं सवंस्ये वाऽवतिष्टते ॥३३ 

यदा सुधुप्तभावस्थो भाविद्ुःस्वप्नवेधितः । 

तदा कालानलसमस्तिष्ठत्यनुदिता कृतिः ॥३४ 


च्व 


ए ॥ [ योगवासिष्ठ 


स्थावराद्यास्ववस्थासु कल्पवृक्षदशामु च । 
भवत्येव सुपुप्तस्थो घनमोहशिलाघनः । ३५ 


हे क्ञानिधोंमेंश्रष्ठश्रीराम | यह्‌ जगद्रपतो जीव का एकस्वण 
ही है । क्योकि स्वप्न में दृष्ट भौर अदृष्ट वस्तुभों का ज्ञान होता है ।९६। 
जसे पिद्धले अनुचित कर्थं वर्तमान मे क्रिये गये श्र प्रयत्नसे सुक्रमं मे 
बदल जाते है, वैसे ही पौरुष पूर्वक वासना को जीता जा सकता 
।३०। जीवों की नेत्रादि इन्द्रियां मोक्ष के विना शान्त नहीं हो सकती, 
षयोफि वे देश-काल आदि भेदो से भव सिन्धु मे इूबती उतराती ह 
।३१। मन, वुद्धि, अहंकार तथा पंचतन्मात्राए-- यह आं का सपृ 
पर्यटक है । इमी को "आतिवाहिक देह कहते हँ ।।३२॥ यह भातिवार्छि 
देह ही कभी सुपु्तावस्था में भौर कमी स्वप्नावस्था में स्थित रहती ह 
।३३। यह्‌ आतिवाहिक देह जब सुषुप्तावस्था में स्थित हुई वासनामयं 
दुःस्नप्नों से विद्ध होकर स्मृति से रदित तथा अनुदित आकृति वाती | 
हो जाती है, तव चिति के प्रतिविम्प से प्रययाग्नि जैसी प्रदीप्त होकर | 
स्थित रहती है ।३४। स्थावरादि अवस्था एवं कल्पवृक्ष कौ दा म 
पत्थर की शिला के समान घनीभूत मोहमयी यह आतिवाहिक दह 
घुषुप्ति मे स्थित रही आती है ॥३५।। | 

सुषुप्तताऽस्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि ससृतिः 

यः प्रबोधोऽस्य सा मुक्किस्तन्जाग्र्या तु तूर्यता । ३६ 

जीवप्रबोधान्मुवितटि प्रबोधात्‌ परमात्मताम्‌ । 

सोऽभ्येति क्षालितमलं तास्र' कनकतापिव ॥२७ 

जीवन्मुक्तिहि तुयत्वं तुयतिीतं पदं ततः । 

बोधो जीवः प्रवोधोभ्य सच बुद्धिप्रयत्नतः || २८ 

बन्धोऽस्य वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्रासनालयः 

वासनान्तन्तोऽस्य सौषुपती स्वप्ते विस्फुरति स्थितिः ॥ २६ 

त्रिजगच्चिचचमत्कारस्त्वलं मेदविकल्पनः । 

शोभिताः स्मश्चिति चिरात्‌ सवाह्या्य' न विते ॥४० 


[----- 3 


अजु नाख्याने | | १४३ 


अच्िर्यंथा जलमपास्तसमस्तभेदः 

खादच्छंमेव सकल द्रवमेकशुद्धम्‌ । 
सवं तथे दमपहस्तितभेदजात- 

माद्य पर पदमनामयमेव बुद्धम्‌ ॥५१ 


है राम ! सुपुष्तावस्था में स्थिति ही तो जडता टै, स्वप्नावस्था यें 
ही सगं है भौर उसका तत्व ज्ञात ही मुक्ति है तथा जाग्रति ही तुय रूपत्व 
दै।३६। जीवको प्रवोधहोने सेही मुक्ति संभवदहै। प्रवोध सेही 
परमात्म रूपत्व प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि मैल द्ूटने पर तावा 
सोने के समान चमकता है ।३७। जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । फिर 
तुरीयातीत ब्रह्मपद है । तत्वज्ञान की प्राप्ति पर जीव स्वयं ही प्रबोध 
रूप हो जाता है, परन्तु तत्वज्ञान की प्राति प्रयतनसे ही हो सकती है 
।३८। वासनाओं का बन्धन ही जीव का बन्धन है मौर वासनाओं का नाडा 
ही जीवका मोक्ष है अओौर वासनाओं की अन्तावस्था ही जीव की 
सुपुक्ति है । वह॒ वासना ही स्वप्न में अदुभूत रूप से स्फुरित होती है ।३६। 
ठ तीनों लोक वचैतन्यात्मक का चमत्कार ही है, इसलिये भेद संकल्प 
कंसा ? हम चिरकाल म तत्वज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य रूप मे स्थित 
है। यह्‌ वाह्याभ्यन्तरिक संसार त्रिकाल मे भी नहीं है ।४८०॥ तत्व 
पूर्वक विचार किया गया यह जगत्‌ जैसे तरंगादि भेदं से शून्य समुद्र 
सौर आकाश से भी निर्मल तथा विशुद्ध जल स्वरूप है, वैसी ही 
वापनात्मक दिभेदों से रहित एवं विकार से रहित परम पद ब्रह्य 
स्वरूप ही है ॥४१॥ 


४--अनु नाख्यान 
पुण्ड रीकाक्षनिदिष्टामस सक्तिगति रुभाम्‌। 
यामालिगच महाबाहो जीवन्मुक्तो महामुनिः ॥१ 


पाण्डोः पुतोऽजुं नो नाम सुख जीवितमात्मनः । 
क्षपयिष्यति निदुः:लं तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥२ 


च 


९५४ | | योगवापिषठ 
भविष्यत्ति कदा ब्रह्मन्‌ सोऽजु नः पाण्डुनन्दनः । 
कोहरी च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ।1३ 
अस्ति सन्मात्रमात्मेति परिकल्पितनामकम्‌ । 
स्थितमात्मन्यनाद्यन्ते नभसीव महानमः ॥४ 
दश्यते विमले तस्मिन्नयं संघारविश्रनः । 
कटकादि यथा हेम्नि तरङ्गादि यथाऽम्मसि ॥१ 
चतुद॑शविधा भूतजातयः प्रस्फुरन्त्यलम्‌ । 
तस्मिन्‌ संसारजालेऽस्मिन्जाले शकुनयो यथा ॥६ 
तवं ते यमचन््राकशक्राचा शंसितक्रभाः । 
भूतपचकस सारलोकपालत्वमागताः ॥19 


वसिष्टनी वोले-हे पुण्डरीकाक्ष ! हे महावाहो } अव आप भगवद्‌ 
श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट शुभफल कादेने वाला जो अनासक्ति योग 
हि, उसे सुनिये जिसके अवलम्ब्रन से जीव जीवःमुक्त एवं सहामूति ही 
जाता है ॥१॥ जिस प्रकार राजा पाण्डु का पत्र अजुन जीवन्मुक्ति 
स्वङ्प आनन्द से सम्पन्न होकर अपना जीवन यापन करेगा, उसी प्रकार 
दुःख-रहित रूप से भाप भी अपने जीवन को व्यतीत करिये ॥९॥ | 
श्रीराम ने काह बरह्मयु ! वह्‌ पाण्डुनन्दन कव जन्म लेगा? क | 
भगवान शरकृष्ण उसे अनाशक्ति योग॒ का दशन कगे ।३। वसिष्ठनीते | 
कहा--हरिकल्पित नामकं यहं आत्मा आकाश में महाकाल के ९९ 
अन्त-रहित रहता हुआ अपनी महिमा में विद्यमान रहता है ।४। ज 
स्वर्ण में कटक ओौर जल मे तरङ्खदि दिखाई देते है, वैसे ही विमल 
ब्रह्म मे इस संसार-विभ्रम की प्रतीति होती है ।५। जाल में फा पक्षी 
भिस प्रकार पर फडकफड़ा कर रहं जाता दै, उसी प्रकार इस दृश्य भर्म 
जाल में फ्कर चौदह प्रकार के जीव अपने को मुक्त होने मे भसम | 
र उदन मनति रह्‌ जात है ।६। उन जी के मव्य पंच मौत 


जगत मे यम, चन्द्रमा, घरं गौर इनदर अ।दि उन-डन लोको के भविति 
बन चुके है ।॥७॥ 





` 1 माका 


खनु नास्परान १ १६ 


तस्याऽय यददनघ प्रवाहुप.तते निजे 1 

कर्मण्यचलसंकाशस्थिरं चिच्तमवस्थितस्‌ ॥5 

भगवान्‌ सं यमः किञिन्दते प्रतिचतुयुं से 4 

तपः प्रकुरते भूृतदलनात्‌ पाप्ंकया ॥& 

कदाचिदष् वर्षाणि दश ह्वादल वाऽपि च। 

कदाचित्‌ पञ्च सप्तादि कदाचित्‌ षोडशाऽध च ॥१९ 

तेन नीरन्ध्रभूतौषनिःसञ्चारं महीतयम्‌ 1 

भवति प्रावृषि स्वेदी कुञ्जरो लशकंरिव \। {१ 

अथैतानि दिचित्राणि भूतानि बहुुकितिभिः । 

क्षिपयन्ति सुरा राम भुवो भारनितृत्तये ॥१२ 

एवं पूगसहसखाणि च्यवहारल्तानि च 1 

ससतीताच्यनन्तानि भूतानि च जगन्ति च \।११ 

वेवस्वतौऽय तु यमो य एष ।पतूनायकं । 

अनेन त्वधुना साध। परिक्षीणेषु केषुचित्‌ ।११४ 

युगेष्वघविघताय वर्षाणि द्वादगात्मनः । 

व्रतचर्येह्‌ कर्तव्या दूरास्तजनकषेणा 11१५ 

हे निष्पाप 1! उन यमराड्‌ का चित्त सर्ग~काच से आज पयैन्त भपेने 
अधिकृत कमं में पवत के स्मान अटल रूप अवस्यित्त ठै ।५॥ वहं 
यमराज प्रस्येक चतुय गी का कु रमय व्यत्तीत्त शये जाने पर जौवों के 
नाश होने से उत्पन्न पाप की आशङ्का से कभी-कभी कुचं तष भी करते 
है ॥€॥ वे कभी आर वषं, कमी दङ्‌, बारह, पांच अथवा सात वर्षं 
ौर कभी सोलह वषं तक तपस्या करते हैँ ॥ १०॥। उलक्रे उस तपस्या- 
काल मे किसी मी जीव के हसित न होने से यह प्रृथिवो, जसे वषा 
काल मे मच्छरों के प्रकोप से पीडति हाथी पसोने ते लथपथ रहता है, 
वैसे ही अनेक प्रकार के प्राणियों संचरण के योग्य नहीं रहती ।॥११॥ 
फिर उत्त वोञ्चिल हृद परथिवी के भार की निवृत्ति कै लिए श्रीकृप्यादि 
सभी देवता अनेक युक्तयो से पृथिवी पर उत्पन्न होते हैँ ॥१२॥ इस 
प्रकार सहसरं युग, सैकड़ों व्यवहार ( वंश } तभा अनन्त जीव ओर जगद 


"सो 


१४६ | 
बीत चुके है ॥१३॥ 


[ योगवासिषठ 
> साधो ! यह वंवस्वत यम आज पितरों का 
नायक है, परन्तु अव कृच युगो के बीतने पर्‌ पापों मे निवृत्त होने फे 
लिए इसे भी वारह॒ वषः तक तपं करना पड़ेगा, इस अवधि मेँ दंड दुर 
खड़ा रहेगा ॥ १४ १५॥ 

तेनेयमुर्वी नीरन्ध्रा भूतैमं्तयरमृत्यभिः । 

दोना प्रपन्नगु्मेव भारभूतं भविष्यति ॥१९ 

भूरभारपरभूताङ्खी हरि शरणमेष्यति । 

कान्ता दस्युपरामूता दीनापतिमिव प्रिया ॥१७ 

हरिदेहद्टयेनाऽथ महीमवतरिष्यति । 

देवांशेरखिलैः सार्धं नरनारायणं गतैः ॥१८ 

वसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्रू तः । 

देहो भविष्यति हरेष्ठिनीयः पाण्डवोऽजु नः । १६ 

युधिष्ठिर इति ख्यातो ध्म पुत्तो भविष्यति । 

अम्भोधिमेखलामूपः पाण्डोः पुत्रः स धर्मवित्‌ ॥२० 

दुयोधन इति ख्यातस्तस्य भ्राता पितुव्यजः। 

भविष्यति हढ्दन्द्रो भीमोवभ्र्‌.रहैरिव २१ 

अन्योऽन्यं हरतोरूवीं तयोः संगासलोलपौः । 

अष्टादशाञ्त्राक्नौहिण्यो घटिष्यन्त्यत् भीषणाः ॥२२ 

यमराज के तपस्या मे लगने के कारण यह्‌ पृथिवी मत्यं लोक #॥ 
ब्रात हए, मृतयु-रहित होने से भार स्वरूप जीवों से व्याप्त एवं वा 
गमो से जाकीणं तथा दीन हो जायगी ॥ १६॥ तव यह भार से ४ 
पृथिवी उक प्रकार हरि की शरणं मे प्ुचेगी जिस प्रकार कि दस्यु 
रा लूटी हुई कावर स्वरी अपने स्वामी के शरण मे आती ३ ॥१७॥ 
त भगवानु विष्णु दो देह होकर नर नारायण मं सहायतां स्‌ 
देवताओं के सहित प्रथिवी पर अवतार लगे ॥ १८॥ उनमें एक 
वासुदेव-पुत्र 'वाभुदेव' नाम से तथा दूसरा देह प।ण्डु-पुत्र अजुन 1 
से प्रसिद्ध होगा ॥१९॥ सव जोर समुद्र रूपी कौँघनी-घारिणी ५, 
का अधीश्वर धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मज्ञ पाण्डुपुत्र होगा ॥२०॥ ५ 


अजु नाख्यान | ¶ २४७ 
युधिष्ठिर के चाचा का पृत्र दुर्योधन होगा । उस दुर्योधन का प्रतिदद्धी 
(उसी के समान वोर) पाण्डु क्रा दूसरा पुर भीम होगप, जैसे क्रि सपं 
क्रा प्रतिदन्द्री नकुल होता है ।१२१॥ परस्पर एक-एक दूसरे की पृथिवी 
का अपहुस्ण करने कं लिए युद्धं में तत्पर उन दोन की शीपण अशारह 
अक्षौहिणी सेना महाभारत युद के लिए एकत्र होगी ॥२२॥ 
तत्क्षयेण विभारत्वं मुवो विष्णुः करिष्यति + 
राधवाऽजु नदेहेन वृहद्गाण्डीवधन्वना ॥1२३ 
विष्णोरजु ननामादौ प्रातं भावमास्थितः । 
हर्षामर्ष त्वहो देहो चरधर्मा भविष्यति ॥ २४ 
सेनाहयगताच्‌ दृष्ट्रा स्वजनाचु सरणोन्मुखान्‌ । 
विषादतेष्यल्युद्ीगं युद्धाय न करिष्यति ॥२५ 
तमजु नासिघ देहं प्र प्तकार्यकसिद्धये 
इरिवुं दढन देहेन बोधयिष्यति राघव ॥२६ 
न जायते भ्रियते वा कदाचि- 
ल्ाभ्यं भूत्वा भवि वान भूयः \ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने ्चरीरे ॥२७ 
अनन्तस्य करूपस्य सत्तः सूक्ष्मस्य खादपि । 
आत्मनः परमेशस्य कि कथ्‌ केन चर्यति ॥२८ 
अनन्तमन्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानमालोक-संविद्रात्मन्‌ 1 
संविद्वपुः स्फारमलब्धदोष- 
सजोऽसि नित्योऽसि निखमयोऽसि 1॥२६ 
हे राघवं | ब्रृहदु गंडीवधारी अजुन रूपी क्षरीर से उन विशालं 
सेनाओं को नान्न करके भगवान्‌ श्रीहरि इस पृथिवी के भारः को दूर करं 
देगे ॥२३॥ युद्ध के प्रारस्म मे भुन नामक बह विष्णु-खरीर, मानव के 
प्राक्त भाव ते युक्त हषं शोक्रादि से समरत्वित रहेगा ॥२४॥ ओर दोनों 
सेनाओों के मध्य जाकर अपने ही बन्धुओं कमे सरणोन्मुख देख कर अजुन 


१४८ | [ योगवाक्षि 
विषाद को प्राप्त होकर युद्धन करेगा ॥ २५।1 तव, हे राघव | उ 
, उपस्थित कायं कै सिद्ध होने के लिए, अपनी ही उस अजुन नामक देह 

को भगवानु विष्णु अपने कृष्ण-शरीर से उपदेश देगे ॥२६॥ वे कहै 
यह्‌ आत्मान कभी जन्मलेताहै, न मरता है, न जन्म लेकर पुनः 
अस्तित्व को प्राप्त होताहै। यह अजन्म, नित्य, शाङ्वत ओर पुराण 
होनेसेकभी छेदा भी नहीं जा सकता ॥२७॥ जो अनन्त, एक स्प, 
सत्स्वरूप तथा आका से भी अत्यन्त सूक्ष्म है, उस पर ब्रह्य स्वम 
जात्मा का नारा किससे, किस प्रकार हो सकता है ? ॥२८॥ ह भजु 
तुम अन्त-रहित, आदि मध्य से भी रहित तथा दिखाई न पड़ने बति 
अपने स्वरूप करो देखो । तुम॒भपरिच्छित् आकृति वान होने से क्री | 
भी दोष से विहीन ओौर चैतन्यरूप हो । इसीलिए तुम अजन्मा, नि | 
मौर निरामय हो । (अतः जीवन-मरण के ठर्प-लोक से मुक्त रहना ही । 
उचित है) ॥€॥ 


३१--उपास्य ओरज्ञेय का स्वरूप 


अजुन त्वं न हत्ता त्वममिमानमलं लज । 
जरामरणनिमु क्तः स्वयमात्माऽसि शाश्वतः ॥१ 
यस्य नाऽह कतो मावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
श्वाऽपि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निषध्यते ॥२ 
येव सञ्जायते संविदन्तः सेवाऽनुभूयते । 

अयं सोऽरमिद तन्म इत्यन्तः संविदं त्यज ॥३ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्र भारत । 
एकोऽभिमानदुःेन हासायेव हि गृह्यते ॥४ 
कायेन मनसा बुद्धा केवेलेरिन्दियैरपि । 

योगिनः कम कुर्वन्ति सङ्ग त्वत्वाऽऽत्मशुद्धये ।।५ 
न क्वचिद्राजपे कायो ममतामेल्यदुषित्तः । 
्राजञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दु-शील इव मानवः ॥६ 
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निर्ममो निरहङ्कारः सपदुःखदुखः क्षमी । 

यः स कायंनकार्य वा कु्ंन्नपि न लिप्यते ७ 
श्रीकृष्ण वोले--हे अजुन { तुम जन्म ओर मरणसे निमूक्त होने के 
कारण स्वयं साक्लाच्‌ आत्मरूप एवं शार्वत हो । तुम मारने वाले नहीं 
हो, इसलिए, भँ मारता हँ इस अभिमान का त्याग कर दो ॥१॥ जिसे 
भै मारता ह" ठेसा अभिमान नहीं होता ओर हषं॑सोकादि से जिसकी 
बुद्धि लिप्त नहीं होती, वहं सम्पूणं लोकों का नाञ्च करता हुमा भी 
किसी काना नहीं करता 1२। आत्मा में देहादि के अभिमान रूपी 
जो वृद्धि है, वही अनुभूति है। इसलिए यै मारने वाला हं अथवा यह्‌ 
भेराटै, एेसी भ्रान्तिका त्याग ही कर देना चाहिए ।३॥ हे भारत ! 
अनेको द्वारा किये कार्यों मे कोई एक के प्रति यह्‌रमैने क्रिया है रेसा 
अभिमान ही दुःख का कारण है, उसते हंसी ही होती है ।॥४॥ है अजुन । 
योगीजन काया, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से भी परिणाम की आदा कौ 
छोडकर, जो कमं करते हैँ, वह॒ आत्मशुद्धि के लिए ही करने है ॥५॥ 
जसे प्राज्ञ अथवा बहुत ज्ञानी होने पर दुःशील प्रवृत्ति वाला पुरुष कीं 
शोभा नहीं पाता, वैसे ही मतता से दूषित देह भी कहीं शोभित नहीं 
होता ।।६।। ममता-रहित, अहंकार-रहित, सुखदुःख को समान समञ्चन 
चाला, क्षमावान्‌ पुरूष कत्त व्य ओर भकत्तं व्य कृरता हुआ भी उन कर्मो 
में लिप्त नहीं होता ॥७॥ 


इदं च ते पाण्डुसूत स्वकमं क्षायमूकत्तमम्‌ । 

अपि क्र्‌रमतिश्रयः सुखायेवोदयाय च ॥८ 
योगस्थः कुर कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा धनञ्जय । 
निःपद्धस्त्वं यथा प्राप्तकमंवाल्च सिबध्यते ॥€ 

इश्व रापितसर्वायं ईइवरात्मा निरामयः । 

ईरवरः सवंभूतात्मा भव भूषितभूतलः । १० 
सन्यस्तसवंस कल्पः समः शान्तमना मुनिः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा कुवंन्‌ मुक्तमति्भंव ॥ ११ 
मृक्ताफलशतौघानां तन्तुः प्रोतवपु्ंथा । 

तथाऽयं देहलक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्यलक्षितः ॥१२ 
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। 
सत्तासामान्यमेतयत्तमात्मानमजं दुः ॥१३ 
तदीषत्स्फुरिताकारं ब्रह्य ब्रह्मं व तिष्ठति । 
अहन्तादि जगत्तादि क्रमेण भ्रमकारिणा १४ 
हे पाण्डव तुम्हारा यह श्ट क्षात्र क्म ही स्वकर्म है । वहु वाधरगौ 

त्व होने पर भी चित्त शुद्ध द्रारः सुखावह तथा अभ्युदय से ओतप्रोत 

दै ॥८॥। हे यनञ्जय ! इसलिए तुम योग म स्थित होकर कमं करौ, 
आसक्ति का त्याग कर दो, क्योकि अनासक्ति सै कर्म करने पर उनके 
कल से निवद्ध नहीं होना पड़त ।€॥ तुम अपने गुभ-अशुम सभी विषयों 
को ब्रह्म भ समपित कके स्वच्छ हो जायो तथा सवं भूतात्मक होकर 
पृथिवी विभूषित करते हुए ब्रह्म रूप से ही विचरण करो ॥१०।। तुमत 
सभी सद्धल्पो का व्याम कर दिया है, अतः अव सम स्वल्प एवं शान्त 
मन स युक्त मुनि के समान होकर सन्यास योर मै युक्त होकर कम करो, 
स्स रकार तुम मृक्ति की वुद्धि से सम्पन्न हो जाओ ।११॥ सैक्ं 
मुक्तामो के चिरं में स्थित प्रोताकार तन्तु जैसे दिखाई वहीं देता, ६. । 
ही लाखों देहो मे अवस्थित रहता हृभा यह्‌ आत्मा भी दिलाई । 
देता ॥१२। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने भी पदार्थं है, उनमनी 

ततता सामान्यतः अवस्थित है, ज्ञानीजन उसे हौ आत्मा कहते दै ॥१३॥ 

भतः श्रम को उत्पन्न करने वाले जज्ञान के द्वारा ही अहन्तादि ए 

जगन्तादि के क्रम पूर्वक किचितु स्फुरित आकार का भात्मा क्रिसी अथ 

६ ५ % रहता हुमा, केवल ब्रह्मल्प से ही अवस्थित स 
नानाकारविकारेषु तरद्धषु यथा पयः॥ 
कटकादिषु वा हिम भूतेष्वात्मा तथाऽजु न 1 १५ 
नानातर ज्ञवृन्दानि यथा लोलानि वारिणि । 
कटकादीनि वा हेस्नि मूतान्धेवं परात्मनि ॥१ ६ 
दाथजातं भूतानि वृहदत्रह्म च भारत । 


एकमेवाऽखिलं विद्धि पृथक्त्वं न मनागपि ॥१७ ` 


ब्रह्मादौ तरृणपर्थन्ते पदार्थनिकूरस्वके 
व 


वा 
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कि तद्धावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्रपे 
च्व ते वाऽपि जगरत्कि वा कि मुधा परिवुह्यसि ॥१८ 
इति श्रुत्वाऽभयं त्वन्त्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह सन्तः समरसाशयाः ॥ १६ 
निर्मानमोहा जित्तसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दनद वमृक्ताः सुखदुःखसंजञं - 
गेच्छन्त्यमुढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥२० 


विमिन्न प्रकारके आकारो ओौर विकारो वाले तरंगों मे जैसे जल 
मौर कटक आदिमे स्वरणं अनुगत दहै, वैसे ही नाना प्रकार के यह जो 
समस्त भ्रूत ह, उनमे आत्मा ही अनुगत है ॥१५॥ जसे जल मे सभी 
चंचल तरद्धों का निवास है अधवा स्वणं मं कटक आदिर, वैसेही 
यहं समस्त भूत-सम्रह परब्रह्म में ही निवास करते हँ ॥१६॥ हे भारत । 
भूतादि सब पदाथ ओर वृहद्‌ ब्रह्म उन सबको दपण ओौर प्रतिनिम्ब के 
समान एक रूप समज्ञो, इनमें चित मी पृथकत्व नहीं है ॥ १७॥ तरिलौकी 
निविकार ब्रह्म ही एक मा है, तव जन्मादि विकासो का अन्य आश्रय ही 
मे क्या है ? तव वान्धव वध आदि भाव विकार भी कहाँ रगे ? अथवा 
बरह्म के अतिरिक्त यह्‌ जगपू भी वया है ? (जव कुं नहीं है तब) तुम इनमें 
मोह ही वयं करते हो ? ॥१८॥ इन उपदेशों का श्चवण कर मौर 
अन्तर मे अभय ब्रह्म कौ निश्चित भावकरा कर समानचित्त वाले सन्त- 
जन जीवन्मुक्त होते हृए विचरते हैँ ॥१६।१ मान-रहित, मोह-रहित, 
वाह्य विषयों मे निरासक्त, विषयों से विनिमुंक्त, भात्मज्ञन मे अव- 
स्थित, दुःख, सुखादि सभी दनं से विमुक्त तथा सभी भेद-प्रभेदो से 
रहित ज्ञानमति सन्तजन उस अव्यय पद को सहज ही प्राप्त कर लेवे 
हं ॥। २०॥ 
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यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यानि हित्तकाम्यया ।।१ 
मावरास्परशा हि कौन्तेय शीतोऽगसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तंस्तितिक्षस्व भारत ।४२ 
संस्थिता स्परौमाव्राख्यः मावास्पशभ्रमात्मकः ॥ 
समदुःखसुखो च्फररः सोऽगृतत्थाय कल्पते ३ 
मनागपि न विद्यते सुखदुःखे तु सर्वदः } 
मव॑ःवादात्मतत्तवस्य सत्ता कथमनात्मनः ।।४ 
विष्वग्विश्वमजं ब्रह्म न नश्यति न जायते । | 
इति सत्यं पर्‌ विद्ध वोधः परम एष सः #५ | 
बरह्माम्बुधौ ८ रञ्गतवं किचिद्‌ त्वा विलीयते ॥ 
 ब्रह्मावतं स्पुरध्यय ब्रह्य वाऽत्ति निरामयम्‌ ।१५ 
जहि मानं मदं शोक भयमीहां सुखासुखे ४ 
्ेतमेतदसद्र पमेकः सदरूपवानु मव ॥७ 


भूय॒ एव मह्यवाहो छण मे परमं वचः ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-है महावाहौ} मेरे श्रोष्ठ वचना कौ दुनौ ! 
तोक तुम उन्दं सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कल्याग की आका | 
ते कहरहाहं ९) हे कौततेय } हे भारत ! इन्दि विषयक अनुभवं | 
ही सृखनदुखके देने वाले है} इन्द्रियों के वे विषय सदा-उत्पत्ति गौं 
विनाश को प्राप्त होते रहते है" ओर शीतकाल में जो सुखदायक दै वही 
विषय गर्मी में दुःखदायकं हौ जाता है, समान रूय से लाभदायक नहीं है 
उन तिषयो का तुम त्याग कर दो |।)२॥ जिस श्र बुद्धि वाले पुरूष 
की इन्दं सत्य प्रतीत होने वाली आन्ति से विरत हो जाती है वह 
जीव तत्वदक्ञा होकर सुख-दुःल को समान मानता हा भमृतत्व कौ 
प्राप्न करने में समथं होता दै ।२।। सवं प्रकार से सुखदुःखादि किचित्‌ 
मी अस्तित्व नहीं रखते । जव आत्मतत्व ही सर्वंरूप है तव अनासा 
का अस्तित्व कंसे रह्‌ सकता दै ? ॥४॥। यह्‌ विद्व नित्य एवं पूरण + 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
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ब्रह्मही दै, वह्‌ उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, यहु परम सत्य है, एेसा 
जानना ही श्वे्ठज्ञान है ।[५।] इस ब्रह्म रूपी महासमुद्रमे तरङ्ख रूप 
से कुछ उत्पन्न ओौरनष्टहौ जातादहै, आज वोधके इस उदय काल में 
तुम जो स्फुरण को प्रात हौ रहै हो, वह तुम सभी प्रकारके विकारोंसे 
रदित ब्रह्मा हो, उससे भिन्न नहीं हो ॥६।] तुम मान, मद, शोक, भय 

1 ओर सुख-दुःख सभी कात्याग कर दो। यह सम्पूणं द्रत प्रप॑च 
असद्रप दहै, इसे त्याग कर एक मात्र सद्रप हो जाभो ॥७॥ 

पुरुषाक्षौहिणीनां च क्षयेणाऽनुभवात्मना । 

ब्रह्मणा ब हितं शुद्धः ब्रह्य ब्रह्ममयं कुरु ।= 

असंविदन्पुखं दुखं लाभालाभौ जयाजयौ । 

र दधब्रह्य कतां गच्छ ब्रहमान्धिस्त्वं हि भारत ।,& 

अनपक्षफलं ब्रह्म भूत्वा ब्रह्म तिवाधितम्‌ । 

क्रियते केवलं कमं ब्रह्मज न यथागतम्‌ ॥१० 

मा क्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंगि । 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घ त्यक्रा धनञ्जय ॥ ११ 

त्यक्त्वा कमफलास ङ्ख' नित्यत्रप्तो निराश्रः। 

कमण्यमिप्रवृत्तोऽषि नव किञ्चित्‌ करोति सः ।।१२ 

आस क्तमाहुः कतृं त्वमकतु रपि दद्धवेत्‌ । 

मौख्ये स्थिते हि मनसि तस्मान्मौरख्यं षरित्यजेत्‌ ॥ ६३ 

हे अजुन } तुम अक्षौहिणी सेना का विनाश करोगे तो वहु भी 
ब्रह्मरूप ही होगा । इसलिये क्षयात्मक भी ब्रह्म ही वृ हित है, अतः तुम 
गुद्ध ब्रह्म को ब्रह्यात्मक ही बनाओ ॥८॥ हे भारत ! तुम सुखदुःख, 
लाभ, हानि, जय, हार आदि पर ध्यान न देते हुए केवल ब्रह्य रूप ही 
होभो, क्योंकि तुम निश्चय ही ब्रह्मरूपी महासागर हो ॥€॥ जो ब्रह्म- 
सान को प्राप्त कर चुका है. वह सम्पुणं कामनाओं कौ परिसमाक्षि वाला 
पुरुष पुरुषाथंरूप फलत्व को प्राप्त होता हुमा ओर ब्रह्मभाव से बाधित 
इभा कमं करता है ॥१०॥ हे धनञ्जय | तुम कमफल से सम्पन्न न 
होमो भौर कमन करने में भी आसक्त न बनो । तुम तो योग के अव- 


य 


` "नका 


१५४ | { योगवासिष्ठ 


लम्बन से संग का त्याग करते हए ही कर्मो को करो ॥११॥ जो पुरुष 
कमे-फल की इच्छान करता हमा नित्य तत्त ओौर निराप्रय सूप पत 
स्थित रहता है, वह्‌ कर्मो को करता हुमा भी कुछ नहीं करता ॥१२॥ 
आसक्ति ही विद्रज्जनों द्वारा कन्तत्व कही जाती दहै प्रमाद के अभाव भं 
कमं न करने वाला पुरष आसक्ति मे रत रहता है, इसलिए मूर्खता को 
छोड़ देना चादिए्‌, क्योकि मूखंता ही अनाथ को उत्पन्न करै वाली 
है ।१३॥ 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वतप्रस दान्मयाऽच्युतः। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः मरिष्ये वचनं तव ॥ १४ 
परिगलितसमस्तशोकभारा 
परमूदयं भगवन्‌ सतिर्गतेयम्‌ । 
मम तत्‌ वचनेन लोकभतु- 
दिनपतिना परिबोचित।(ऽव्निनीव ॥ १५ 
इतेटकत्वोत्थाय गाण्डी व्रधन्वा स हरिसारथिः । 
अजु नो गतसन्देन्हो रणलोलां करिष्यति ॥ १६ 
करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
हुतक्षरहुधिरमहानदीं भवम्‌ । । 
शरोत्कर प्रसरमहारजःस्थली- | 
तिरोहितद्युमणिविलोचनां दिवम्‌ ॥१७ । 
भजु न बोला--े अच्युत । आपकी छपा से मेरा वासना सूप 
अज्ञानं नष्ट हो गया भौर जआत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति हु! गई । समी 
संदेह वीजो के नष्ट होने से मे भ्रान्ति रित होकर स्थित हँ । तत्व म 
अस्थान ओर कत्तव्य विषयक जो आपका वचन है, अव उसका पर्ण | 
पालन करन भ म तत्पर हं ॥१४॥ हे प्रभो ! सभी लोकों का पाल ६५१ 
कएने वलि आपके वचन से, शोक-भार से विमुक्त हई मेरी यह < >| 
परमं विकास को उसी प्रकार प्रात हो गर्दहै, जिस प्रकार कि सूर्योदय | 
होने पर कमलिनी विकसित होती जाती है ॥१५॥ वसिष्ठजी बौ | 


है राम । यह वचन कहता इजा वह गांडीवधारी अजु न उठ खड़ा हीमा  ॥ 
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आौर संदेह-रहित वुद्धि वाला होकर भगवानु श्रीहरि की सारथिता से 
सम्पन्न हुआ संग्राम में बद पड़ेगा ॥१६॥ फिर वह वीर भजुंन इस 
पृथिवी तल को एेसी महानदियों से भर देगा, जिनमें आहत हुए महानु 
गज, अदव, सारथि आदि तुरन्त वहने लगेंगे । वह आकारकोभी 
एसा कर देगा कि उसका सूयंरूपी लोचन वाणो ओौर उडती हुई महान्‌ 
घरूलो से युक्त स्थलों से ढक जायगा ।। १७ 
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जीवोऽजीवो भवत्याञु याति चित्तमचित्ततामू । 

विचारा।दत्यविचान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ १ 

मृगतृष्णाजलमिव मनोऽहन्तादि हदयते 1 

असदेव मनोगेव तद्विचारात्‌ प्रलायते ॥२ 

ससृतिस्वप्नविभ्रान्तौ वेतालोदाहृदानिमान्‌ । 

प्रदनानाकणेय शुभाच प्रस ङद्धात्‌ स्मृतिमागतानु ॥३ 

अस्ति विन्ध्यमहाटव्पां वेत्तालो विपुल कतिः । 

स किञ्चिन्मण्डल गर्वादाजगाम जिघांसया ॥४ 

स वेतालोऽवसत्पूवं कर्सिमश्चित्‌ सज्जनास्पदे । 

बहुबल्युपहारेण नित्यत्रप्ततया सुखी ॥५ 

निनिमित्तं निरागस्क पुरोऽप्यम्यागतं न सः। 

क्षधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हि न्यायदशंकाः ।।६ 

स कालेनाऽटवीगेहौ जगाम नगरान्तरम्‌ 1 

न्याययुकवत्या जनं भोक्तु श्युधा समभिचोदितः ॥७ 

वसिष्ठजी वोले-- तत्व का विचार कर लेने पर जीव अजीवत्वं को 
प्राप्त हौ जाता है तथा चित्त को भी अचित्त रूपत्व की प्राप्ति होती है। 
इस ध्रकार विचार पूर्वक यत्न से उत्पत काथं कारण रूप वाली अविद्या 
नहो जाती है, तत्वज्ञानीजन एसा ही कहते ह ।॥१॥ मृगतृष्णा के 
समान असद्र.प क्षणात्मक मन एवं अहन्ता आदि प्रपंच सव्र कुंच तत्वं 
विचार से विलीन हो नाते ह ।॥।२॥ इस संसाररूपी स्वप्न-भ्रान्ति विष- 
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यक जौ प्रश्न वेतालने क्रिये थे, न्ह आप सुनिये, यह्‌ विषय प्रस द्खवश॒ 
मुभे यादञआ गयाहै ॥३॥ एक समय की बात है-विन्ध पवंतकी 
महाटवी में एक महाकाय वेताल रहता था । वह मारे जाने के योग्य 
भज्ञानियों मे अनादर से उनका वध करनेकी इच्छ। से किसी एक 
मंडल मे जा पहुंचा ॥४॥ वह्‌ वेताल पहिले एक सज्जन नामक राजाकर 
राज्य मे निवास करता था। उत्त किरात राज्य मे ककड़ी के समान 
राजा दहारा मारे जाने वाले लोगों के बलिरूप उपहार से नित्य तृप्त 
होकर विक्षेप-रहित सुख मे मग्न रहता था ॥५॥ सामने अये हृए 
अपराघ-रहित पुरुष का वह्‌ कभी भुखा होने पर भी अक्रारण वध नही 
करता था, क्योकि साघु पुरूष सदा ही न्याय पक्ष को देवते है ॥६॥ 
एक समय की बात है जव वन में विचरण करने पर भी मारने के लिए 
उसे कोई व्यक्ति नहीं मिमा। उस्र समय वह॒ अत्यन्त श्युधित होक 
न्याय से वघ योग्य मनुष्य के भक्षणाथं नगर गया ॥७॥ । 

ततर भति स भूपालं रात्निचर्याविनिगतम्‌ । 

तमाह घनघोरेण शब्देनोग्रनिशाचरः ॥= 

राजल्लन्धोऽसि भीमेन वेतालेन मयाऽधुना । 

क्व गच्छसि विनष्टोऽकि भव भोजनमय मे ।॥€ 

हे राल्िचर निर््याध्यं मा चेदत्सि बलादिह्‌ । 

तत्ते सहस्रधा मूर्धा स्फुटिष्यति न संशाय: ॥१० 

त त्वामद्ग्यह्मन्यायं न्यायोऽहं हि मयोच्यते । 

राजाऽसि सकलाश्च पूरणीयास्त्वयाथिनाम्‌ ॥ ११ 

ममेतामथितां राजन्‌ सम्भवार्था प्रपूरय । 

शरशनानिमानु मयोक्तास्त्वं सम्थगाख्यातुम्हुसि ॥१२ 

कस्य सूर्यस्य रश्मीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कराः । । 

कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः ॥।१३ | 

स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छञ्छतशोऽय सहस्रशः । 

मन्न त्यजति स्वच्छं कः स्वरूप प्रभास्वरमु ॥ १५ 
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उस समय मध्य रात्रि थी । दुष्टों के प्रवाध भौर दण्ड आदि के लिए 
राजा नगर में विचरण कर रहाथा, तभी यह्‌ विकराल निशाचर 
उससे मेव जेसी ककं वाणी में बोला ॥८॥ बेताल ने कहा-हे 
राजन्‌ ! मँ भीमकाय वेताल ह तुम्हे मने पकड़ लिया है । तुम करिवर 
जाते हो ? अव तुम अपने को मरा समज्ञो, तुमह मेरा भोजन वनना है 
116॥ राजा बोला- है निशाचर ! तुम यदि वलावु मेरा अन्याय पैक 
भक्षण करोगे तो निङचय ही तुम्हारा मस्तक सस्र खंडों म फट जायगा 
वेताल बोला अन्याय से तुम्हारा भक्षण नहीं करूंगा, परन्तु तुमसे 
म न्याय की वात कहता हं तुम राजा हो, तुम्हारा कत्तव्य करि 
तुम्हे अधियों की कामना पूराकरनी चाहिए ॥१०-११॥ है राजन्‌ ! मेरी 
भी उस इच्छा को भले प्रकार पूरी कीजिए । मै जो प्ररन कह रहा हू 
जाप भले प्रकार समाधान कीजिए ॥१२॥ यह्‌ ब्रह्माण्ड रूपी कृश अणु 
किस सूयं के हैँ ? तथा महागगनरूपी रेणु किंस वायु में स्फुरण को प्राप्त 
होते हँ ? ॥१३॥ स्वप्न से स्वप्नान्तर (एक स्वप्न देखता हुमा अन्य 
स्वप्न देखने लगे) को प्राप्त पुरुष॒ पटिले दे हृए सैकड़ों भौर हजारों 
स्वप्नो की सत्यता का त्याग करता हआ मी किस प्रभासित एवं निल 
सत्यस्वरूप को नहीं छोडता ? ॥१४॥1 

रम्भास्तम्भो यथा पत्रमाच्रमेवं पुनः पुनः । 

अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव हि ॥१५ 

बरह्माण्डाकारभूतौवसयंमण्डलमेरवः । 

अपरित्यजतोऽणुत्वं कस्याऽणोः परमाणवः ॥१६ 

कस्याऽनवयम्येव परमाणगुमहागिरेः । 

शिलान्तनिविडेकान्तरूपमज्जा जगती ॥१७ 

इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मं- 
स्तदिह निगीयं भवन्तमात्मघातिन्‌ । 
फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयं 
प्रसभमुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८ 





"न 


९८ | [ योगवािष् 


जिस प्रकार केले के खम्भे को परत पर परत छीलने पर भी वल्ल 
माही निकलतादै, वैसे ही सवके भीतर ओौर भीतर के भी भीतर 
प्रकाश करने वाला, स्वच्छं आत्मरूप अणु कौन-सा है? ॥१५॥ 
ब्रह्माण्डः नभमंडल, भूगो के आश्र ररूप भूवन, सूर्धमंडल ओर सुमे 
यह॒ जितने भी वडे-बडे प्रसिद्ध पदार्थं है, वे एेसे कौन से अगु 
विहीन अणु की अपेक्षा भी अत्यन्त शुद्र हैं ।\१६॥ कौनसे परमाणु 
रूप महान्‌ पवेत की निरवयव शिला में यह्‌ त्रिलोकी ह, जिसका सार 
घनीभूत अव्यभिचारात्मक अस्तित्व है ? ॥१७॥ हे दुरात्मन्‌ ! है आत 
घातिन्‌ ! यदि तुममेरे इन छलः प्रर्नों का उत्तर नहीं दे सकोगे ९ 
तुम्हारे मध्यस्थ लोगों को वल पूर्वक पकड कर तुम्हारे सहितः, फल # 
समान उस प्रकार निगल लूगा, जैसे विद्व को यमराज भक्षण कर 
लेता है ।॥१८॥। 


३४- वेताल के प्रथम प्रशन का समाधान 


इत्युक्तवति वेताले वक्तुः प्रहनान्विहस्य सः । 
उवाच वचनं राजा दन्तांडुधवल।म्बरः | १ 
आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रह्माण्डमजर फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दशगरणभरुतत्ववपरिवेष्टितम्‌ २ 
ताहशानां सहस्राणि फलानि यत्र सन्ति हि । 
अत्युच्च स्ताहशी शाखा विपुलाचलपल्लवा ॥३ 
ताहशानां सहाणि शाखानां यत्र सन्त्यथ । 
ताटशोऽस्ति महावृक्षो दुलश्यो विपुलाकृतिः ॥४ 
तादृशानां सहखाणि यत्र सन्ति महोरुहाम्‌ । 
ताहशं वनम त्युच्चं रनन्ततरुगुल्मकम्‌ ॥५ 
ताद्शानां सहल्ाणि वनानां यत्र सन्त्यथ । 
ताहगस्ति वृहच्च ज्गमव्युचच भरिताक्ृति ॥६ 
ताहशानां सहखाणि शृङ्गाणां यत्र सन्यथ । 
तादयोऽस्त्यतिविस्तीर्णा देशो वि वुलकोरः ।।७ 


वेताल के प्रथम प्रन का समाधान | [ १५९ 


वसिष्ठजी बो -हे राम! यह कह कर वेताल के चुप होने पर 
दन्तरदिमयों जसे उवे वस्त्रों बाले राजाने हंस कर कहा ॥ १॥ राजा 
वोला--हे वेताल ! यह्‌ जीणेता-रटित-ब्रह्माण्ड रूपी फल किसी समय 
उत्तरोत्तर दश गुणा भूमि, जल आदि आवरणों से युक्त था ॥२॥ उस 
भरकार के सहस्रो फल जहां अवस्थित हैँ उनके अनुरूप हिलते हए पत्तों 
के समान भवनों से सम्पन्न वहां एक उन्नत शाखा है । जहाँ सहनो 
शाखाए* अवस्थित ह, एेसा पामरो को दिखाई न पडने वाला एक 
महातर है ।।३-४॥ हजारों वृक्षों वाले वन में ऊवे ऊचे असंख्य वृक्ष 
भौर गुल्म अवस्थित में । एसे हजारों वन जहाँ है, उन शिखरो वाला, 
परिपूर्णाकार एक विशाल गिरि है ।।५-६।। उस प्रकार के जहाँ हजारों 
गिरि है, एसा अत्यन्त विस्तार वाला, विपुल कोटर से सम्पन्न एक देदा 
है ॥७।। 

ताहशानां सहस्राणि देशानां यत्र सन्त्यथ । 

ताटगस्ति वृहद्ीपं महाह्वदनदीयुतम्‌ ॥= 

ताहशानां सहस्राणि द्वीपानां यत्र सन्त्यथ । 

ताहगस्ति महापीठ विचित्ररचनान्वितम्‌ ॥& 

ताहशानां सहस्राणि पृथ्वीनां यत्र सन्त्यथ । 

तादुगस्ति महास्फारं महाभुवनडम्बरम्‌ ॥१० 

तादृशानां सहस्राणि जगतां यत्र सन्त्यथ । 

तादगस्ति महच्चाऽण्ड चण्डमम्बरपीठवत्‌ ॥ ११ 

तादृशानां सहल्राणि यत्राऽण्डानि करण्डकः । 

तादुशोऽस्ति गतस्पन्दो विपुलाव्धिश्च सागरः ॥१२ 

तादुक्सागरलक्षाणि तरङ्कखो यत्र पेलवः। 

तादृशः स्वविलासात्ा नि्मलोऽस्ति महार्णवः ॥१३ 

ताहगन्धिसहस्राणि यस्योदरजलान्यथ । 

ताहशोऽस्ति पुमान्कश्चिदत्युच्च भरिता$ृतिः ॥ १४ 

वैसे सहस्रो दे जहां अवस्थित है, एेसा व्रहदं सरोवरों ओर नदियों 
से सम्पन्न एक विराल दीप है ॥८॥ उस प्रकार के अनन्त द्वीपो वाला 
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एकर महीपीठ है, जिसमें नाम आदिक विविध अदुमूत रचनाए हँ ॥६॥ 
वसे सहसरं महीपीठ वाला एक वृहद्‌ दानु भुवन रूपी प्रपंच स्थित ह 
॥१०। उस प्रकार के असंल्य भुवनो वाले विस्तरत आका पीठ ङ 
समान एक घोर अण्ड है ।।१॥ वैसे असंरप अण्ड रूपी करण्डकं वाता 
एक गंभीर, निश्चल तथा असीम सिन्धु है ॥१२॥ वैसे लाखों समुर, 
किसमें कोमल तरङ्ग के समान स्थित है, ठेसा निज स्वरूप विलासी एक 
स्वच्छ महाणंव है १३ जिसके उदर में वैसे सहो महार्णव स्थित ह 
एेसा कोई एक परिपूर्ण्रति पुरुष है ॥१४। 

तादृशानां नृणां लक्षैयंस्य मालोरसि स्थिता । 

प्रधानं सत्रेसत्तानां यादशोऽस्ति परः पुमान्‌ ॥ १५ 

ताहशानां सहस्राणि पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 

स्पुरन्ति मण्डले यस्य स्वतनूरुहजालवत्‌ ॥ १९ 

तादृशोऽस्ति महादित्यः शतमन्यासु दृष्टिषु । 

या एताः कलनाः स्वस्ति एतास्तस्य दीप्तयः ।।१७ 

अस्याऽऽदित्यस्य दीप्तीनां ब्रह्माण्डाखरसरेणवः । 

मया चित्सुयं इत्युक्तः सवमेतत्तपत्यसौ ।१८ 

विज्ञानात्मैव परमो भास्करो भाविताशयः । । 

इमे ये भुवनाभोगास्तस्यव त्रसरेणवः ।\१९ 

विज्ञानपरमाकंस्य भासा भान्ति मवन्ति च । 

| 
॥ 


| 
| 
| 
॥ 
| 


इमा जगदहलंक्षम्यः क्वचिल्लक्ष्म्यो रवेरिव २० 
विज्ञानमात्रकचितात्मनि जः तुजाते 
तरैलोक्यमण्डपमणेरविकासभाजि । 
चिज्जन्मनोभवनसम्भ्रमतावनेखाः 
सन्तीह रे नहि मनागपि शान्तमास्स्व ॥२१ 
वैसे लाखो पुरुषों की माला वाला एक परम पुरुष है, ज / 
सत्ताभों का प्रधान है ॥ १५ वैसे सहसो महात्मा पुरुष रोमावर्ति ¦ । 
समान जिसके मंडल में स्फुरित है, सा एकर आदित्य है । परागं ५ 
वाले जीवोंमेंर्द्रसे ब्रह्माण्ड तक जितने भी करोड़ों प्रतिभास @ ^“ 
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की किरणे है ।१६-१७॥ 
वरसरेशुहं । ठते तमसं 
यट ओर्‌ सम्पुणं विव इमी 


परोक्त अषल्य पदार्थं प्रका 






स्थित है । सभी वि्तृतत 
धष विज्ञान रूपी आदित्य 
ध्ियों कै समान यहे जगदु 
रूपी दिवस-लल्िमयां स्फूति ओर अस्तित्व को फा देती ह ।२०॥ इत 
खकार मैने जिस विज्ञानमात्राह्सक ब्रहम का वर्मन क्रियः है त्निलोकी 





स्वरूप मण्ड्लमणि के यध्रकाज्लितं टस प्रत्यगात्ा मे, अग्निक िगा- 
ध्योकेसं ल्पनिक्र जीव-जगव्‌ के पृथक्‌ अस्तित्व जर कर्म 
भ्रान्ति व 





युद्धचतनत्ता च सवासत्था{द पादनम्‌ ।।१ 


कुयुसा द्ध इवाऽऽमौदस्तदतद्र पक स्वतः ५।२ 
जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नाल्स्वप्नान्तरं त्रजत्‌ 1 
रूपं त्यजति नो चान्त ब्रह्म शान्तत्वं हणम्‌ ।३ 
रम्मास्तस्भो यथा पत्रमात्रमेवा्तरान्तरम्‌ । 
अन्तरन्स्तथेदं हि विश्व ब्रह्म विवत्येपि ।।४ 
सदुब्रह्मात्मादिभिः राब्दर्यदेताभिविगीपते । 
शृन्यमव्यपदेश्यं तेन तत्किशिच्च किञ्चन ॥५ 
अस्य वे ज्ञप्चिमात्रस्य मज्जामात्र जगत्रयी । 
विज्ञानमात्रमध्यं हि साधो विद्धि जगत्रयस्‌ ।६ 


"षः 
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विनज्ञानमा्रकलनःकलितं जगन्ति 

शन्तस्वमावसुकु मारमनन्तरूपम्‌ ॥ 
वेतालवालक पदं तदन ्खनीय- 
मेवे स्वयं समनुभावय शारतमास्स्व ॥७ 

राजा वोला-हे वेताल ! कालसत्ता, नमसत्ता, स्पन्दसत्ता, 
चिन्मयी सत्ता, शुद्ध चैतन्यसत्ता इत्यादि यह समी पवित्र निर्दोष रज कै 
समान परमात्मा रूपी महावायु मँ अनेक विषय-विकार से चलायमान 
होकर स्फुरित होती है, जिस प्रकार कि पुष्प अपने ही अग की सुगन्ध 
हारा आमोद-भेद से अवस्थित है, वैसे ही परमात्म-सत्ता भपने मर 
कालादि मेद की कल्पना से अपने में ही विद्यमान है ॥१-२॥ जग 
संज्ञात्मक महास्वप्न म एक स्वप्न से अन्य स्वप्न कौ प्रात दोषों षे 
रहित ब्रह्म शान्तत्वं की वृद्धि वाले स्वरूप का त्याग नहीं करता ॥३॥ 
जेते कदलीस्तम्भ को परत छीलते-छीलते उसमे केवल परत ही किकः । 
लतीदै, वैसे ही ब्रह्म भ अवान्तर कारणों भे, यहु विर्व भीतर पे 
भीतर देखे जाने पर ब्रह्ममात् अणु ही मिलता जाता है ॥४॥ वह परः | 
मात्मा सद्‌ ब्रहम, मात्मा आदि शब्दों का विषय हैः सव धर्मो से ष्ट 
होने से शून्य, अव्ययपदेद्य आदि कहा गया है, इसलिए करने कै तिष्ट 
वह कुछ है जौर कृच नहीं भी है ॥५॥ हे साधो ! यह त्रिलोकी उ | 
सानमात्रात्मक ब्रह्म की मज्जाहै, क्योकि श्र तियो मे हदयाकाशच स्वप 
विज्ञानमात्र की मव्य मज्जा के समान प्रसयातं है ।॥६॥। हे वेताल | थह 
विश्व विज्ञानात्मा के अनेकं कौशलो का विलास मात्र है । तुम ऽ 
शन्तः चुकृमार गौर अनन्त आत्म दिज्ञान क खंडन मे समर्थं तहीं हौ। 
भतः भेरी बात मान कर उक्त स्वभावात्मा को तुम अपने अनुभव ५९ 
तौलकर अभिमान का त्याग करते हुए शान्ति को प्राप्त हो ॥७॥। 


३६-भगीरथ की कथा 
इति राजमूखाच्छ -त्वा वेतालः शान्तिमाययौ । अः | 
भावितात्मतया तत्र विचारोचितया धिया ॥ १  ॥ ः 





भगीरथ कौ कथा | { १६३ 


उपञ्ञान्तमना भूत्वा मत्वंकान्तभनिन्दितम्‌ । 

यभूवाऽदिचलष्यानी विस्मृत्य दिषसां ्षुवाम्‌ ॥२ 

एतद्राम मयाक्त ते बेतालप्रनजालकम्‌ । 

एवं क्रमेण चिदणौ तेनेदं सुं स्थत्तं जगत्‌ 1३ 

स्थिरबुद्धिरसंमूढो यथाप्राप्तानुवत्तिनः । 

राज्ञो भगी रथस्येव दुःसाध्यमदि सिद्धति ।४ 

यथा चित्तचमत्करत्या राद्लो गङ्खावतारणम्‌ ! 

भगो रथस्य सम्पन्च' तन्मे कथय भो प्रभो ॥१ 

आीद्धगारथो नाम राजा परमधामिकः । 

भूवः समुद्रगुक्ताया मण्डलीतिलकोपमः ॥१६ 

किरन्नग्निकणासारमभितः स्वप्रतापजम्‌ । 

मध्याहसूरयकान्ताग्निरिव ज्वलति योऽरिपु 19 

वसिष्ठजी वोले--हे राम ! राजा द्वारा अपने प्रदनों का समाधान 
पाकर वेताल ज्ञान्ति को प्राप्त हुआ, उसे विचारमयी बुद्धि से यह्‌ ज्ञात 
होगया करि राजा तत्वज्ञ है ॥ १।। तब वह मनोविक्रारों को त्याग कर 
अनिन्दित आत्मा के मननपूर्वक विषय-भूख को भ्रूलता हुआ अविचलं 
समाधि में लीन होगया ॥२।। हे राम ! रने आपके प्रति वेताल के प्ररन 
जौर समाधान का व्ण॑न किया है । राजा ने जिस क्रमे चिद्रूपी अणु 
मे इस जगत की विद्यमानता बताई है वह्‌ यथार्थं है ॥३॥ आप भी 
अचचल बुद्धि ओर अज्ञान-रहित रूप से अवस्थित हो जाइये । देह की 
याता के लिए प्रार्य वश प्राप्त विषय से सन्तुष्ट एवं प्रयत्न में तत्पर 
पुरुष के लिए राजा भगीरथ के समान, दुःसाध्य विषय भी साध्य हीजाते 
दै ॥४॥ श्चमैराम ने पुखा-हे प्रभो ! जिस प्रकार राजा भगीरथ ने 
चित्त की पूणता के चमत्कार से जिस गंगावतरण रूपी दुःसाध्य कायं को 
सिद्ध कर लिया, वह मेरे प्रति कहिए ॥॥५॥ वसिष्ठजी वोले-हे राम। 
चारो ओर समुद्र से धिरी पृथिवी पर एक परम धाभिक राजा हआ, 
जिसका नाम भगीरथ था । वह अपनी सभा में तिलक के ससान विभ्रुषित 
था ॥६॥ वह्‌ अपतते प्रताप रूपी ररिमियों की घोर वर्षां करता इभा 


१६४ |] { योगवास 
सू्ैकान्त मणि जैसे सध्या तृणादि को उलाने वाली हो 
वैसे ही वह अपने शवरओ पर प्रज्वलित रहत्ता था 11७}! 
एकान्ते चिन्तयामास महापत्तिरस्षावित्ति । 
जगद्यात्रामिञां नित्यमसमद्धसमाकुलम्‌ ॥ख 
पुनदिनं पुनःश्यामा दानादानक्चतं पुनः । 
तदव भूक्तविरसं लक्षयते कमं कुर्वताम्‌ ।1 
अथकदोदहिग्नमनाः कदाचिव्रितलं गुरम्‌ । 
एकान्तं संसृतेर्भीतः सप्रच्छद्धगीरथः 1१० 
अन्तःशून्यासु सुचिरं भ्रयत्संसारवृत्तिषु । 
अरण्यानीषु चैतायु भं खिन्ना वयं विभो ।। ११ 
जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम्‌ ! । 
भगवन सवदुःखानां कथमन्तः प्रजायते ।१२ 
चिरसाम्यात्मनोत्थेन नितिभागविलासिना । | 
राजन्‌ ज्ञ याववोधेन पूर्णेन धरितात्मना ॥१३ | 
क्षीयन्ते सर्वदुःखानि चरुव्यन्ति ग्रन्थयोऽभितः । | 
संशयाः समतां यान्ति सर्वकर्माणि चाऽनघ ॥ १४ | 
वहं राजा जव कभी एकान्त चिन्तन भ लीन हता, तथ शपती | 
विदवयाव्रा के विषय सें नित्यप्रति इस प्रकार विचार फिया करता ध | 
॥८। दिन बौर रात्रि की वास्वार प्राति, दान देना भौर लेना तध | 
चुत अथवा रसःहीन कमं जितने भी हष्टिगोचर होते हे । इनमे कोई भ | 
एसा अद्भुत कम नहीं होता, जिसका फल श्रोय रूप से उपलब्ध हो 
॥९॥ इस प्रकार चिन्तन-रत एवं जगतु के मय से भीत होने के का 
उद्विग्न मन वाले राजा भगीरथ ने अपतत गुरु व्रितल से प्रश्न ॥ 
।॥६१०॥ भगीरथ बोले-हे विभो ! संसार मे मते हए प्रि 
निःसार राग-देष आदि आदि से युक्त व्यवहारो ओर उनके < । 
स्वगं -नरकादि सुखदुःख मे पड़्कर हम सब अत्यन्त वेद कौ प्र ध १ 
रहे हं ॥११॥ हे भगवन ! भवजाल मे फसाने वाले जरा-मरण ५ 4 
-स्पीहन घोर दुःखों का अन्त किस प्रकार हो सकता है ?॥१९ 





भगीरथ करौ कथा |] [ १६५ 


त्रितल बोले - है राजन्‌ ! हे अनघ) श्रवण-मनन आदि प्रयत्नो से चिर 
कालसे विक्षेप ओौर वैपम्य-रहित साधिक द्वारा तथा दल्याकरार वृत्ति 


से आविर्भाव को प्राप्त स्फुरण वाले प्रसेक खों 









॥ 


गत्वा विकसितां सत्तामहद्कारो विलीयते ॥१६ 
यन्लणापञ्जर्‌ यावद्धनं लज्जादि नाऽखिलस्‌ 1 
अकिल्चनत्वयेण स्फुटा तावदहङ्क ततिः ॥१७ 
स्वमेतद्धिया स्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्वलः 
तदहङ्कारविलये त्वमेव परमं पदम्‌ \\१< 
शान्तारोषविशेवणो विगतभोः संत्यक्तवर्देवणो । 
यत्वा तूनमकिञ्चनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां श्रियम्‌ 
गान्ताहकृतिरस्तदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षामटनू 
सामप्युञ््ितवानल य॒दि भवस्युच्चैस्त्वमूदवौ रसि | १९ 
राजा भगीरथ ने कहा--हे महाभाग ! पर्वत पर दृत से खड़े हुए 
चक्ष कै समान अपने देह के प्रति दीर्घकाल से सुट्‌ हृए अहंभाव का त्याग 
करने मेम किस प्रकार समर्थं हो सकता ह, यह मेरे प्रति कहिए ॥१५॥ 
तरितल ने कहा ज्ञानाभ्यास रूपी पौरुष ऊ द्रारा सांसारिक विविध 
विषयों की लालसा त्याय कर आत्म साक्षात्कार कां प्रयत्न करता हआ 
दुरुष अहुभाव को विलीन कर लेता है ।।१६॥ विविध प्रकार की निन्दा 
का भय, राञ्य-परित्याग ओर भिक्नादि याचना की लज्जा एवं अहं आदि 
से निमित दुःख रूपी विजडे को जव तकं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर देता, तव 
तक अटकरृति रूपिणी नटी बढ़ती हृई नृत्य करती रहती है ॥१७॥ यदि 
विचार पूर्वक तुम उन सव को छोड कर सुदृढ होजाओ तो अहंकार 
विलीन होजायगा ओर तुम स्वयं ही परमपद रूप होजाओगे ॥१८.। हे 


८ 


` "कः 
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राजन्‌ } यदि तुम्हारे राज-- चिह्ल तुमसे पथक्‌ होगद्‌ है भौर ठुम 
लज्जा-भय से मूक्त होगणए हो; तुम्हारी घनादि की लएलसा समाश्च होकर 
अकिचन भाव की प्रति होगई है, यदि तुम रातरओं के प्रतिभी देष बहूं 
से निकृत्त हौगए हो, यदि देहाभिमान से मक्त होकर शतरओं मे भी भिक्षा- 
टन करने मे तुम्ह सकोच नहीं है, भौर परिपूणं भाव को प्राक्त होने प्र 
गुरुसे प्रद्न करने के लिए तुम्हारी लंकाए निःशेष होगई है तो समञ्च 
लोकि तुम सभी मुमृश्ुजनों से सर्वोपरि, ब्रह्मरूप एवं मृक्त ही हौ । रेण | 
होने पर भवजाल मेँ पुनः पड़ने की संभावना नहीं रहती ॥१६।। | 


३७- भूतल पर गंगावत्तरण 
सथ तस्य गुरोवक्तरादिव्याकण्यं ममीरथः। 
मनस्याहितकतंब्यः स्वव्यापारपरोऽमवत्‌ ॥१ 
ततः कतिपयेष्वैव वासरेषु गतेथु सः 1 
अगिष्टोममखं चक्र सर्वत्यानेकसिद्धये ॥२ क | 
गो भरम्यश्वहिरण्यादि ददौ धनमशेषतः । 
द्विजेभ्यो निजवन्घुभ्यो गुण्यगुष्यविचारयनु ३ 
दिवसक्रयमात्रेण सर्वमेव पारत्यजन्‌ । । 
असुमात्तावशेषाऽसावासीद्राजा भगीरथः ॥४ 
अथ सर्वर्थरिक्त तत्ित्प्रकृतिपौरकम्‌ । 
सीमान्तिने तृणमिव राज्यं स्वमरये ददौ ॥ ५ 
आक्रान्ते दिषता राज्ये मुनिः सद्मनि मण्डले । 
अधोवासोवशेषोऽसौ निजगाम स्वमण्डलात्‌ ॥६ 
यत्र न ज्ञायते नाम्मा यत्र न ज्ञायते मुखात्‌ । 
यव ग्रामेष्वरष्यषु दूरेषूुवास घेर्यवानु ॥७ र्जा 
वसिष्टजी वोन्ते-रे राम ! गुरमुख से यह उपदेदा श्रवण कर ९ 


॥ 
। 
1 म तत्पर हए ॥ १॥ । 
श्वय पूवक कत्तव्य व्यापार मेँ तत्पर ह 


भगीरथ अपने मन मेँ नि 


् ~ | 
कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्वस्व त्याग की सिद्धि के अथं | १ 
भग्ि्टोम यज्ञ का आयोजन करिया ॥२॥ उस समय, उस राजा त 4 ॥ ° 


भूतल पर गंगावतरग | [ १६७ 


या अगुण का विचार न करते हुए अपने बांबवों ओर ब्राह्मणों को गौ, 
पृथिवी, अश्व तथा दवण अ।दि समस्त घन दान कर डाला ॥ ३१ केवल 
तीन दिनम ही उस राजा ने सव कुदं दान कर दिया ञौर अव उसके 
पास केवल प्राण ही शेष रह्‌ यया ॥।४॥ फिर सभी घनादि ते रहित 
अपना राञ्य खिन्न णन्त्री मौर प्रजा आदि के सहित अपने पडौसी दात 
कोतृणके समान दे डाला (॥५। जव भगीरथ के राजभवन, मण्डल तथा 
सम्पूणं राज्य पर शत्रु कः अविक्रार हौगया तव मननक्लील वह राजा 
कोपीन मात्र शरण कर अपने दण्डल से निकल पड़ा ॥६॥ त उस 
ेयंवान्‌ राजाने दूरस्थ वन की वार्ता म जाक्रर निवास किया जहां उसे 
देख कर भी लोग यह्‌ नहीं जानते ये कि वह को$ राजा दै। उसे किसी 
के भी मूख से अपना नाभ नही सुन पड़ता था ॥७।१ 

इत्यल्पेनेव कालेन प्रशान्तसकलंदणः । 

परमेण शमेनाऽसावाप विश्रान्तिमात्मनि ॥८ 

अथैकदा पुरे श्रं ष्ठो कस्मिश्चिन्मण्डलान्तरे । 

अनपत्यं नृप मृत्युरहन्‌ सत्स्य इवा।ऽऽमिषमू ॥€ 

ततर प्रकृतयः चिल्ला नष्टदेशक्रमा नृपम्‌ । 

अन्विष्यन्ति स्म संयुक्त गणलक्ष्या विद्ञालया ॥१ 

तं भगीरथमासाद्य स्थिरं भक्षाचरं मूनिम्‌ । 

परिज्ञाय समानोय सैन्ये चक्र महीपतिम्‌ ॥११ 

भगीरथो जगन्नाथो जयतीति जनारवेः। 

नीरन्प्रतामूपाजग्मुगिरीन्द्राणां महागुहाः ॥१२ 

पातालतलनष्टानां सागराकारकारिणाम्‌ । 

पितामहानां य ङ्गाम्बु शुश्रुवे तातणश्चममू ।१३ 

तदा किल स्वानदी वहति स्मन भरतले। 

पित्रृणां भूतविख्योऽभूत्तं न ग द्खाजलाञ्ञलिः । १४ 

इस प्रकार वह राजा सभी एेषणामों से मुक्त होकर सव प्रकार से 
अमन को प्राप्त होकर आत्म-विश्वान्ति मे मगन रहने लगा ॥८॥ वसिष्टजी 
बोले- है राम ! एक दिन की बात है जव किसी अन्य मण्डल मे 
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स्थित, एक नगर कै पूत्र हीन राजा करौ मृ्यु > 

जिस प्रकार महापत्स्य गरि छोटे सत्तस्य को निगल ले ४।९।) अपने देद 
ती पालन-शक्तिसे ही व्यजन किसी एेचे व्यक्तिकौी खोज में लगे 
जो राज-लक्षणों से वं प्रजा-पालन मे सवर्थ दिखाई 


८२ 
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1. 


॥३१०॥। 
वै आमात्यजन विधा के आचरण मेँ तत्पर मृति भगीरथ के पास 
आभे ओर उन्हे प्रजापालन कै सभी गुणो मे युक्तं देवकर 

मेने आये ओौर उन राजा वना दहिया ।1११॥ जगदीख्वर भगीरथ की 





जय हो, इस प्रकार प्रजा-कंटों से निकले हए ज्य घोपों मे ब्रु परद॑तीं 
की गुफाए" भी व्यात्त होगडं ॥१९।) तव उम राजाने इनं परम्परा 
हारा सुना कि अपने अश्व कौ खौजते हुए प्रथिवी सोद समुद्रके समान 
अक्रार्‌ को वनाने के स्वभाव वाले एवं महपि कपिल के घौर कछोवा- 


नल से पाताल तल में भस्मीमूत होने वाले सगर पुत्रो--अपने पिता- 





पहो-करा उद्धार करने मे गेगा-स्तानं आर जलांजलि सावर 
उपाय हं ॥१२)। उप्त समय गगाजी पृथिवी पर नहीं दुस्‌ 


लिए भगीरथ द्वारा ही पितरो को गंगाजल की अजवि विख्यात 
होगया ।} १४) 
भगीरथेन च महा मवतारयितु दिवः} 
गङ्ख गृहोतो नियमस्ततः प्रभृति भूमूृत्ा ।१५ 
ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणं भूपतिः लमो 1 
तपे कार्यका्येहो जगाम विजनं वनम्‌ ।१६ 
तच वषंसहश्चं श्च समाराध्य पूनः पूनः 
ब्रह्माणं शद्धुरं ज्व . भुवि.गद्धमयोजयत्‌ ।1 १७ 
ततः प्रभृत्यमलतरंगभमिनी 

जगत्पतेः शशिविभ्रदगसंगिनी 
नभस्त्लाचरिपतति गां त्रिमार्गगा 

महात्मनामिव वहुपुण्वसंततिः 1१८ 


नद र~ 








सगीरथे महीपतौ यज्लःप्रचारवीथिका 
दाहिसा त्रिमार्गगा महीतले वभूव ह्‌ ॥१६ 


~] 


उक्त जनश्रति को सुनते डी भूपति महाराज भगीरथने गंगा कौ 


(य 


पृथिष्ठी पर लाने का संकत्प कर नियम वारण क्रिया ॥१५॥ फिर वहं 
अपने संकल्प ऊ अनुसार कठोर से कठोर उपाय तें प्रयत्नील हए तथा 
संतरियो को राज्य-यार सोप कर तप करनेके लिए निर्जन वनका 
आश्रय लिया ॥ १६. उस निर्जन वन मे उन्होने एक सहस्र दषे तकर 
रह्मा, जिघ्र ओर जहनु का वारञ्वार्‌ आराधन क्वा जओौर गंगाजी को 
भूल पर्‌ उतारा ॥१७॥1 तव से यह पृण्वजल वाली त्रिपथगा अपनी 





स्द्रच्छ तरगों से चन्द्रजेवर चिव के सीर को सुजोसित करती है। यह्‌ 


पुण्य संपति स्वल्पा गद्धा नममंड्ल से धरती पर आती ठै ॥१८॥ 
स्फुरित तरगों से विभूषित, स्व फेनपुजों के कारण हंपती-सी प्रतीत 
होती, प्रसन्न, पुष्पसंजरियों ये समन्वित, धर्म की संतति स्वरूपा यह्‌ 
त्रिपथमा गंगा तभी से इस भतल परर राजा भगीरथ के लिए समुद्र तक्‌ 
उनके यल का प्रलार करने वाली एक वीथिका स्वरूप टोगई दै ॥१६॥ 


३८-चूडपला क्रा अशख्धाल 


एतामवष्टम्य दशं मगीरथविया नृताम्‌ । 

लमः स्वस्थो यथाप्राप्त कार्यमाह शान्तधीः १ 
टद पूवं परित्यज्य क्रोडीक्रत्पं मनःसगम्‌ । 
लांतमात्मनि तिद्ध ध्वं चिखध्वज इवाऽचलः ।।२ 
कोऽमौ डिखिध्वञो नाम कथं वा लब्व्रवाचु पदम्‌ । 
एनन्मे कथय ब्रह्यनु भूयो बोधविवृद्धमे ३ 
हापरेऽमवतां पूवंमिदानीं च भविष्यतः ॥ 

तेनैव संमिवेन्ञेन दम्पती स्निस्धतां गतौ ॥४ 
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यत्पुवेमासीद्धणवंस्तदिदानीं तथैव हि । 

भविष्यति किमर्थं वै वद मे वदतां वर ॥५ 

जगच्निर्माणनियतेरस्या ब्रह्मादिसंविदः । 

ईद्रयवस्थितिनित्यमनिवार्यल्वभावजा ॥६ 

यदन्यद्रहुशो भूत्वा पृनर्मवत्ति भूरिः । 

अभरत्वेव भवत्यन्यः पुनश्च न भवत्यलम्‌ ; 

अन्यत्प्राक्संनिवेलाटयं सादुदयेन विवल्गति ।।७ 

वसिष्ठजी वोले-है राम ! राजा भागीरथ ने जिस प्रकार की 
विचारमयी बुद्धि धारण कीथी आप भी वैसी ही हृष्टि के अवलम्बन 
पूवेक शान्त एवं स्वस्थ वुद्धि वाले होकर कार्यं निर्वाह मे लगे रहिए 
।१॥ प्रथम अपने वैभव का त्याग ओर मन रूपी पक्षी का निरोध 
कीजिए तथा राजा शिखिघ्वज के समान शान्ति पूवक स्व-स्वरू्प में 
मवस्थित रहिए ॥२॥ राम बोले- हे ब्रह्मत ! यह शिखिध्वज कौन 
हभा है ? उते परमपद की प्राप्ति किस प्रकारसे हई ? मेरे जान की 
वृद्धिके लिए अप उपका चरित्र मेरे प्रति वणेन कीजिए ॥३॥ 
वसिष्ठ वोन द्वापर के पूवं कल्म में एक पति-पत्नी युगल हुए थे । भव 
इस अदाईसवीं चतुयुं गी के पूवं द्वापर मेँ उ प्रकार का परस्पर प्रम 
स्नेह रखने वाला एक युग्म उत्पन्न होगा ॥४॥ राम ते कहा--जो 
पहिले जिस रूप का था, वह्‌ पुनः उसी रूप का कंसे होगा ? हे कटने 
वालो मे श्रेष्ठ | आप उसके रूप की सादयता का कारण मुञ्लसे किए | 
॥॥५॥ वसिष्ठजी वोले--इस विद्व के रचने में ब्रह्मादि कीजो नियति | 
रूप संवित्त है, उसके स्वभाव की अनिवार्यता से ही ेसी स्थिति 
निरन्तर रहती है ॥६॥। क्योकि आम के पेड में जसे प्रथम बार अनेक 
फल उ्पन्न होगे, कालान्तर मे उत्पन्न होने वाले फल भी वसे ही होगे 
उसी आम के कन्धे पर जो अभूतपूर्वं वट उत्यन्न होता है, बहु काट 
दिये जाने पर नहीं होता ॥७॥ 

सदृशा विषमाश्च व यथा सरसि वीचयः । 

ता एवान्याश्च हदयन्ते व्यवस्थाः समृतौ तथा ॥= 


= क 


 _ 


~ 
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तस्माद्राजेव भूपरोऽपि वक्ष्यमाणकयेश्वरः । 

भविष्यति महातेजास्तद्‌ दृत्तान्तमिमं श्यणु ॥& 

हापरे पू्व॑मभवदतोते सप्तमे मनौ । 

चतूर्यगे चुरथं तु सरगेऽस्मिन्करुरुणां कुले ॥१० 

जम्बृद्रीपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽदुरसस्थिते । 

मालवानां पुरे श्रीमाञ्छिखिध्वज इतौ श्वरः ११ 

धयौँदार्यंदशायुक्तः क्षमाशमदमान्वितः । 

श्रः शुभसमाचारो मौनी गुणगणाकरः ॥१२ 

आहर्ता सवेयज्ञानां जेता सवधनुष्मताम्‌ । 

कर्ता सकलकार्याणां भर्ता पूर्ववपुमु वः ॥१३ 

वेदाऽसौ माननाशून्यः स्त्र.ण तृणवदस्पृशन्‌ । 

पितरि स्यर्भमापन्न बाल एवोत्तमौजशा ॥ १४ 

करत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी । 

नूनं सास्राज्यसस्पत्त्या भूमण्डलमयोजयत्‌ ॥१५ 

दृसीप्रकार जैस सरोवर मँ तरंगे समान या असमान पूवं जसी 
ही उषती, वैसी ही दिखिध्वज आदि की जगत्‌ मे स्थिति है ॥५॥ 
अतः पहिले राजा दिखिध्वज के समान महातेजस्वी नरेश किर भी 
होना है, कथा-नासक उस राजा का वृत्तान्त सुनो ॥६॥ विगत कराल 
मे सातवे मल्वन्तर की चौथी चतुपुंगी के द्वापर युगम, इस सृष्टि के 
कुरुवंश मे शिखिध्वज नामक वह राजा हृभा ॥१०॥ वहं भूपाल 
जम्बूदरीप के विख्य।त विध्य परवत के निकटस्थ मालवदेश की उज्जैन 
नामक नगरी मं शिखिध्वज नाम से हृभा । वह सम्पूणं देश का निया- 
मक था ॥११। वह्‌ वैय, उदारता आदि धर्मो से समन्वित था । क्षमा, 
दाम, दम, वीरता तथा श्युभ कर्मो के अनुष्ठान में स्थित रहता था । 
आत्म श्लाघा आदि दोष उसमे नहीं थे ओर सभी गण उसमे विद्यमान 
थे ॥ {२ वह यज्ञानुष्ठानों मे सदा लेगा रहता ॥ बड़े-बड़े धनुर्धारियों 
का उसने दपं खंडित कर दिया । वापी, करूष, तडाग आदि जनोषयोगी 
अनेक चुम कार्यो का निर्माण करता इ, पृथिवी के पालन मे रत 
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हता ॥ १३॥ उसके पिता वाघ्यक्राल में ही स्वर्गगाम्य होगणए । उसके | 
पड्चात्‌ ही उसने अपने भुज-वल से सौलह वषं तक जितेन्द्रिय रह कर | 


सम्पूणं पृथिवी को दिग्वजय करके अपने साम्राज्य रूपमेँ कर 
लिया ॥१४-१५॥ | 


कान्ता प्रतिवशरूवाऽस्य वस्सच्चेतः समृत्पृकतम्‌ 1 
्षीनं कुसुगसम्भारसौगन्ध्यपयुरासवेः । १६ 
एतन्सर्थे विदर्मव्या मन्त्रिणो नृपनिश्चयम । 
इद्ताकारवेदित्वमेव मन्त्रिपद परम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ तस्य विवाहाय मन्त्िधर्गो विचारयन्‌ । 
सुराष्टराधिपतः कन्यां ययाचे यौवत्तान्विताम्‌ ।{८ 
ततरयोवनसम्पन्नां भायत्वि विधिनात्तसाम्‌ । 
उपगमे स॒ तामात्मप्षट्शीं प्रतिरामिव ॥१६ 
चुडालति भुवि स्याता नास्ना नृततिसुन्दरी । 

सा तं भतारिमासा् रेजे पल्लव पिनो ॥२० 
नीलनी रजनेवान्तां च्रूडालां स रिखिध्वजः । 
रनेटादििकासयामास सूर्यो देवो यथाऽन्जिनीम्‌ ॥२१ 


इसके पर्चात्‌ उसक्ता चित्त एक काभिनी में अनुरक्त होने लगा । | 
वसन्त युक्तं वन के समान पृष्पों के मघुर आसो से मत्त हुमा उसका | 
मन अन्य किसी विपय में नहीं लगता । राजाका यह अभिप्राय चतुर 
अमात्य से छप नहीं सका, वयोंकरि सफल मंत्रीपद उसी का हैजो चेष्टा 
ओर अ।कृति से सब बाल जान ले ॥१६-१७॥ तव उन मंत्रियोंने 
राजा के विवाह का विचार या गौर सौरष्ट-नरेर से यौवन-सम्पच्च 
कन्या मी ।1१८।। तब उस राजा शिखिध्वज ने नवीन आषु वाली, 
सुन्दर प्रतिमा के समान अपने अनुरूप कन्या को विचि पूर्वक अपनी 
भार्या बना लिया | १६॥ ब्रह सुन्दरी भूतन पर न्ूजला नाम से प्रिदध 
थी ॥ अपने अनुरूप पति पाकर वह्‌ विक्चित कमलिनी के समासे सुदो- 
मित्त होर्ही थी ॥२०॥ राजा शिखिष्वज अपनी उस नीलपद्र ज॑से 
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लाका आच्यरान | ॥ 


सुन्दर नयन वाली चूडाला को अपने स्नेहं मे उती प्रकार प्रसन्न रखता 


भित्यनेवाऽवियुक्तत्वाद्प्रियत्वाच्चेष्टितस्य च 

मिथः कलाकलापस्य कोविदौ तौ बभूवतुः ॥२२ 

न॒त्यवाद्यादि यावच्च चूडालावदनादसौ । 

भशिक्षत वभूवाऽथ कलानामत्तिकोविदः ॥॥२३ 

कलाकलापसम्पन्नौ लसद्रसरसायनौ । 

शीतलस्निरधमृग्धा द्धौ शशाङ्को हवाविवोदितौ ॥२४ 

एवं बहूनि वर्घाणि मिथुनं निभरस्पृहम्‌ । 

रेमे योवनलीलाधथिरमन्द।भिद्ति दिने ॥२५ 

अथ यातेषु वहुषु वपेष्वातृत्तिशालिषु । 

णनंगलिततारुण्ये भिन्चकरुम्मादिवाऽम्भसि २६ 

तरद्धनिकराकारभगुरव्यवहारिणि । 

पातः पक्वफलस्येव सरणं दूनिवारणम्‌ ॥२७ 

हिमाञ्चनिरिवाऽम्भोजे जरा निपतनोन्मुखी । 

आथुगलत्यविरतं जलं करतलादिव ॥२५ 

राजा शिखिध्वज ओौर रानी चूडाला दोनों ही परस्पर मिल गये 
आौर एक-दूसरे कौ चेष्टाओों मेँ सुख मानने लगे । समानार्थी होने के 
कारण दोनों ही परस्पर शिक्षा ग्रहण करते हुए कलाओं से सम्पन्न 
होगए ॥२२॥ इस प्रकार राजा शिखिध्वज ने भी नृत्य, वाद्यादि कलां 
कौशल की ब्रूडाला से शिक्षा ग्रहण की भौर उन विषयों मे पारंगत 
होगया ॥२३॥ वे सम्पूणं कलाओं मे परिपूणं होगए थे । श्बुद्खारादि 
नवरस रूपी रसायनों से विभ्रषित होगए थे । वे अपने शीतल, स्निग्ध 
ओौर मोहक अंगों के कारण दो नवोदित चन्द्रमा के समान प्रतीत 
होते थे ॥ २४ इस प्रकार बहुत वर्षो तक हद्‌ प्रेम में निमग्न उन दोनों 
ने प्रतिदिन होने वाली यौवन-लीलाओं मे अत्यन्त रमण किया ॥२५॥ 
फिर एक-एक करके वहुत से वषं व्यतीत होते चले गए । अकस्मात्‌ 
अपनी युवावस्था को फएूटते हृए घडे के समान धौरे-धीरे गलती हुई 
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देखकर एक दिन वे दोनों विचार करने लगे ॥२६॥ तरगों के समान 
अति चंचल आकार वाले, क्षण भंगर देह से आचरण करते हृएु जीव 
का, पके हुए फल के गिरने के समान अपने शरीर से वियोग होना 
किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता ॥२७।। पद्य पर हिमरूपी वज्र 
के समान यहं जरावस्था इस शरीर पर गिरने क लिए तत्पर हौरही 
है । जसे कर-तल से जल गिरता जातादहै, वैसे ही यहञआयु निरन्तर 
गलती जारी है ॥२८॥ 
इति निर्णीय युग्मं तत्संसारग्याधिभेषजम्‌ । 
चिरं विचारयामास शास्त्रमध्य्रात्म्षम्मतम्‌ ।।२५ 
तच्चित्तौ तद्गतप्राणौ तच्निष्ठौ तद्धिदाश्रयौ । 
तदा तदर्चनपरौ तदीहौ तौ विरेजतुः ३० 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्परचेतनी । 
इति सच्चिन्तयामास चिरायेत्थं व्यवुद्धयत ॥३१ 
अहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयम्‌ । 
यद्व विज्ञेयतां कृत्वा न कश्चिद्धीयते पुनः ।३२ 
इत्थं विचारणपरा परमप्रवोधा- 
दुबुदुध्वा यथास्थितमिदं परमात्मतत्त्वम्‌ । 
संशान्तरागभयमोहतमोविलासा 
शान्ता वभूव शरदम्बरलेखिकेवर ३३ 
उन दोनों ने इस प्रकार विचार किया ओर निर्णय लिया कि भव 
रूपी व्याधि की सर्वोत्तम भौषधि अध्यात्म शास्त्र है, तव वे बहुत समय 
तक उसी पर विचार करने लगे ॥२६॥ तब उन्होंने अपना चित्त अध्यात्म 
मे लगाया । अव उनके प्राण उसी मे रमण करते थे, वे उसके प्रति 
निष्ठावान्‌ होगए । उन्होने अध्यात्मशास्व के ज्ञान का आश्रय लेकर 
उसका पूजन करने लगे । अध्यात्मशास्त्र मे मन लगने से अव वे दोनोंही 
इस जगतु से विरक्त होगए ॥३०॥ इस प्रकार अध्यात्म-चिन्तन करती 
हई चूडाला ने सोचा कि मूलाविद्या के आवरण से हीन चिति हस्य 
स्वप्न को छोड कर क्रिस उपाय से प्रबोध को प्राप्त करे ? तदनन्तर 





--~ 
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दीर्घकाल तक चिन्तन करके उसने आत्मतत्व को जान लिया।॥३१॥ वह्‌ 
अत्यंत आनंदित होकर कटने लगी कि अहो" इतने लम्बे समय के पश्चात्‌ 
मु सवं उपद्रव-रहित ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो पाया । इस ज्ञान को 
प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अपने पुरुषार्थं से गिरता नहीं ओर उसके किसी 
भी इच्छित मे वाधा नहीं आती । उसकी वुद्धि आत्मज्ञान मेँ निमग्न होने 
के कारण उसे आनन्द पद रूप ब्रह्मा रूपत्व की प्राप्ति होजाती है ॥२२॥ 
इस प्रकार आत्म-विचार में तत्पर वह चूडाला मोह-निद्रा के अत्यन्त नष्ट 
होने से परमात्म तत्व का भते प्रकार ज्ञान पाकर राग, भय, मोहाद 
अज्ञान विषयों के शमन होने पर, शरत्कालीन न लेखा के समान शान्त 
होगई ॥३३॥ 
३६-- चूडाला हारा आत्मज्ञान वणन 

दिनानुदिनमित्येषा स्वात्मारामतया तया । 

नित्यमन्तमु खतया वभूव प्रकृतिस्थिता ॥1१ 

अथ तामनवदाद्धीं कदाचित्‌ स शिखिध्वजः । 

अपूर्वंशोभामालोक्य स्मयमान उवाच ह्‌ ॥२ 

भूयो यौवनयुक्तैव मण्डितेव पुनः पुनः । 

अधिकं राजसे तन्वि जगद्राजवती यथा ॥३ 

अभोगकृपणं शान्तमूजितं समतां गतम्‌ । 

गम्भीरं च प्रशान्तं च चेतः पर्यामि ते प्रिये ॥४ 

न केनचिन्महःभागे विमवानन्दवस्तुना । 

चेतस्तव तुलामेति मरुक्षीरान्धिसुन्दरम्‌ ॥५ 

किं त्वया पीतममूतं प्राप्त सास्राज्यमेव वा । 

अमृत्युमेव सम्प्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ॥।६ 

राज्याचिन्तामोर्वापि त्रं लोक्याद्रा त्वयाऽधिकम्‌ । 

अध्राप्न किमनुप्राप्त नीलोत्पमलविलोचने ॥७ 





वसिष्ठजी वोले-- वह चूडाला दिनों-दिन अभ्यास करने से अपने 
स्वाभाविक रूप मे स्थित होगई, क्योकि वह अन्तमु ख वृत्ति ओर स्वं 
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आत्माराम से समन्वित टौ चुकी धी ।।१।॥ इतके परदातुं एक दिन उप्त 
पतिच्र धग वाली, अप्च शोभा से युक्त दूडाला को विस्मथ पूर्वक देवत 
हुए राजा शिखिध्वज वोला ॥२॥ राजा न कटा-द तन्वमि ! इस प्रणय 
तुम पनयौवना एवे श्रं मूषणों ते विभूषित-सी अधिक दोनाको प्राप्त 
होरही टो, जैसे पृथिवी पूर्णं चन्द्रको प्राप्त कर अत्यन्त शोभित होती 

॥३॥! हे प्रिये । तुम्हारे मोग की करपणता से रहित, चान्त, विवेक से 
टृ समत्व को प्राप्त ओर चपलता से मुक्त हुए चित्तका मै दर्शन कर 
रहा हँ ॥४॥। हे सहामागे ! मरु प्रदेश ओर क्षीर सागर के समान वृहत्‌ 
तुम्हारे सुन्दर मन को क्रिसी प्रकारके णेश्वर्यानन्दकी उपना भी तो 
नही दी जासकती ॥५। हे सुन्दरी ! तुमने कीं अमृत कापरान तो नहीं 
कर लिया है ? अथवा किसी साभ्राज्य को ती नहीं पागर्दषहौ?या 
रसायन प्रयोग तथा मन्त्रादि की सिद्धितो तुम्दं नहीं दोग है ? जिनके 
कारण तुम्हं अमृत्यु ठो प्राप्ति होगई हो ?।६॥ ट्‌ नीलोतल जसे नवत 
वाली । कटी तुम्द्रं कोई अलभ्य राज्य, चिन्तामयि अथवा वरिलौकीसे भी 
उच्च कोई अप्राप्य वस्तुतो प्राप्त नहीं हग है ?।।७॥ 


नाकिल्चिक्किखिदाकारसिद व्यक्त्वाऽह्मायता । 

न किञ्िक्किल्चिद कार तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।.5 
भौगेरसृक्त स्तुष्यामि भुक्तं रिव सुदुरगंः । 

न हृष्यानि न कुप्यामि तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥€ 
एकंवाऽऽकःशसकाशे केवले हृदये रमे । 

न रमे राजलीलासु तेनाऽस्मि श्रीमतो स्थिता ॥१० 
जगतां प्रभुरेवाऽस्मि न क्रिञ्चिन्मात्र्पिणी । 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेनाऽ्ह्‌ श्रीमती स्थिता ॥ ११ 
न सुखं प्रार्थये नाऽर्थ नाऽतर्थं नेतरां स्थित्िमु । 
यथाघ्राप्तेन हृष्यामि तेनाऽह्‌ श्रीमती स्थिता ॥१२ 
तनुविह षरागाभिः प्रज्ञाभिः शास्व्रहष्टिमिः । 

रमे सह वयस्याभिस्तेनाऽहं श्रीमत्ती स्थिता १३ 
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परयामि यन्चयनरदिमभिररिन्द्रिसर्वा 
चित्तन चेह हि तदङ्क न किञ्िदै 
परयामि तद्विरहितं तु न किञ्चिदन्तः 
पट्यारि सम्यगिति नदथ चिरोदयारऽस्मि १६४ 


= 


चूडाला वोली- हे स्वामिन्‌ { भैने पूर्वो में प्रयस्ति प्राप्त देहात्म 
रूपता को छोड़कर त्तत्वज्ञान से अशेष अरैर ना रूप, अशकार आदि से 
शून्य परम ब्रह भावकोपः दिया है । मैने मन्द्र, रसाय अदि तुच्छं 
साधनं वादी सिद्धि को पाने का प्रयत्न कभी नहुष क्रिया, इसलिए मे 
दिव्यसेभीदिन्छश्री से सम्पन्न हो गई ह ।॥८॥ भुक्त भोगों के समान 
दुरस्थ अभुक्त मोग से भी मे असन्तोपनहींहै। मै न क्रेय करती रह 
न हवित होत्ती ह, इसीलिए श्री से सस्पन्च हरे गई हं ।€। से अकाश के 
समान निल उस अद्वितीय, एकमाच ब्रह मे ही अकेली रमण करती 
ह । राजलीलाओं से रमणन क्रलेके कारण अधमे श्रोमतौ हकर 
अवस्थित हं ।१०। मै सव भुवनों क निदामिकरा ह अपने को तुच्छं 
विषयं से परे विचार कर अपनी आत्मासेंही संतुष्ट रहती हं । इसी 
लिए श्रीमती ह्येकर अवस्थित ह (११। मै सुल या भथं की कामना 
नहीं करती ओर न अनर्थं का परिहारही करती हूं! मै किसी अन्य 
स्थिति कौ भी इच्छा नहीं करती । प्रारन्धवश जो मिल जाय उसी मे 
संतुष्ट रहती ह, इसीलिए श्रीमती रूप से अवस्थित ह ।१२। रागनहष 
का क्षय करने वाली आत्मवुद्धि ओर शाह्य दृष्टि यह दोनों मेरो सख्या 
है । इन्हीं के साथमे क्रीडा रत रहती हं, इसीलिए श्रीमती होकर 
अवस्थित हं ।१३। हे नाथ ! भ इस जगत में नेत्ररर्मियो, अन्याय 
इंद्रियों या चित्त से जो कुं अवलोकन करती हु, वह कभी असत्य नदं 
होता । उन दृश्य पदार्थो से सित्न जो प्रपंच रहित वस्तुहै उसे मँ 
अपने अन्तर से देती हँ । इस प्रकार ही बाह्याभ्यन्तर भे अबाधित 
वस्तु रूप को निरन्तर देखते रहने से मै परम अभ्युदय रूपी अपूवं शोभा 
को प्राप्त हो गई हं ॥ १४॥ 
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४०--प्राणायाम द्वारा भ्रष्ठ सिद्धि 

एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । 

अबरु्ा तद्वनिरामर्थं विहस्योवाच भूपतिः १ 

असम्बद्धप्रलापाऽसि बालाऽसि वर्वाणिनि 

रमसे राजलीलाभी रमस्वाऽनिपात्मजे ॥२ 

तस्माद्‌ बालाऽसि मुगधाऽसि चपलाऽसि विलासिनि । 

नानालापविसेन क्रीडामि क्रीड सुन्दरि ॥३ 

प्रविहस्याहासेन शिखिघ्वज इति प्रियाम्‌ । 

मध्यान्हे स्नातुमुत्थाय निजंगामाङ्धनागूह त्‌ ।।४ 

कष्टे नाऽऽ््मनि विश्रान्तो मदचांसि न बुद्धवान्‌ ) 

राजेति खिन्ना चूडाला स्वव्य।पारपराऽभवत्‌ ॥५ 

तदा त्थांग तत्राऽथ ताहगाशययोस्तयोः । 

ताभिः पाधिवलीलाभिः कालो वहृतिथो ययौ ।।६ 

कस्य स्पन्दविलासस्य घनाभ्यासस्य मे वद । 

ब्रह्मन्‌ खगमनाद्यं तत्फलं तत्नैकालिनः ॥७ 

आत्मज्ञो वाऽ्प्यनात्मज्ञः सिद्धय लीलयाऽथवा । 

कथं संसाधयत्येत्यथा तद्वद मे प्रभो ।।= 

वसिष्ठजी ने कहा- है राम । उस प्रकार अपनी सौन्द्थं वृद्धि का 
कारण बताती हुई चूडाला के वचनो काभाव न समञ्च कर राजा 
शिखिध्वज कटने लगा ॥१॥। हे नृपात्मजे ! हि वरवणिनो ! अभी तो तुम 
युवती ही हो, फिर यह्‌ असम्बदध प्रलाप भयो करती हो ? जसे अव 
तक राजलीलाभो मे रमण करती रही हो. वैसे ही अब भी करो।२। हे 
विलासिनी । तुम वाल, मुग्धा ओौर चपल हो, अतः विविध प्रकार के 
जिक्र विलास आलापमें मँ क्रीडा करता है उसी प्रकार तुम भी क्रीडा 
करती रहो ।३॥ इस प्रकार अटहास पूवक वचन कहता हुआ राजा 
शिखिध्वज मध्यान्ह कालीन स्नान के लिए उठकर चूडाल, के भवन से 
चला गवा ॥४॥ च्रूडाला चिन्न मन से सोचने लगी क्रि अभी तक राजा 
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अपने स्वल्प में अवस्थित नहीं हृए हँ, मेरे कथन को गी ठीक प्रकार सै 
नहीं समञ्च सके । इस प्रकार पिचार करती हई चह अपने कार्यम लग 
गई |५। है राम { इस प्रकार उन दोनों का भित्न-मित्न हृधिकोण होते 
हए भी पहले के समान ही बहुत सा समय पांधिव लीलां में व्यतीत 
हो गया ।६। श्री राम ब्रोले- हे व्रह्द्‌ । यह नभ मण्डल में समन करने 
प्रभृति जो सिद्धियां दै वे घनाम्यासरूपी जिस प्रयत्नमय स्पन्द विलासं 
के फल दह, यह सुभैः केताइये 1।७। हे प्रभो { अत्नासज्ञ पुरुप निज सिद्धि 
के निरित्त ओर आत्मज्ञ लीलामात्र के लिये इन सिद्धियो के किस क्रम 
से प्राप्त करते है उसे यथावत्‌ मूञ्चते कहिये ।।५॥ 

चिविधं सस्भयल्य ङ्ग साध्यं वस्त्विह॒ सवतः १ 

उपादेयं च हेयं च तथोपेक्ष्यं च राघव ।६ 

आत्मभूतं प्रयत्नेन उपादेयं च स।ध्यते 1 

हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मघ्पमेतयोः १1१० 

ययदाह्नादनकरमादेयं यच्च सन्मते । 

तद्विरुद्धमनादेयमुषेकष्यं यध्यसं विदुः 11११ 

सन्मतविदुषो ज्ञस्य सवंमाहममयं यदा 1 

त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ॥१२ 

जस्योपिक्षात्मक' नाम मद्स्याऽदेयतां गतम्‌ । 

हेयं स्फारविरागस्य श्यणु सिद्धिक्रपः कथम्‌ । १३ 

देशकालक्रियाद्रश्यरसाधनाः सचसिद्धयः । 

जीवमाह दयन्तीह्‌ वन्त इव भूतलम्‌ ॥ १४ 

मध्ये चतुणमिवेषां क्रिा प्राघान्यकल्पना । 

सिद्धचादिसाधने साधो तन्मयःस्ते यतः क्रमाः ॥ १५ 

वसिष्ठजी वीले- हे राघव ! संप्तार में साध्य वस्तु सर्वत्र तीनं 
प्रकार की होती है-- (१) उपादेय, (२) हेय मौर (३) उपेक्ष्य ॥1६॥ 
अपने अनुकूल अधं का निष्पादन करते हैँ ओौर प्रतिक्रूल जानकर हैध अथं 
करा त्याग क्रिया जाताहै। हेय ओर उपादेय दोनों के मध्य का अथं 
उपेक्ष्य होता है ५ १०॥ है सन्मते ! साक्षात्‌ या परस्परा से प्राप्त सुखं 
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ने अनुक्रूल जो वस्तु है, वह उपादेय है तथा सुख का विधात करने 
वाली हेय होती है, तथा इन दोनों के मध्य की वस्तु उपेक्ष्य है, विद्र 
ज्जन एेसा ही कहते हैँ ।११। शुभमति वाले तत्वज्ञानी की दृष्टि मे इस 
सब के आत्मरूप हो जाने पर तीनों मसे कोई एक भी पक्ष विद्यमान 
नहीं रहता ।१२। एक ही वस्तु तीन रूपमे दृष्टिगत होती है- ज्ञानी 
पुरूष की द्वि मे उपेक्षात्मक, अज्ञानी की मँ उपदेयात्मक ओौर श्च 
वैरागी की दृष्टि में हैयात्भक हो जाती है। अत्र आकाश गमन सिद्धिका 
क्रम सुनो ।१३। देश, काल, क्रिया तथा द्रव्य से साध्य होने वाली सव 
प्रकार की सिद्धियां वसन्त द्वारा पृथ्वी को शोभित करने के समानही 
जीव को मोहित कर लेती हैँ | १४। हे राम ! सिद्धि आदि साधन के 
चार हतुं भें श्री डौल भादि में अनुष्ठित योगादि क्रिया मे उत्कष 
कल्पित क्या जाताहै, क्योकि समी फलोत्कषं क्रम, क्रियाओं के 
उत्कषं के अनुरूप ही हो सकते हैँ । १५ 

गुटिकाञ्चनख गादिक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 

तत्राऽसतां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृतार्थहा ॥१६ 

रत्नौषधितपोमन्वक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 

आस्ताभेव किलेषोऽपि विस्तारः प्रकृतार्थहा ॥ १७ 

श्रीरेले सिदधदेशे च मेर्वादौ वा निवासत: । 

सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृतार्थं प्रकृतार्थहा ॥।१८ 

तस्माच्छिविध्वजकथाप्रस द्खपतिताभिमाम्‌ । 

प्राणादिपवनाम्यासक्रियां सिद्धिफलां श्यृणु ।। १ 

अन्तस्था हयखिलास्त्यक्त्वा साध्यार्थेतरवासनाः । 

गृदादिद्रापसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमैः ।२० 

आकाश गमन के अनेक साधन सिद्ध गुटिका, सिद्ध भजन, सिद्ध 
खड्ग जादि का क्रिया कमं रूप से निरूपण किया गया है, परन्तु इसके 
विस्तार पूवैक कथन मे अत्यन्त दोष है, क्योकि इससे बहुत अनथं हौ 
सकता है ।१६। इसी प्रकार रत्न, ओौषधि, तप, मन्त्र आदि के क्रिया, 
कमं निरूपण भी जात्म॒तत्व का विघ तक ही है, इसीलिए प्रकृति मे 


प्राणायाम हारा श्र सिद्धि ] | ९८१ 


उसका निरूपण अनुचित है ।१७। दहै राम! श्री बल ओर मेरु पवंत 
आदि सिद्ध देश मे निवाक्तं करने पर भौ सिद्धि हो जाती है । इसका 
भी विस्तारपूवंक वणं न्‌ करना आत्म चिन्तन में वाघक ही होगा १८ 
अतः हे राम { राजा चिदधिष्वज के कथा प्रसंग में उपलन्ध एवं सिद्धि 
रूपी फल से समन्वित प्राणादि वायु के अभ्यास से जो सिद्धि होती है, 
उस श्रवण करो ।१६। साध्य ओर साधन के हेतु अंतर में स्थित सम्पूर्ण 
चासनाओं को द्ोडकर गूदा आदि द्ये के सकोच आदि क्रियाओं का 
अस्यास करे ।१२०६। 

भोजनाक्षनञुद्धचया च साधुशास्तरा्थंभावनात्‌ । 

स्वाचारात्‌ सुजनासद्खात्‌ सर्व॑त्यागात्‌ सुखासनात्‌ ॥२९१ 

प्राणायामधनःभ्यासाद्रास कालेन केनचित्‌ । 

कोपलोभादिसंत्यागाद्धोग यागाच्च सुत्रत ॥॥२२ 

त्यागादाननिरोधेषु भृशं यान्ति विधेयताम्‌ । 

प्राणाः प्रभुत्वात्तज््षस्य पु सो भृत्या इवाऽखिलाः ।(२३ 

राज्यादिमोक्षपर्थन्ताः समस्ता एव सम्पदः! 

देहानिल विधेयत्वात्‌ साच्वाः सवस्य राघव ॥ र 


भोजन ओर आसन की युद्धि परं ध्थरान दे तथा साधु भौर शास्त्रों 
मे भावना करे, भपत्े आचरण को ठीक रखने, श्रे ्टजनों का संग करने, 
सर्ग त्यागने ओर सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध, लोभ ओर भोगादि 
का परित्याग करते हुए भराणायाम क्रा दड़ अस्यास करने से इस सिद्धि 
कौ उपलव्वि होती है १२१२२ त्याग ओौर दान से तथा प्राण चायुओं 
के निरय से प्राणों का स्वामी होने पर योगीजनों कै प्राण उसी प्रकार 
चशमेहोतेदटँ जसे भूत्यगण राजा के वशम हो जति ठँ ॥२३। हे 
राघव | जव देह वायु कै वश से हो जाता है अर्थावु देह मेँ स्थित वायु 
पर्‌ नियंत्रण ह्यो जाने से राज्य ओर मोक्ष खभी देङ्वयं सरलता से साध्य 
डो जाते है ।॥२४॥ 

-{ श्यः )-- 
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४१--चरूडाला को सिद्धि का उपाख्यान 

अणिमादिगणेश्चयशृक्ता सा नूपभामिनी । 

एवं बभूव चूडाला धनाभ्यासवती सती ।१ 

जगामाऽऽकाशमार्गेण विवेलाम्बुधिकोटरमू ? 

चच।र वसुधापीठ ग्धं वाऽलजीतया ॥२ 

क्षणमप्यगता भतु वक्षप्तरचेतसस्तथा । 

सवेषूवास राज्येषु लक्ष्मीरिव जगत्सु च ॥३ 

आकाशगामिनी द्यामा विद्‌ प्प्रारम्मभूषणा ¢ 

वस्राम मेघमालेव गिरिमालामहीतले ४ 

काष्ठ तृणोपलं मूतं खं वातमनलं जलम्‌ । 

निविष्नमविक्षत्सवं तन्तुपू क्ताफलं यथा ॥५ 

तियेरभूतपिशाचाद्ं : सह नागामरायुरेः । 

विदयाधराप्सरःसिद्व्यवहार चकार सा ॥६ 

यत्नेन तं च मर्ता -1त्मन्ञानामृकं प्रति । 

वहुशो बोधयामास चूडाला न विवेद सः ॥७ 

वसिष्जी बोले- है राम ! वह्‌ नृप पत्नी बचूडाला धनाम्यास स 
सम्पन्न होकर अणिमादि सिद्धियों से युक्त हो गई ॥१॥ व्रिताषों का क्षय 
होने से गङ्खाजी के समान शीतल एवं पवित्र हुई वह चूडाला कभी! 
आकाश मागं मे गमन करती ओर कभी सागर के कोटरोंमे ध्रविश्हो 
जाती । इस प्रकार वह स्वेच्छ से सर्वत्र गमन करती रहती ॥५२। वह 
अपने स्वामी कै वक्षःस्थल से भी कभी पृथक नहीं होती तथा सम्पूणं 
राज्यो ओर लोकों मे लक्ष्मी के समान सुशोभित होती थी ॥३॥ 
विद्य त-उन्मेषों के समान दमक्ते हुए भूषणो से विभूषित वह्‌ द्यामा 
गिरिमालाओं से समन्वित पृध्वी पर श्याम भेवमाला के विचरण 
करने के समान ही आकाशः मे विचरण करती थी ॥४।। वह काष्ठ, तृण, 
पाषाण, भूत, नभ मण्डल पवन, अग्नि मौर जल सभी में बाधा-रहित रूप 
से उ्ी प्रकारं प्रवेश करती थीं जिस प्रकार मुक्ताओं मे सूत प्रविष्ट 
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हो जाता है ।५। पञु-पक्षी, भूत, पिशाच, नाग, देवता, राज्ञस, विद्याधर, 
अप्सरा ओर सिद्धो के साथ भी उसके सम्भाषण आदि व्यवहार होते थे 
।।६॥ उसने अत्यन्त यत्नपू्वंक अनेक वार हौ अपने पति राजा शिखिध्वज 
को ज्ञान सुधा का पान कराया, परन्तु उसकी समञ्च मेंकृ् सी नी 
आया ।\७॥ 

कलविदग्धा मुग्धा च वालेयं गृहिणी मम) 

इत्येवं केवलं राजा स चूडालां विचेद ताम्‌ ॥८ 

एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनीम्‌ । 

वालो विद्यामिव नृपश्चूडालां न विवेद सः ॥& 

ततः शिखिध्वजो राजा तत्त्वज्ञानपद विना । 

आाजगाम पर मोहं तमोन्धत्वमिवाऽ्यजः {१० 

रात्रिदिवं महानेष शुष्यत्येव कृशानुन। । 

ृचन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिभेषजम्‌ ११ 

अथं कद कान्तगतां चूडालामङ्कुमागताम्‌ 1 

इद मधुरया वातच्रा समुवाच शिखिध्वजः ।१२ 

भुक्त राज्यं चिर काल भुक्ता विभवभूषयः । 

अधुनाऽस्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥१३ 

अस्मिन्सन्मन्तणो तन्वि न विष्वं कतु महं सि । 

मतु विघटयन्तीच्छां न स्वप्नेऽपि कुलस्त्रियः ॥ १४ 

वह॒ राजा उसके विषय मं केवल इतना ही समज्ञता था कि यह 
कलाओं मे विदग्धा एवं मुग्वा मेस पत्नी ही द ।८। वह इतने दीधेकाल 
भ भी उस अपिमादि सिद्धि युक्ता च्रूडाला को अच्छे प्रकार जान नहीं 
पाया, उसी प्रकार, जैसे वेदाव्ययन करता हुभा वालक वेद विद्या को 
सर्वं गुणों से विभरुषित नहीं जान पाता ।&। हे राम ! राजा शिखिध्वज 
तत्वज्ञान प्राप्ति के स्थान पर उसी प्रकार परम मोह मे पड़ गया, 
निस प्रकार सन्तानहीन पुरुष शेकादि में पड्कर अन्धत्व क प्रास हो 
जाता है ॥१०॥ तव वह॒ राजा दिन-सत चिन्ताग्नि में पड़ कर 
सूखने लगा ओर संसार व्यावि की ओषधि की चिन्ता करने लगा 








| 
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} ११1 तदनन्तर एक समय एकान्त मेँ अवस्थित चूडाला घै राजा शिखि 
ध्वज मधुर शब्दों मे इस प्रकार वला । १२ शिखिध्वज ने क्हा--नेः 
दीघंकाल तंक राज्योपभोग ओर देश्वर्यो का भोग कियाद । अवर 
गैराग्य से परिपूर्ण होकर वन की ओर जाना चाहता हं ।१३। हे प्रिये ! 
मेरे इस युम विचारमें तुमःक्रिसी प्रकारसे वावक्र तं कनो, क्योकि 
कुलीनः नारियाँ अपने स्वामी की इच्छा कोः नष्ट नहीं करतीं ।\१४।५ 


प्राप्तकालं कृतं कायं राजते नाथ नेतरम्‌ । 
वसन्ते राजते पुष्य फलं श रदि राजते ॥ १५ 
जराजरठदेहानां यूक्तो वनसमाश्रयः । 

न यूनां त्वादशामेव तेनैतन्मे न रचते । १६ 
अलमृत्पलपव्राक्षि विष्नेनाऽभिमतस्य मे । 

विद्धि मां गतमेवेतो दूरमेकान्तकाननमु ४१७ 
इत्युवत्वा दयितः राजा तामिन्दुक्दनां कीं । 
उत्तस्थौ स्तातुमखिल दिनकायं चकार च ४१८ 
कृतसन्ध्यासमाचारः सह्‌ चूडालयेष्टया । 

सूष्वाप शधने भूयो मेनाक इव सागरे ॥ १& 
अथा्थेर्‌। व्रसमये देशे निः शब्दतां गते । 
घननिद्राशिलाकोशनिलीने सकले जने । 
उत्तगथो शयनाल्लीनवधूकार्वाश्चिलांञुकात्‌ 1 
सलक्ष्मीकान्तिलोलोमेहुरिः क्षी राणैवादिव 1२० 
वीरक्रमाशं यानीति तत्रं वाऽनुचरव्रजम्‌ । 
योजयित्वा जगामाऽसौ पुराचनिरभत्य पू्णधीः ।२१ 


चूडाला बोलो -हे नाथ † समय आने पर ही कायं की शोभा 
होती है । पुष्प की शोभा वसन्त मे है ओर फल की शोभा शरत्काल में 
है ।१५। बुदृापिसे ट्री हुई देह वालों के लिए ही वन का आश्रयं 
लेना चाहिये, माप जँसे युवकों को नहीं, इसलिये आपका विचार मुके 
मच्छा नहीं लमता है ॥१६।। राज। बोला-है कमल पत्र जसे नेत्र 
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वाली ! तेरे इच्छित कायं मे वाधान डालो तुम मुभे दूरस्थ एकान्तं 
वनमेंदही गया समज्ञो ।|१७॥ ह राम ! अपनी उस्र मार्या से एेस्ा कहं 
कर राजा हिखिध्वज ते स्नान करने के लिये उठकर सभी दैनिक 
कार्यो को सम्पन्न क्रिया ॥ १८॥ सन्ध्या कालीन सभी कार्यो का सम्पादनं 
करने के परचातु यह अपनी प्रिया ब्रूडाला के शयनागाह मेँ वैसे ही 
जा सोया, जैसे मैनाक पवेत समुद्रम सो जाता है ॥१९॥ फिर अद 
राति व्यतीत होने पर जव सम्पूणं देव निस्तन्ध हौ गया अओौर लोग 
पाषाढ निर्नित घरों मे घोर निद्राम निमग्न थे, राजा शिखिध्वज, जिस 
के पर्वत के अद्ध विछौने प्रिय पत्नी न्डाला प्रगाढ निद्रा मे सो रही 
थी, उस प्रकार उठ वठा, जिस प्रकार लक्ष्मी की कान्तिसे जगमगाती 
चंचल तरंगों वाले क्षीर सागर से भगवान विष्णुं उक्ते है ॥२०॥ चौर 
आदि को पकड्ने के; हान चलते हुए उस राजा ने भपने अनुचरो को 
उस कार्य में नियुक्त करके नगर से बाहर प्रस्थान किया ॥२१॥ 


राज्यलक्िम नमस्तुभ्यमि्पुकत्वा सण्डलाद्गतः। 
चिवेरोग्रामरण्यानीमेको नद इवाऽणेवम्‌ ॥२२ 
ततो मन्दरशेलस्य तटस्थं जनदुगंमम्‌ । 
प्राप काननसत्यन्तदू रस्थजनतापुरम्‌ ।॥२३ 
तव्रौ कस्मिन्‌ समे शुद्धे स्थले सलिलमालिते । 
शीतले शादलख्यामे स्निग्धे सफलपादपे ।२४ 
स मञ्रीभिवेल्लीयि स चकारोटजालयम्‌ । 
प्रावृट्कालः सविच्‌ द्धर्नीलाभ्रं रिव प जरम्‌ ॥२५ 
एवं ्लिखिष्वजः पूणमटिकायां वने स्थितः । 
इदानीं श्यणु चूडाला सा कि कृतवती है ॥२६ 
तलाश रात्रससये दूर याते शिखिध्वजे । 
हरिणीग्रामसुप्तेव चूडाला बुबुधे भयात्‌ ॥२७ 
अपरयत्पतिनिर्हीनि शयनं शुन्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमपूर्णन्दु शान्तंशोभमिवाऽस्बरम ॥२८ 
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"हे राजश्री ! पुम्हँ नमस्कार दै" एेसा कहता हुमा वहं राजा अपने 
मण्डल से निकल कर एक विशाल वन मेँ उस प्रकार प्रविष्टहौ गधा, 
जिस प्रकार महासागर मे नद प्रविष्ट होता है ॥२२॥ इस प्रकार वहं 
मन्दराचल के तट पर अवस्थित, मनुष्यों के लिए दुगंम, जन समूह ओौर 
नगरों से वहतं दूरस्थ एक वन में जा पह॑चा ।२३।। वहां उसने एक 
समतल, शुद्ध, जल से युक्त, शीतल, हरे तृणों से समन्वित, श्याम, स्निग्ध 
आओौर फलदार वृक्षों वाले स्थान मे मंजरीमय लताओं से एक पणे कुटी 
उसी प्रकार बनाई, जिस प्रकार विद्य्‌त युक्त मेघो मे वर्षां काल पंजर 
बनाता है ॥२४२५॥ इसे प्रकार एक तापस के लिए आवश्यक वस्तुओं 
को एकत्र करके वह राजा अपनी पर्णशाला में रहने लगा । उधर घरमें 
च्रूडाला ने जो क्रिया, वह्‌ सुनो ॥२६।॥ अद्ध रात्रि के समय जव राजा 
बहुत दूर चला गया, तव वह ग्राम मे शयन करती हुई हरिणी के सप्तान 
भय से जाग उटी ॥२७।। पति के द्वारा त्यागी हुई च्रूडाला ने अपने सूने 
पंक को, जसे सूय-टीन तथा अपूणं चन्द्रमा वाला आकाश शोभा-रहित 
दिखाई देता है, वसा देखा ॥२८॥ 


उत्तस्थौ किच्िदाम्लानवदना खेदशालिनी । 
कुसिक्त व महावल्ली निरुत्ाहाऽद्धपल्लवा ॥ 7 
क्षणं शय्योपविषटं व चिन्तयामास चिन्तया । 
कष्ट राज्यं प्रभुस्त्यक्त्वा वन यातो गृहादिति ।:३० 
तन्मयेहाभ्य कि कार्यं तत्समीपं व्रजाम्यहम्‌ । 
भर्तेतर गतिरुदिष्टा विधिना प्रकृता स्त्रियः ॥३१ 
इति सच्िन्त्य भर्तारमनुगन्तु समूत्थिता । 
चूडाला वातरन्ध्रे ण नि्गत्याऽम्बरमाययौ ॥३२ 
बश्रामाऽम्बरमार्गेण वातस्कन्धेन योगिनी । 
र्व ती सिद्धसार्थस्य मुखेनाऽ्येन्दुवि भ्रमम्‌ ॥ ३३ 
ददर्शाथ यथायातं रात्रौ खङ्खघर पतिम । 
भ्रमन्तमेकान्ते वेतालसमयोदितम्‌ ॥ ३४ 


डाला की सिद्धि का उपाख्यान | ८७ 
द १ 


तादृषं पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे । 
भविष्यच्चिन्तयामास सर्वं भतु रखण्डितम्‌ ॥३५ 
. वह मलिन सुख, वेदमयी, उत्साहहीना, अंग-पल्लवों से सम्पच्च 
रानी क्षार ओौर कीचड़से खींची हई महावेल के समान उठी ॥२६॥ 
वह अपने प्यक पर वैढी हृई ही व्याकुल मन से सोचने लगी कि मेरे 
पत्ति राज्य की त्याग कर चले गये, यह कंसे चेद का विषय है ।॥३०॥ 
अव यहां क्या करूशी ? अपने पति के पास चलू» कथोकि ख्यो का 
शरण स्थान पति ही कहा गया है ॥३१॥ सा निश्चय कर, वह्‌ रानी 
पत्ति के पास जाने के लिये उटी ओर एक क्षरोचे के मागंस ठाकर 
आकाश मे जा पर्ची ॥३२॥ सिद्ध को भी द्वितीय चन्द्रमा कौ श्रान्ति 
मे डालने वाले मुख वाली वह योगिनी वायु के सहारे आकाश माग मे 
विचरण करने लगी ।।३३॥। रात्रि में वेतालो के विवरण काल म खङ्ग 
हाथ मे लिए अकेले जाते हृए्‌ अपने स्वामी को उसने देषा ॥३४॥ तव 
आकाड कोटर मे अवस्थित होकर उम एकान्त निर्जन वन म भटकते ` 
हुए अपने पति को देखकर वह उसके भविष्य पर्‌ विचार करने लगी 
॥ २५ 
यथा येन यदा यत्र यावत्कार्यं यथोदयम्‌ । 
यथा च निवरं तिः स्फारा मन्तव्या तेन राघव ।॥३६ 
अवश्यं भवितव्यं तद्धतुं हं रा पुरः स्थितम्‌ 
तदेव संवादधितु गमनात्सा च्यवतत ॥ ३७ 
आस्तां ममाऽ् गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 
मयाऽस्य पावे गन्त्यं निथतेरेष निङ्चयः ३८ 
ति सश्िन्त्य चूडाला प्रविश्याज्तःपुर पुनः । 
सुष्वाप शयने शम्भोः शिरसीवेन्दवी कला ॥३९ 
केनचित्कारणेनाऽसौ गतः सम्प्रति भूपति 
इति पौर जन सर्वमाङ्वास्याऽतिष्ठदद्ना ॥*० 
राज्यं ररक्ष भतु स्तत्रमेण समदशनात्‌ । 
यथा कालेन केदारं पववं कलमगोपिका ।\४१ 








= ॥ [ योगवासिष्ठ 


अथ यातेषु वहुषु वषे षु जरसाऽऽ्वृते । 

शिखिध्वजे महाशेलतटकोटरवासिनि ॥४२ 

वेसिषठजी कते रहे- है राघव ¡ जव जिस प्रकार जिस दे मे, 
जिस कारण, जितना कायं जव होना है तथा जब विश्रान्ति होनी है, 
आदि जो उसके पति को भवितम्य था, उस सवको अपने योगबल से 
प्रत्यक्ष देल कर वह सुन्दरी उसी के अनुकूल चलने का निश्चय करके 
आकाश से लौट पड़ी ॥३६-३७।। अव आगे नहीं चलू गी, क्योकि चिर- 
काल के पञ्चात्‌ मे अपने स्वामी के पासि जाने का योग है, यही नियति 
का निश्चय है ॥३८॥ यह सोचती हई श्रडाला अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट 
हुई गौर शिव के मस्तक पर विभूषित चन्द्रमा के समान अपनी य्या 
पर जा सोयी ॥३१॥ फिर उसने सव नागरिको को आइ्वासन दिया 
किं महाराज किसी का्यव्य कटीं बाहर गये हुए है ओर स्वयं एक 
निचय मे अवस्थित हो गई ।॥४०॥ वह उसी प्रकार अपने पतिके 
राज्य की रक्षा गें समदृषट से तत्पर हो गई, जित प्रकार धान की रक्षा 
मे तत्पर नारी अपने कार्यं को करती है ॥४१।॥। इस प्रकार वपं पर 
वपं व्यतीत होते चले गये भौर महादैल तट पर रहता हुआ राजा 
शिखिष्वज वद्धावस्था को प्राप्त हो गया ।[४२॥ 

तदा तस्यात्मका्यस्य भवितव्यतया तथा । 

भतु : समौपगमने मम कालाऽयसित्यथ ।४३ 

सचिन्त्य मन्दरोपान्तं गन्तु बुद्धि चकार सा । 

चेचारान्तःपुराद्रात्रौ ततार नमसः पथम्‌ ।।४४ 

इद रूपं परित्थज्य रूपेणाऽन्येन केनचित्‌ । 

सकाशमस्य गच्छामि बोधं दातुमनुत्तमम्‌ ॥४५ 

बालेयं मम कान्तेति मदुक्त न करोत्यलम्‌ । 

तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि पति क्षणात्‌ ॥ ४६ 

भर्ता कषायपाकेन परिपक्वमतिः स्थितः । 

चेतस्यस्याऽ विमले स्व तत्त्वं प्रतिबिम्बति । 

इति सचिन्त्य च्रडाला बभूव द्विजदारकः ॥४७ 


=== ---------- 
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भतुरध्याजगामाऽग्र मन्दस्मितलसन्मुखी 1 

ददरद्धिजपुत्र त पुरो यातं शिखिध्वजः 1४८ 

देवपुत्रागमधिया सम्परित्यक्तपाद्क. । 

देवपुत्र नमस्कार इदमासनमास्यताम्‌ ॥४८ 

तव अपने पति को शोध स्वरूप आत्म काय रूपी भक्तिव्य को विचार 
करती हुई चूडाला ने समज्ञा कि अव स्वामी के पासं मेरे पर्वे का 
समय आं गया है ।४३।। यह्‌ निदचय कर वहं मन्दराचल के वनमें 
जाने के लिये तत्पर हृई भौर अन्तःपुर से निकल कर भाकाश मागं मे 
चलने लगी ।४४॥ उसने सोचा अपने इस रूप को छोडकर किसी 
अन्य रूप को धारण कर इनके समीप चलू! तभी सर्बौत्तपर ज्ञान इदं 
होगा ॥४५।। यदि मँ इसी रूप में इनके पास जाऊगी तो यह सोचेगे 
कि यह्‌ मेरी पत्नी है, भौर तब मेरा कहना नहीं मानेगे, इसलिए 
तपस्वी के वेष मेँ इनको वाघ दूगी ॥४६॥ अव मेरे पति वासनाओं के 
परिपाक से परिपक्व वुद्धि वाले हो चुके है, इनके निमंल चित्त मे आत्म 
तत्व का प्रतिविम्ब अच्छा पड़ेगा, एसा विचार करती हुई उसने तुरन्त 
ब्राह्मण पूत का वेश बना लिया ।४७॥ सन्द मुस्कान से शोभित मुख 
वाली चरूडाना अपने पति के सम्मुख पच ओर राजा ने ब्राह्मण पुत्र के 
रूप मे उसे सामने देखा ।॥४८।। उसने देवपृत्र का आगमन हंजा जानकर 
अपनी खडाऊॐ' उतार कर कहा- हे देवपुत्र ! आपको नमस्कार है, कृपया 
इस आसन पर वैटियि ॥॥४६॥ 

इत्युत्वा पाद्यमध्यं च मालां पुष्पाणि चाऽनघ । 

शिखिध्वजस्तदिश्टायं ददौ देव्यै यथाखिलम्‌ ॥५० 

सुबहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यहुम्‌ । 

त्वत्तः पूजा यथा प्राप्ता मयेयं न तथाऽन्यतः ।।*१ 

पेशलेनाऽनुरूपेण प्रश्रयेणाऽमूनाऽनघ । 

मन्येऽह नूनमलत्यन्तचिर जीवी भविष्यसि ॥५२ 

अस्षिधारासमं सौम्य शान्तन्रन मिदं तव । 

स्फीतं यद्राज्यमूस्मृज्य महावननिषेवणमू ।५३ 
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जानासि भगवन्‌ सवं देवस्त्वं कोऽत्र विस्मयः । 

ध्रियेव लोकोत्तरया ज्ञाथसे विह्लरूग्या ॥५४ 

अस्तिमे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ | 

तवेव तस्या दृष्टानि तान्यङ्खानीह सुन्दर ॥५५ 

तत्कस्त्वं कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽप्यतुग्रहात्‌ । 

एतन्मे संशय छिन्धि वि मलेन्दुस्मानन ॥५६ 

यह कहकर ब्राह्मण पुत्र के वेष वाली अपनी प्रिया की राजाने 
अध्यै, पाद्य, माला, पुष्पादि समपित किये ॥५०।। चूडाला बोली-हे 
राजर्षे ! इस पृथ्वी पर मँ अनेक स्थानों पर धूमा ह परन्तु आपने जैसा 
पुजन मेरा क्रियां है, वेसा किसी अन्य ने नही किया ।५१।। हे निष्पाप | 
तुम्हारे विनस्र विनय से मँ अनुमान करता ह करि तुम अत्यन्त चिरंजीवी 
होगे ॥५२॥ हे सौम्य ! तुमने अपने विशाल राज्यका त्याग करके इस 
घोर वन का सेवन किया है, वह क्रोध रहित, दनवासियों के ब्रत भौर 
तलवार के धार जसा ही है ।५३। शिखिध्वज ने कहा-हे भगवन्‌ ! 
माप देवता है, सव कुछ जानते हैँ तो इसमें विस्मय ही क्या है ? अपने 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हये सौन्दयं चिन्ह से आप अत्यन्त प्रभाव- 
शाली प्रतीत होते ॥५४॥ हे सन्दर ! मेरी प्रिय भार्या इस समय मेरे 
राज्य की रक्षा गें संलग्न है, आपक्रे यग उसी के समान दिखाई दे रहे 
दै ।॥५५।1 हे स्वच्छ चन्द्रमा के सभान आन वाले! मेरे द्वारा समर्पित 
अचेन को स्वीकार करके आप मेरे संशय को दूर कीजिये कि आप कौन 
है? क्रितने पूत्रदैँ? भौर मूज्ञ दीन पर दया करके यहाँ क्रिस दहतु 
पधारे है ? ॥५६॥ 

राजन्मे श्यृणु वक्ष्यामि यथापृष्ठमखण्डितम्‌ । 

को नाम परिपृच्छन्तं विनीत वच्येत्पुमान्‌ ५७ 

अस्त्यस्मिञ्जगतीकोदो शुद्धात्मा नारदो मुनिः। 

पुण्यलक्ष्म्या मूचे कान्ते कपू रत्तिलकोपमः ॥५८ 

स कदाचिन्मुनिर्दवो गुहायां ध्यानमास्थितः । 

तत्र हैमतटे गद्धा वहत्पुरूतरङ्किणी ।५६ 
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मेरुलक्षम्या स्फपररद्र. पा भाति हारलता यथा। 

एकदा नारदमूनिध्यनिन्ते स सरित्तटे ॥६० 

ध्वनद्रलयमश्रोषील्लीलाकलकलारवम्‌ । 

किमेतदित्यसौ किचिजञ्जातप्रायकुतहलः ॥६१ 

हेलयाऽऽलोकयन्नद्यामपकश्यलललनागणम्‌ । 

रर्भातिलौत्तमाप्रायं विर्यातं जललीलया ॥६२ 

आनन्दवलिते चित्तं श्युब्धे प्राणानिले स्थिते । 

बभूव तस्य हृष्टस्य मदनस्खलित' तदा ॥६३ 

फलं रसापृ्णमिव ग्रीष्मान्त इव तोयदः । 

प्रत्यग्रपादपच्छिन्नलतावृन्त इवोत्तम ॥६४ 

बराह्मण बोला-है राजन्‌ | आपने जो कु पूछाहै उस सवका 
उत्तर मँ आपक्रो देता हँ सुनो । भला एेसा कौन होगा जो विनम्रता से 
पुने वाले का वचन करे ।५७। इस जगतीकोश में पुण्यश्च के कमनीय 
मुख पर लगे कपू रमय तिलक के समाप सवेत अग वाले एक मुनि नारद 
अवस्थित हैँ ।५८। यह देवपि नारद एक समय मेरु पवंत को गुफामें 
ध्यान कर रह थे, वहीं उस सूमेरुतट में वृहत्‌ कल्लोलिनी ग ङ्गाजी प्रवा- 
हित हैँ ।५६। जो गङ्धा मेरु के सौन्दयं से प्रकाशमयी होकर हारके समान 
लगती है, उसी के तट पर जव नारदजी का ध्यान टुटा, तव उन्है ककणों 
की घ्वनि से युक्त जल क्रौड़ाका भाभास हुआ । जिसे सुनकर देवषि 
कौत्‌ हल पूर्वक विचारने लगे कि बया सुनाई पड़ रहा है ?।६०-६१। 
तव उन्होने कौतुक से गङ्खा की ओर देखा तो उन्ह जल सेचनादि क्रीड़ा 
करके निकलती हुई रम्भा, तिलोत्तमा प्रभृति अप्पराओं का गरुण्ड दिखाई 
दिया ।६२। यह देखकर मुनि का चित्त भानन्द-विभोर हो गया भौर 
चित्त विकृति से प्राणवायु के क्षुब्ध होने पर उनका वीयं एसे स्खलित 
हो गया, जैसे ग्रीष्म के अन्तमे मेव या रस के परिपूर्णं फल अथवा 
नवीन वृक्ष अपने स्थान से स्खलित ही जाते है ॥६३-६४॥ 

ताहशोऽपि बहुज्ञोऽपि जीवन्मुक्तोऽप्यसौ मनिः । 

निरच्छोऽपि निरागोऽपि त किञ्िदूपमोऽप्यलम्‌ ६५ 
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स ब्राह्याभ्यन्तर नित्यमाकाडविङदोऽपि च । 
नारदोऽपि कथ ब्रहानु मदनस्खलितोऽभवत्‌ ।।६६ 
सवेस्या एव राजष भूतजातेर्जगच्रये । 

देवादेरपि देहोऽयं द्रयात्मैव स्वभावतः ॥६७ 
अनज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञ वा यात्रत्स्वान्तं शरीरकम्‌ । 
सवमेव जगत्य ङ्ख सुखदु.खमथं स्मृतम्‌ ।६८ 
तज्ज्ञस्य त्वङ्ख लगतो मनागपि न तद्वशात्‌ । 

यथा शुभागुभौ रागादिनाऽकान्ततरो मणेः ॥६९ 
गतेऽपि कु कुमे वस्व तदीयमनुरञ्जनम्‌ । 

न जहाते यथा भूढस्तथा विषयर जनम्‌ ॥७० 


राजा वोला- हे ब्रह्मन्‌ ! नारदजी तो सर्वलोक प्रसिद्ध, सर्वज्ञ 
जीवन्मुक्त, निरीह ओर निराग है उनके समान श्र्ठ तो कोई अन्य मुनि 
है ही नहीं, वे बाह्याभ्यन्तर आकाश के समान विशाल ह, फिर वे देखने 
मात्र से चित्त विकृति से स्खलित वीयं कंसे हो गये | ॥६५-६६॥ 
ब्राह्मण ने कहा-- हे राजे ! त्रिलोकी मे सभी भूतों का, देवता आदि 
सभी का देह स्वभावसेहीदोरूप का है ।॥६७॥ इस संसार में ज्ञानी 
या अज्ञानी कोई भी हो उनके देह निवष्ट होने तक सुखदुःख से अभिभूत 
ही कहे गये ह ।॥६८॥ परन्तु यह सख दुःख आत्मज्ञान के प्रभाव से तत्व- 
ज्ञानी को नहीं व्यापते जेपरे किं स्फटिक मणि आदि पर केसर कारङ्ग 
लगाने पर केसर आदि स्थाई नहीं होते ।६९। क्रन्त जिस प्रकार कैसर 
के सम्बन्ध न रहने पर वस्त्र उसके रद्ध मे रंगा रहता है, वैसे अज्ञानी 
पुरूष वस्तु विषय के विच्छिन्न होने पर भी विषयानुराग का त्याग नहीं 
करता ॥७०॥ 


अनेनैव क्रमेणेतौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ । 
भावनातानवं मोक्षो बन्धो हि दृढभावना ।७१ 
देवधूत्र महाज्ञेऽसि वेत्सि पूर्वा जगस्स्थितिम्‌ । 
ज्ञायसे वचनादेव स्वभावोऽहि किमुच्यते ॥५७२ 








नं) 3 च्‌ ६ 


काकतालीयवद्रारिवृदूुदात्पिः 


` धुगाक्षरवदुच्छरूनं त स्वभाव थ सवरु'धाः \ ७४ 


अस्मिन्स्वभाववतो जगति प्रह्ढे 

देहा रमन्ति परितो विविधा विकाराः 
ग्रक्षीणवासनसया न अ वन्ति केचिद्‌ 

सूयो भदन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ।५५ 
से हिरत है। विषः 
ता ही द॑व है ॥७१॥ 
त होतार कि यप 


1 





ज्ञ 
पुं त्वज्ञानी हैँ भौर आत्मान से पूर्वं जो ज की स्थितिं थी, उसके 
पी आप तर्कादि से सिद्ध ज्ञाता है, ययः स्वभाव वञ्द से क्या कहा जादा 
? यह यत्ताद्ये ॥७२।। ब्राह्मण च का~ सटटिके आस्स काल में 


(“ 


सर्गोत्पादन मे ब्रवृत्त हुभ ब्रह्य जित्न घट. कुण्ड, पड आदि सरूप नं स्फुरित 
आ था, वह आज भी यथावत अवस्थित ह ।५३॥ काक्क्तालीय न्याय 
के समान जल से वुद्वुदों कौ उपसि विनाच के समान ही है; घुणाक्षर 
के समान सगं के थारम्भमें वट्‌ ब्रह्य तध किसी घट, पट आदि अदुभुतं 
पदार्थं रूप वस्तु विशेष सष स्फुरित हु, ।वदज्ज घी को स्वभाव कहत 
॥७१५।। उक्त अनिर्वचनीय स्वभाव के प्रभाव सते प्रकट इए उस जगत 
मे चार प्रकारके जोशरीर इधर उधर विचरते है, उनसे कोई ज्ञानी 
शरीर सभी वाप्षनाओं का क्षय हने पर्‌ पतः जन्म तदहीं लेते ओर अज्ञानी 
जन पुनः देह धारण करते है, क्यो वे भाषा से लगे रहते ह ॥७५॥ 


४२- कुस्म से कुम्भ कौ उत्पत्ति वणन 


अत्युदारं महार्थं च वक्षि त्व ददताम्बर । 
अनुभूतिमूपारूढं गूढं च परमाथव ॥९ 
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तत्समासेन तां तावदात्मोत्पत्ति वदाऽऽु मै 

ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भा गिरं तव ।।२ 

तेन पद्यजपृत्रेण मुनिना नारदेन तत्‌ । 

वत छृतं वीयेमा्येण कथायाऽद्य यथास्थितम्‌ ॥ 

ततो निबध्नता तेन मनो मत्तमतंगजम्‌ । 

विवकविलालाने शुद्धया धीवरलया ।}४ 

तदीयं कल्पकालाग्निगलितेन्ुद्रवोपमम्‌ । 

रसानां पारदादीनां दिव्यानामनुरज्जनम्‌ ॥५ 

मुनिना पार्वगे कुम्भे स्फाटिके विलसद्रुचौ । 

अद्भूते विद्रुताकारं चन्द्रो चन्दर इवाऽधितम्‌ ।1६ 

तत्र समादुगतो दृद्धि मूनिमन्दाहतिक्रमः। 

अम्रताव्धो शुभो गभं इन्दोरिन्दुरि ब्राऽनुजः ।७ 

शिखिध्वज वोला--है वक्ताओं में श्रेष्ठ ! आपके वचग अत्यन्त 
उदार, अथं पूर्ण, गट अनुभव युक्त ओर पारमाथिक हैं ॥१॥ इसलिए 
आपं अपनी उत्पत्ति के विषय में कुछ वताइये । आपकी ज्ञानमयी वाणी 
को भ सुनना चाहता हं ॥२॥ मुभे यह भी बताइये कि ब्रह्मपुत्र 
तारदजी ने अपने उस निगत वीयं को कहां रखा ? ॥(३।। ब्राह्मण 
वोला- हे राजभ ! नारदजी ने अपने मन रूपी मत्त गज को पवित्र बुद्धि 
रूपी ढ़ चम॑-रस्सी से विवेक रूपी आलान मेँ वावा भौर कल्पकालाग्न 
से गलित हुए सोमद्रव के समान ओौर पारद, सुवणं तथा शिवजी के दिव्य 
वीयं जैसे अपने द्रवीभूत शुक्र को निकट ही पड़े विचित्र कुम्भ में उन्होने 
चन्द्रमा मे अन्य चन्द्रमा स्थापित करने के समान ही स्थापित किया 
।१४-६॥ कृ महीने व्यतीत होते-हौते उस घडे मे स्थित, हवनादि 
क्रियाओं मे नारदजी को क्षीण कर देने वाला वह गर्भ, अमृत-सागर में 
बदृते हए चन्द्र विम्ब के समान बढ़ने लगा ।1७] 

इष्ठ मास इवाऽपूर्णं कालेन सुषुवे घटः | 

गर्भं कमलपवराक्ष प्रसूनमिव माधवः ॥= 


कुम्थ से कुम्भ कौ उत्पत्ति वणेन |] { ९९५ 


परिपू्ण॑समस्ता द्गकुस्भादुगर्मो विनियो । 
इन्दुः सृक्षपादिवाऽम्भोदेरपरः क्षप्र्वाजतः ॥।& 

दिनैः कतिपयैरेव वृद्धिमभ्याजगाम सः । 

अप्रमेयाङ्खसौन्दर्यः शुक्लपक्षे ली यथा (१० 

दिनैः कतिपयैरेव विक्ञाताशेषवाङ्मयम्‌ । 

चकारं मुनिवरः प्रतिविस्वमिवाऽऽत्मनः ११ 

अथैनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः । 

जगमाभ्य स्वपितर ब्रह्माणं चाऽस्यवादयत्‌ ।।१२ 

कृताभिवन्दनं ब्रह्मा पौत्रमादाय तं तदा । 

अभिवादितवेदादि स्वयम ङ्कु न्यवेशयत्‌ \।१३ 

अथाऽऽशीर्वादमात्रेण स्वने क्ानपारगप्‌ । 

पौत्रः तं कुस्मनामानं चकार कमलो द्धूवः ॥ १४ 

समय आने पर कमलपत्र जैत नेचों वाले उस गभं का उसघडे ने 
उस प्रकार प्रसव फिया, जिस प्रकार मास पूणं चन्द्र का मौर दसन्त पुरुषों 
का प्रसव करता है ॥८॥। षडे से निकला हुआ परिपूणं अ गों वाला वहं 
गर्भं घटादि से परिच्छित क्षीरसिन्धु से निकलते हुए अक्षय चन्दर के समान 
था ।६॥ वह शुक्लपक्ष के .चन्द्रमा के समान कृच ही दिनों मे बहुत बढ्‌ 
गया । उसके अ ग-प्रत्यंग इतने सुन्दर ये क्रि जिनका वणेन नहीं किया 
जा सकता ॥१०।। उसने अल्पकाल में ही सम्पूणं विद्याओं का ज्ञान पा 
लिया । कु दिन मँ ही नारदजी ने उस बालक को अपने समान ही 
वना लिया ॥।१॥ फिर नारदजी अपने उस पुत्र को साथ लेकर ब्रह्म 
लोक गये ओर अपने पिता ब्रह्माजी के लिए उससे अभिवादन कराया 
॥१२॥ अभिवादन के पङ्चात्‌ ब्रह्माजी ने सन वेदशास्तरादि विषयक प्रन 
उससे पूय मौर उनका यथाथ उत्तर सुन कर उसे अपने अक्मेवेठा 
लिया ॥१३॥ तव ब्रह्माजी ने जपने उस कुम्भ नामक पौत्र को अपने 
आक्ीर्वाद मात्र से ही सर्वज्ञानी ओर तत्वज्ञान मे परिपूणं बना दिया 
॥ १४॥ । 
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साधो सोऽहमयं कुम्भः पौ्रोऽ्ं पद्चजन्सनः ¦ 
पुवरोऽहुं नारदमूनेः कुम्भनामाऽस्मि कुम्भजः ।१५ 
निवसाम्यन्जजपूरे पित्रा सह्‌ यथासुखम्‌ । 

चत्वारः सुहृदो वेदा मभ लौलाविलाधिनः १६ 
धरां पतति मे पादौ पत्तत। न महीतले । 

रजः स्पृशन्ति नाऽङ्गानि ग्लानि नाऽ्याति मे वपुः ॥१७ 
भदाऽकरारमथाऽऽगच्छन्‌ दृष्टवांस्त्वामहुं पुरः । 

इह तेवाऽऽगतोऽप्म्य घ सर्वं कथितवानिति ॥ १८ 
मय तिष्ठाम्हं साधो वन्यानां धुरि धर्मतः 1 
अमृतस्यन्दिवचसा यत्त्वयाऽस्मि समागतः ।।१९ 

एव वादिनि संवाऽस्य वाक्यमा्लिष्य भूपतेः । 

सूयः प्रोत्राच चूडाला सुनिदारकरूपिणी ।२० 
सास्तामेषा कथा तावत्‌ सर्वं ते ्वाणितं माया । 

त्वं मे कथप हे साधो कस्त्वमद्रौ करोषि किम्‌ २१ 


है सावो ! मँ वही ब्रह्माजी का पौव कुम्भ तुम्हारे समक्ष ह । कुम्भ 
ते उलन हुजा नारदः कुम्भ मँ ही हं ॥१५॥ ब्रह्मलोक मँ भँ अपने 
पिता नारदजी कै साथ सुखपूवं रहता हं । क्रीड़ा करते समय चारों 
वेद मेरे मित्र होते है ॥१६॥ जव भैं पृथिवी पर विचरण करता हु तन 
मेरे पाव पृथिवी पर नहीं टिकते, प्रुलिकण मेरे अंगों का स्पशं त हीं कर 
सक्ते गौर मेरे शरीर को कभी ग्लानि नहीं होती ।॥।१७॥ आज, जव 
मे गगन-मागं से विचरण कर रहा था, तव भने आपको देखा तो यहाँ 
भा गथा । यह्‌ मेरा पूवं वृत्तान्त है, जो आपसे कहा है ।१८॥ राजा ने 
कहा-हे साधो ! आप पीगूषमयी वाणी वाले के साथ मेरा जो समागम 
हुञा है, उसके कारण महान्‌ अनुष्ठाता मे भी श्रेष्ठ पुरुषों के स्थान 
कोपा गया हं ।।१६॥ वसिष्ठजी वोले- हे राम ! इस प्रकार कहते हए 
राजा शिखिव्वज को वीच में रोकती हई नारद-पृत्र रूपिणी चूडाला 
कटने लगी ॥२०॥ है साघो ! मेरी प्रशसामे अप जो कृह रहै हो, 
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कुस्म से कम्म की उत्पत्ति वणेन | [{ १६७ 
उसे रहने दो । आपके प्रश्नों का समाधानं रने कर दिया है । अव सुमे 
बदाओं कि आप क्रौन रह भौर इस पर्वत षर क्यों रहते हँ? 
कियत्पयंवसानेयं भवतो वनवासिता 1 
सत्यं कायं च नोऽसत्यं वक्तु जानन्ति तापसाः {२२ 
देवपुत्रोऽसि जानासि सर्वमेव यथास्थित । 
लोकवरृतान्ततञज्ञोऽसि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥२३ 
संसारभयमीतत्वाच्चिवस।मि वनान्तरे । 
जानतोऽपि हि सासायं कथयाम्येव ते मनाक्‌ 1२४ 
चिखिध्वजोऽहुं भूपालस्त्यक्त्वा राज्यसिहाऽभस्थतः । 
भृशं भीतोऽस्मि तत्तवन्न संसृतौ जन्मतः पुतः २५ 
श्रपन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तपः । 
नासादयासि विश्वान्तियेकां निधिमिवाऽ्यनः ।।२९ 
पितामहमहं पूवं कदाचि्पृष्टवानिदम्‌ 1 
यत्क्रिवाज्ञानयोरेकं श्रो यस्तद्‌ ब्रूहि मे प्रभो ॥>७ 
ज्ञानं हि परमं श्र यः कंवल्यं तेन वेत्त्यलम्‌ । 
कालातिवाहून यैव विनौदायोदिता क्रिया ॥२८ 


~ 


इस पवेत पर रहते हुएु धापको कितना समय हो गया ? वनवास के 
द्वारा किस कार्यं की सिद्धि कौ कामना दहै ? वाप मु सत्य वताय, 
चयोकि तपस्वी कमी असत्य नहीं बोलते ॥२२॥। राजा ने कहा-- जाप 
त्तो देवपुत्र है, सव कुछ स्वयं जानते है । लोकवृत्त ओर परमाथं सवका 
आपको ज्ञान है तो अन्य कौन वात आपके जानने योग्य रह गई ?॥२३॥7 
हे आयं ! मैं संसार-भय से भीत होकर ही इस वनमे वास करता हु । 
यद्यपि आप इसे जानते है, फिर भी संक्षेप में आपको वता रहा ह ॥॥२४॥ 
हे तत्वज्ञ ! म राजा शिखिध्वज ह, अपना राज्य त्याग कर्‌ वनवासी हो 
गया हूं ओर पुनजंन्म से भयभीत ह ॥२५॥। सव दिचाओं में घूमने ओौर 
कडठोर तप करने पर भी सुग, निर्धन के पास धनन होने के समानः 
शान्ति प्राप्त नहीं, होती ॥२६॥ चूडाला ने कहा किसी एक समय 
नैते पितामह ब्रह्माजी से पूच्ला थाकरि हि प्रभो | ज्ञान ओर क्समेसे 
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कौन-सा सावन मुक्ति के लिए श्रंयस्कर है, वह गु वताइये ॥२७॥ 
ब्रह्माजी ने कहा-- लान ही परमश्रेष्ठ है, केवल उसी से आत्मन्नान हौ 
सकता है । भ्र तियो मँ उल्लदित क्रिया-कलाप तौ दिनोदमात्र ही है 
}३२८॥) 

वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः 

सर्वां एवाऽफला ज्ञस्य वासनामात्रसं्षयात्‌ ॥२९ 

वासनामात्रसत्यागाज्जरामरणवरजितम्‌ 

पदं भवति जीवोऽन्तभूं यो जन्मविर्वजितम्‌ 1३० 

सवासनं मनो ज्ञ यं ज्ञानं निवसनं मनः) 

ज्ञानेन ज्ञ यमभ्येत्य पुनर्जीवो न जायते ।३१ 

कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रस्नानुदाह॒रन्‌ । 

पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥३२ 

साघुनेव समं प्रासं भुञ्जानो वनकोटरे । 

विष्ठाऽ्वष्टन्वदुश्चेष्टो घराविवरकीटवत्‌ । ३३ 

कान्तया देवरूपिण्या तयैवं प्रतिवोधितः। 

अश्रुपूणेमुखो वाक्य शिखिघ्वज उवाच ह ३४ 

अहो नु बोधितोऽस्म्यद्य चिरात्युरसुत त्वया । 

मौख्यादा्यंसमासंगं मुक्त्वाऽ्हमवसं वने ॥३५ 

हे पौत्र ! ज्ञानी क्म तो करता है, परन्तु उसकी क्रियाए समी 
वासनाओों के नष्ट होने से फलवती नहीं होतीं । परन्तु अज्ञानी के कर्मं 
वासनाओं के विद्यमान रहने से कभी फलीभूत नहीं हते ॥२६॥ अपने 
हृदय से वासनाथ का त्याग करदेन से प्रागी जरा-मरण रहित भौर 
पुनजन्म-रहित वस्तु स्वरूप हो जाता है ।।३०॥ यह ज्ञातव्य है कि 
वासनामय मन ज्ञेय ओर वासना-रहित मन ही ज्ञान है। जव ज्ञान के 
द्वारा जानने योग्य ब्रह्म की प्रापि हो जाती है तव प्राणी पुनर्जन्म के 
चक्र में नहीं पड़ता ॥३१॥ जन्म कंसे हमा ओर मोक्ष कँसे होगा ? 
इत्यादि प्रर्नों का समाधान तत्पदाथं भौर अपर तत्पदार्थं के ज्ञाता गुरं 
के पास जाकर, उनकी सेवा करके क्यों नहीं करते ?॥३२॥ हे राजन्‌ ! 


कुस्भसे कुस्म की उत्पत्ति वणन ) । { १६९६ 


आप तपस्या अ।दि हिमं खी दुःखप्रद वेशओं को त्याग कर गुरुजी के 
साथ भोजन करते हुए इस वन कोटर मे, पृथिवी के देदमें रहने वाले 
कीड़े के समान निर्चलता से अवस्थित हदये (३३५ वसिष्ठजी बोले -- 
हे राम ! देवरूप धारिणी उस नारी वारा समज्ञाया हृजा वहं साना 
अश्र पूणं मुख से कहने लगा ॥३४। चिवि््रज वोला--हे देवपूत्र । 
बहुत समय पदचात्‌ आपके द्वारा जमाया जने पर मँ इस समय विस्मय 
को प्राप्त हो रहा ह । यै मखंतावस साघु सग क्यात्यावकूर इतने समय 
वनवास करता रहा ॥३५॥ 
अहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः । 
यत्त्वेव समागत्य सम्प्रवोचयसीद्‌ माम्‌ ।३६ 
गुरुस्त्वं मे पिता त्व मे मित्र त्वं मे वरानन । 
रिष्यो नस्करोम्यद्च पादौ तव कृपां कुरु ॥३७ 
यदुदारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
सवामि निवृतो येन तदब्रह्योपदिशाऽयु मे।\ प 
यथ) बालः पितुर्वाक्यं मुक्तहेतूपपादनम्‌ । 
आदत्तं हि तथव त्वं गृहाणैतदचो मम ३९ 
स्वचरितसदशं तथोदयन्त्या- 
श्चिरसमथेन विबोधनं च बुद्धं : । 
मवभयसूतरं महामतीनां 
शयृणु कथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम्‌ ।।४० 
अहो, सै समन्ता हं कि अव मेरा सभीपाप न्टहो चुका ह 
क्योकि आपने मुर जगा दिया है ॥३६॥ अब अप ही मेरे गुरु, पिता 
एवं भित्र है । मै शिष्य रूप से आपको प्रणाम करता हु, सुज्ञ पर कृपा 
करिये ।1३७॥ आपको जिस उदारतम वस्तु का जान हे ओर जिसके 
जान लेने पर प्राणी को शोक नहीं रहता । जिससे सब प्रकार कौ 
शान्ति मिलती है, उस ब्रह्म का मुभ उपदेश कीजिए ॥३५॥ चूडाला 
ने कहा- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ज्ञानचून्य बालक अपने पिता का 
उपदेश प्रमाण बुद्धिसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार आप मेरे इन 
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वचनो को हृदयंगम कीजिए ॥॥३२६। अव म, आपके चरि के समान 
ही एक मनोट्र कथानक कर्मा, जोकि मन्द्र बृद्धिवालों को भी 
¦ चिरकाल पश्चात्‌ प्रबोध करने वाला है ओौर महान्‌ बुद्धि वालों को 
तो भवसागर के भयसेङीघ्रही पार क्र देता दै, आए उसका श्रवण 
कीजिए ॥४०॥ 
४३--कांव मे अणिकी भ्नान्ति 
अस्ति कश्चित्पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थानं निल्यविरुटढयौः ) 
गणलक्ष्योरशेषेण यथाऽच्धिरवाट्िवाम्बूलोः ।}१ 
कलावानस्तरकूललो व्यवहारविचंक्षणः ! 
सवस द्धुत्पसी खन्तो न तु जानाति तत्पदम्‌ ॥॥२ 
अनन्तयत्तसंसाध्ये स चिन्तामणिसाधने । 
प्रनृत्तो वाडवो वह्भिरब्धिसंशःषगे यथा ।[३ 
तस्यं यत्तेन मह॒ता कालेनाऽ्ध्यवसाचिन्‌ः ) 
सिद्धचिन्तामणिः क्रि वा न िध्यत्युद्तात्मनाम्‌ ।;४ 
मणिमग्रे स्थितप्रायं हस्तप्राप्यं ददद 
मरावृदय् ङ्गस्थो मृनिरिन्दुमिवोदितम्‌ ।२ 
इदं सच्िन्तयामास मनसा स्मयशालिना । 
सम्प्राप्तोपेक्षया दीषंदुःखसम्श्रमशालिना ।६ 
चडाला वोलो- कोई एक श्रीमान्‌ व्यक्ति अनादि काल से ही 
परस्पर गणो से समन्वित अर्थाव्‌ वैराग्य मौर ल्मी का आश्रय स्थान 
था, उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वडवाग्नि ओौर जल परस्पर विपरीत 
गुण वाले होकर भी समृद्रकेआ यमे रहते है १। वह्‌ सभी कलाभों 
मे निपुण, अस्वर विद्या में कुशल, व्यवहार मेँ पटु ओर सभी इच्छित 
कार्यो मे सफलता पाने वाला था । उसके लिए कोई कायं असाध्य नहीं 
था। परन्तु उसे परमपद का ज्ञान नहींथा ॥२॥ फिर वरह, समृद्रके 
शोषण में तत्पर वडवानल क समान ही वह पुरुष तप, जप, आदि 
` बहत से उपायों से सिद्ध हन वाली चिन्तामणि की इच्छा से तपस्या 
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करने लगा ।।३। उस ट्‌ निर्चथी पुषुप के लिए चिन्तामणि अल्प काल 
नर ही प्राप्त होगया, क्योकि उद्योगी पुरषो के लिए क्रिस वस्तु की सिद्धि 
नहीं हो सक्ती ?11४॥। उस हाथ से लेने योग्य सम्मुख आये हुए चिन्ता- 
मणि कौ उघने उसी प्रकरार्‌ देखा, जिस प्रकार करि मेर पवेत के शिखर 





पर्‌ अवस्थित मूनि उदय होते हए चन्द्र को देवता दै ॥५॥ दीर्धकालीन 
दुः्वसे भ्रान्ति को प्राप्त एवं आश्चर्यान्वित मन से उसने प्राप्त चिन्ता- 
मणि करौ उपेन्ना करते ह्‌ सोचा ॥६॥ 

अयं मणिर्मणिर्नाभ्यं मणिश्च तद्‌ भवेन्न सः 

स्पृशामि न स्पृशाम्मेन कृदावित्स्परैतो व्रजेत्‌ 19 

एवं विकरल्पसङ्कुत्पेश्चि रसज्ञः परामृशन्‌ । 

न सणिग्रहणे यत्नसकार्पान्मौख्यमोहितः । ८ 

न यदा येन लब्धव्यं नं तलप्ाप्नोव्यसौ तदा । 

चिन्तामणिरवाप्नोऽपि दुर्धिया हेनयोज्ितः 118 

इति त्मिनिस्थते रातो मणिरुडडीय सिद्धयः । 

त्यजन्ति ह्यवमन्तारं जरो गुणमिवौज्ज्ितः ॥१० 

पुमान्‌ भूयः क्रियायत्नं चक्र रलेद्रसाधने । 

नो द्विजन्त स्वकार्येषु जना अध्यवसाथिनः !1११ 

ददर्जाश्थ कचद्रपं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 

हपदिभवेजचकेः सिद्ध: पुरस्करृतमलक्षितैः ।।१२ 

यह्‌ चिन्तामणि है अथवा नहीं? यदि चिन्तामणि हीती तौ 
पर्क्ष नरींद्ो सक्ती थी, मै इसका स्पञञं करू या नहीं । स्प 
करने पर कहीं यह्‌ भाग्यहीनता से अदृश्य न हो जाय 11७॥ इस श्रकार 
वहत समय तक संकरल्प-विकल्प करते हए उस अज्ञानी पुरुष ने अपनी 
मूता व सणि को ग्रहण करने का प्रयतत ही नहीं किया ।॥८।) जी 
वस्तु जिस समय जिसे तदी मिलती होती वह उस समय उसे ले ही नहीं 
सकता । इसलिए प्राप्त हई चिन्तामणि भी दुवि के कारण उसे नहीं 
मिल स्री ॥।६।। जव वह पुरुष इस प्रकार अज्ञान पूर्वक संकल्प-विकल्प 
करता रहा तव तो चिन्तामणि उसके पास से उड़ गई 1 जिप्न प्रकार 
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धनुषसेद्भुटा हुञा बाण डोरी से अलग हो जातादहै, उसी प्रकार 
सिद्ध्यां भी उपेक्षा करने वाले से प्रथक्‌ हो जाती हैँ ।१०॥ फिर भी 
ह पुरुष चिन्तामणि के लिएु उयोग करता रहा, क्योंकि अटल निश्चय 
वाले पुरुष कायं सिद्धिनहोने परभीडद्रेग को प्राप्त नहीं होते 
।११॥ तब उसे एक चमकदार अखण्डित काच का एक टुकड़ा दिखाई 
दिया । दिखाई न देने वले सिद्धो ने परिहास पूर्वक वह टुकड़ा उसके 
समक्ष रख दिया था ॥१२॥ 
अयं चिन्तामणिरिति सूढस्तस्मिन्‌ सवस्तुताम्‌ । 
बुबुधे मोदितो यज्ञो मृद हेमेति पश्यति ॥१३ 
त दर्धमणिमादाय प्राक्तनीं च श्रियं जहौ । 
सवं चिन्तामणेरस्मात्‌ प्राप्यते कि धनैरिह । १४ 
दूर गत्वा यथाकामं सुख तिष्ठामि सम्पदा । 
इत्यादाय मणि सटः जून्यकाननमाययौ ।। १५ 
तत्र काचकणेनाऽसौ ठेन तामापदं ययौ । 
कञ्जलाद्रेरिव निभा मौच्यंस्येवाऽ्ध या समा ॥ १६ 
दुःखानि मौख्यंविभवेन भवन्ति यानि 
नेवाऽऽ्पदो न च जरामरणेन तानि । 
सर्वापदां शिरसि तिष्ठति मोख्य॑मेकं 
छृऽ्णं जनस्य वपुषामिव केशजालम्‌ । १७ 
उसने उसी को चिन्तामणि समञ्च ली, क्योंकि मोह मे पडे हुए 
अज्ञानी जन भ्रमवश मिह्री कोही स्वर्णं रूप में देखने लगते हं ॥ १२॥ 
उस कचि रूपी मणि को लेकर उसने अपनी पटिली समी सम्पत्ति का 
त्याग कर दिया । उसने समञ्ा कि जव इस चिन्तामणि से ही सव कुछ 
मिल सक्ता है तो अन्य सम्पत्तियों को पास रखने से क्या लाभ ह 
॥१४॥ वह्‌ भूखं यह सोचता हुजा क्रि अव कीं दुर जाकर म सव 
एदव्यों से सम्पन्न होकर सुखपूरवंक रंगा ओर तव बह उस काँचको 
लेकर निजंन बन मे जा पर्चा ॥१५।॥ वन में जाकर वह॒ मूख उस 
कचि के टुकड़े से एेसी घोर विपरत्तिमें पड़ा, जो काजल के पव॑त के 
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समान गहन नीलिमा मे समन्वित ओर मूख ना के समान थी ॥१६॥) 
मूखं तावश जिन दुमो कौ उत्पत्ति होती है, वह सवेना आदि 
विपत्तियं या जरामरण से नहीं होती । वयोक्रिं तत्ववेत्ता 
तो शतदः आपत्तियों मेँ भी दुःख नदीं देखते परन्तु स्वणं 
पर्यक्रों पर शयन करने वाले धनिक अज्ञानवश सैकड़ों दुः देखते है । 
सिर पर अवस्थित कराले केश-जाल के समान सभी आपत्तियों के शीश 
पर मौद्यं अवस्थित रहता है ।\१७॥ 
४०-विस्ध्यगज का उपाद्यःन्‌ 

अथेममपर्‌ रम्यं वृत्तान्तं श्यृणु भूमिप । 

परं प्रवोधनं बुद्ध : साधो सटशमात्मनः ॥॥१ 

अस्ति विन्ध्यवने हस्ती महायूथपगूधपः । 

आगस्त्य शुद्धया बुदुघ्या विन्ध्यनेवोदितः स्वतः ॥२ 

वज्राचिविहमौ दीघो तस्याऽऽत्तां दशनौ सितौ । 

कल्पानलदिख तुल्यौ सूमेरून्मलनक्षमौ ।।३ 

स बद्धो लोहजालेन हस्तिपेन फिलाऽभितः। 

मुनीन्द्रेणव विन्ध्या द्विर्पेनद्रे णेव वा बलिः 1४ 

दन्ताभ्यां यत्नतस्ताभ्यां मृहृतंद्वियेन सः ॥ 

वभञ्ज श््भुलाजाल स्वर्गागलमिवाऽ्मुरः ।।५ 

तं तस्य निगडच्छेदमपश्यद्‌ दूरतो रिपुः । 

बलेः स्वर्गावदलनं हरि मंरुतलादिव ॥६ 

तस्य विच्छि्नपाशस्य मूध्नि तालतरो रिपुः । 

पपात क्रमतः स्वर्गं हरिमेरोबलेरिव ॥७ 

चूडाला बोली -हे भूपाल । भव आप एक अन्य उपाख्यान श्रवणः 
कीलिए । यह्‌ आपके अनुरूप एवं मति को उत्तम प्रबोध देने वाला 
है ॥१॥ विन्ध्याचल के वन मे एक यूथपति गजराज था । वह दीघंकाल 
तक मुनिवर अगस्त्य की आज्ञा परिपालन से अनुग्रह के कारण इतने 
उन्नत रूप मेँ प्रकट हुआ कि साक्षाच्‌ विन्ध्यपवंत ही प्रतीत होता था ॥२॥। 
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वज्राग्नि के समान उसके दो उवेत्त दांत अत्यन्त तक्ष ये, वे पर्वत राज 
सुमेरुकोभी महाप्रलय की अग्निशिखा के समान उन्मूलन करने में 
समथं थै ॥३।। उस गजराज को महावतों ने जाल मे उती प्रकार वावि 
रख। था, जिस प्रकार छि अस्त्य मूनिने विन्ध्यादि को ओर 
उपेन्द्र ने वलि की बाँध निया था ॥४। उस्र गजराजने दो मूहूर्तं के 
घोर प्रयत्न मे अपने दो दांतों से उस जालको वसे ही काट डाला, जैमे 
वलि ने स्वर्ग॑तगरी अमरावती के कपाटं को तोड़ डाला था ॥५। 
उसके जाल काटने के कमं को उसके शु (महावत) ने दूरसे दी देखा, 
जसे करि भगवानु विष्णु ने भेरुके तल से वलि का स्वगं को तोडना 
देखा था ॥६। तव विच्छिन्न फन्दे वाले उय गजराज के शीश्च पर वह्‌ 
शत्रु ताल-व्रक्न पर चट्‌ कर वेमे ही" गिरा, जैसे क्रमशः समेरुसे वामन 
भगवानु बलि के शीश पर भिरे भरे 11७1। 

स पतन्पादपद्मास्यासप्राप्य करिणः शिरः । 

पपातोर्व्यां फलं पक्वं वाताहतमिवाऽकरुलः ॥८ 

त पुरः पतितं दृष्ट्रा महेमः करूणां ययौ । 

स्फुरत्स्फार गुणाः सन्तः सन्ति तियग्गतावपि ।।& 

पतितं तलयामीति किनाम सम पौरुषम्‌ । 

वारणोऽपीति कलयन्न जघान स तं रिपुम्‌ ।।१० 

केवलं निगडव्युहुं चिदार्याऽभिनगाम ह्‌ । 

व्रतत सेतुमृत्सार्यं विपुलौघ इवाऽम्भसः ॥ ११ 

वारणारिरसिद्धाङ्गो गतेभो दुःखमाययो । 

आगत्योपगतेऽन्तधि निधान इव वर्धनः ॥१२ 

चिरेणाऽऽलभतेभेन्द्रः कस्मिरिचत्‌ कानने स्थितम्‌ । 

विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निगंतम्‌ ॥१३ 

अय यत्र स्थितो ना गस्तत्र तद्‌ बन्धनक्षमम्‌ । 

परया राजासमग्रया गजलम्पटभूमया | १४ 

स खातवलयं चक्र हरितिपः काननेऽभित्तः । 

सवदिक्कं विधिभरुमौ सनुद्रवलयं यथा ॥१५ 
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उसके पाव हाथी के मस्तक परन टिकर कर पृथिवी पर भिरे, जेसे 
वायु के थपेडे से पका हुभा फल गिर जाता दै ।।८॥ अपने समक्न गिरे 
उस व्याकुल चात्र को देकर गजराज का हृद्य कर्णा से परिपूणं 
हो गया, क्योकि तिर्यक्‌ योनि को प्राप्त करके भी सन्त आत्मा अपने 
प्रकाशमय गुण से सदा समन्वित रहते दँ ॥६॥ हाथी सोचने लगा करि 
यदिगिरेहुएको्म मार दू" तो इसमे मेरा क्या पुरुषां होगा ? अतः 
हाथी ने अपने उस रात्र का वघ नहीं क्रिया ॥१०॥ वहं केवल लौहमय 
जाल को तोड़ कर उस प्रकार चला गया जैसे जल का भारी प्रवाह 
किसी बड़े पल को तोडता हुभा चला जाय ॥११॥ उस गजराज का 
शत्रु वह्‌ महावत अपने उपाय मे सफल नदीं हुभा । हाथी उसके हाथ 
से निकल गया । हाथ मे अये हए थन के चले जानि पर 
दुःखित हुए धनिक के समान ही वह महावत अत्यन्तं दुःखित हा 
। १२1 कुछ समय के पर्चात्‌ किप्ी एक वन मे, एक वृक्ष के नीचे 
विश्राम करता हृथा वंह गजराज पुनः उसे मिला, जसे कि वह युद्ध 
क्षे से निकल कर आया हो ॥१३।1 तव जहां हाथी था, उसके पास 
ही उस महावत ने हाधियों को वशोभूत करने में चतुर अपने सदहायकों 
ओौर साधनों से युक्त होकर हाथी को वंघन मे डालने वाला एक वड़ा 
गोला गड्ढा खुदवाया, मानों पृथिवी पर किसी सरवे दिग व्यापी गोल 
समुद्र को ब्रह्माजी ने वनाया हो ॥ १४-१५॥ 

उपर्यस्थगयद्‌बाललतौधेन स त शट; । 

शुन्यतातन्तुजालेन शरत्काल इवाम्बरम्‌ ।।१६ 

दिनैः कतिपयैरेव वारणो विहरन्‌ वने । 

तस्मि्िपतितः खाते शुष्कान्धाविव पवतः ॥१७ 

अहनिष्यत्पुरेवाऽसौ यदग्रे पतितं रिपुम । 

तन्नाऽलप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ १८ 

मुक्तोऽस्मि शस््रनिगडादिति तुष्टो हि वारणः । 

दूरस्थोऽपि पुतनर्वद्धो मौय क्व चन बाधते ॥ १९ 
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मौर्ख्यं हि बन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ । 
वद्धो न वद्ध इति चेतसि तद्ये । 
आत्मोदयं वरिजगदात्ममयं समस्तं 
मौर्ये स्थितस्य सहसा ननु सवं मूमिः ।॥२० 
महावत ने उद गदे काकोमल तृण लताओंसे वैसे ही दक दिया 
जसे शरत्काल शुभ्र बादलों से माकाश को आच्छादित करदेताहै 
॥१६॥ कु दिन बाद ही वन-विहार में मत्त वहं गजराज उत गढ 
मँ वैसे ही गिर गया, जैसे सूखे हए समुद्र मे कोई परवत ॥१७॥ यदि 
यह्‌ हाथी अपने सामने गिरे हृए शत को तमी मार देता तो इसे कूप- 
बन्धन रूपी दुःख कभी प्राप्त न होता ॥१८॥ भभ वंघन से द्ृट गया" 
अपनी इस मति से सन्तुष्ट होकर दुर भागा हुमा हाथी अज्ञानवश 
वंघन मे पड़ गया । अहो, मूखं ता वाघा कहां नदीं डालती ? 11१६॥ हे 
महात्मन ! चवन्धन-रहित भी मेँ वद्ध ह॑ रेसी मूखंता ही सव से वड़ा 
वन्वन समज्लो । इसलिए उससे मूक्त होने के लिए त्रं लोक्य को आत्मवत्‌ 
ही समज्नना चादिए्‌ । इ प्रकार आत्मा से अन्य किसी वस्तुके न रहने 
से ही नित्यमूक्त होता है । इस प्रकार के ज्ञानाभाव ओर मौख्यंमें 
अवस्थित रहने पर, स्वयं अत्मा ही सव बन्धनो के वीजो कौ भूमि हो 
जाती है ॥२०॥ 


४५-चिन्तास्णि ओर कांच का आख्यान 
मणिसाघकविल्ध्येभवन्धनाद्म रात्मज । 
सूचितं यत्कथाजाल पुनम प्रकटीकुरु ॥१ 
वाक्यार्थहष्टेनिष्पत्या हृद्गृहे चित्तभित्तिषु । 
शुणु स्वयं कथां चित्रां चितरमुन्मीलयामि ते ॥२ 
योऽसौ शास्त्राथकुरालस्तत्वज्ञाने त्वपण्डितः । 
रत्नसंसाधकः प्रोक्तः स त्वमेव महीपते ॥३ 
तज्ज्ञो भवसि चास्त्रेषु रविर्मेरुतटेष्विव । 
तत्वज्ञान तु विश्रान्तौ न त्वं हषदिवाम्भसि ॥४ 
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विद्धि चिन्तामणि साधो सर्वव्यागमकरृत्रिमप्‌ । 

तमन्त सर्वदुःखानां साघयसि शुदधधोः ५ 

सवत्यागेन शुद्धान सव मासाद्तेऽनघ । 

सवत्यागो हि सास्राज्यं कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥६ 

केवलं सवं सन्त्यागे शेषिताऽहंमतिस्त्वया । 

मृष्टाखिलकलङ्ु न स्वसत्तं वाऽनिलेन वे ॥७ 

राजा ने कहा--हे देवपुत्र ! चिन्तामणि के लिए साधना करने 
वाले ओौर विन्ध्य पर्वत के गज-वन्धन आदि का जो कथा-जाल आपने 
कहा है, उसे पूनः कर्दिए । यह्‌ सव मेरे जोवन-वृत्त से मेल खाता है 
ओर इस प्रकार आपने बताया किं मेरे ज्ञान का उपाय रूपही है ।॥॥१॥ 
नूडाला बोली--हे राजन्‌ ! आपके हृदय-गृंह मे जो चित्तरूपी भित्ति है, 
उन पर कथा रूपी चिव्र-रेखा ही ने खींची है । अव उसे व्याख्या रूपी 
अदुभूत वर्णो से संगता हु, आप श्रवण कीजिए ॥२॥ हे महीपते । 
दास्व्राथं मेँ कुशल परन्तु तत्वज्ञान-रटित जिस चिन्तामणि-साधक के 
विषय में सने कहा था, वह॒ भाप ही दँ ।३॥ जंसे सूर्यं सुमेरूतट के 
विषय में जानते हैँ वैसे ही आप शास्त्र-विषय मे ज्ञानी है, परन्तु आत्म 
तत्व में उसी प्रकार स्थिर नही हैः जिस प्रकार जल में पत्थर स्थिर 
नहीं रहता ॥४॥ . साधो ! आप अपने अशत्रिम त्यागको ही चिन्तामणि 
समज्ञी । आप उसी सवं दुःख नाशक चिन्तामणि की सिद्धिमेलगे है 
॥५।॥ हे अनघ ! बुद्ध स्वं त्याग से ही स्वस्व की सिद्धि होती है, 
क्योकि सर्वत्याग ही साम्राज्य है, चिन्तामणि की उपलब्धि से क्या 
होता है? ॥६॥ है राजन्‌ ! भापने सवं त्याग मे अभिमान रूपी 
अविद्या को ही सुरक्षित रखा है, जैसे बादल भौर सवे कलंकों को धोने 
वाला शरत्कालीन पवन अपने अस्तित्व को धुरक्षित रखता ह ॥७॥ 

त्यागिता स्यात्कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः । 

पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्व कुतस्तरोः ।1 

राज्यबन्धाद्धिनिष्करम्य प्रसरद्दुःखपूरितात्‌ । 

वनवासाभिधैः साधो बद्धोऽसि दढबन्धनेः ॥६ 
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इदानीं राजशादूल वस्तु सम्प्रतिपत्तये । 

स्यृणु वि्ध्येभवृत्तान्तविवरृति स्मयकारिणीम्‌ ॥१२ 

योऽघौ विन्ध्यवने हस्ती सोऽस्मिन्‌ शूमितले भवान्‌ 1 

यौ वैरास्यविवेकी तौ द्रौ तस्य दशनौ सितौ ११ 

यश्चाऽसौ वारणाक्रान्तितत्पसो हस्विपः स्थितः ॥ 

तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तितत्परं तव दुःखम्‌ ॥१२ 

अतिगक्तोऽप्यश्शवंतेन दूःखादुदुःखं भयाद्‌सयम्‌ । 

हस्ती हस्तिपकेनेव राजन्‌ मौख्ेण नीयसे १३ 

यदूवभज्ज गजः शत्रोः शद्भुलाजालबन्यनम्‌ । 

तत्तव्याज मवान्‌ भोगभूमि राज्यमकण्टकम्‌ ॥१४ 

उस व्यक्ति का त्याग सिद्धिको किस प्रकार प्राप्त कर्‌ सक्ता हैष 
जो फिचित्‌ चिन्ता को भी हृदय में स्थान देता द ? पवन के लोकों से 
युक्त वृक्ष स्थिर कसे रह्‌ सकते हे १ ।।५॥ हे साधो ! अप निल्यभ्रति 
वद्धि को प्राप्त होते हृए दुःखो ते युक्त राज्य रूपी बन्धन से निकल 
कर भी वनवास रूपी ढ्‌ वन्धन में पड़ गए हैँ ॥६॥ दै राज-शादूंल ! 
अव पूर्णं तत्वज्ञान के निमित्त आप विन्ध्यपवंत वलि हाथी की आस्चय- 
मयी विवृत्ति श्रवणं कीजिये ॥१०॥ विध्याचल के जिस हाथी की 
कथा मैने भापसे कही है, वह इस भूतल पर अपीह । उस हाथी 
के सफेद दात ही आपके वैराभ्य ओौर विवेक हैँ ।।११॥। उस हाथी कौ 
पकड़ने वाले जिस महावत का वणेन किया गया है, वह आपको 
माक्रान्त करते वाला दुःखदायी अज्ञान ही है ॥१२॥ है राजन्‌ † अपि 
अत्यन्त बलवान हाथी के समान होति हुए भी मूखं ता रूपी निर्बल महा 
वत के दारा एक दुःख से;अन्य दुःख मे मौर एक मय से अन्य भयमें डालें 
जा र्ट है ॥१३॥ हाथ ने जिस लौह शछरखला कौ तोडा था, वही 
आपने अपने भोग भमि रूपी निःकटक राज्य रूपी वन्वन का भेदन 
किया था 1१४ 

कदाचित्युकरं शखश्क्षलावन्धभेदनम्‌ । 

न त्वस्य मनः साधो भोगादाविनिवारणम्‌ ॥ १५ 





द्विस्तामि ओर काचं का जाख्यान | { २०६ 
हस्पिकोऽपदत्‌ । 

ज्यमन्ञानपत्तितं कृतम्‌ ॥ १६ 

यदा विरक्तः पुरुषो भोगादां त्यवतुमि च्छति ‹ 

ज्ञान येद वभे पिशाचवत्‌ ॥१७ 

दा दनं प्रयः स्त्वं तदा ज्ञान क्षत त्वया । 

तितः रन्न निहतं मनस्त्यागगहासिना ॥१०५ 

भूयः स॒पुत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 
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पच्छः तेऽस्मिन्‌ गहने त्वं नियो जिवः ॥१६ 
त्यखाऽपि तपःखाते दूु.ङ हट स्मिन्‌ सुदास्ण । 

तोऽ पातलदले नृप वद्धो यथ वलिः (२० 
यजस्त्वमाङ्ञा निगडा 
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शः 


निढेरी 
सोह निखातः पूनरप्रदन्धः । 
खहीतलल विन्ध्य उदन्ह्व इत्य 
त्वदीण्‌ उक्तः कुरु यत्करोषि २६ 
परन्तु शशल ओर भ्थुखला का भेदन हौ सकता इ" किन्तु इष 
सनते भोग ल्पी आधा का भेदन सरलता से नहीं हये सकता ।१५। 
हाथी हारा बन्धनो को तोड़ ठेते के पञ्चत्र जो महाचतथिरा था, 
वह आपके राज्य बन्धनं कै काट देे प्रर अज्ञान ही गिर षड़माथा 
॥ १६॥ विरक्त पुरूष के भोगाशा का त्याग कर ॒देने पर अज्ञान वसे ही 
कोपने लगता है, जसे कटते हए वृक्ष पर मिाच ॥ १५ जव आपि वन 


को चले, तब आपने अज्ञान को नातं कर दिया, परन्तु आपने उसी 


समय उसे तत्वज्ञान द्वारा मन के त्याग रूपी खड्ग से मारा नदीं ।१८। 
इसलिये वह अज्ञान पूनः उर खड़ा हुआ । आके द्वारा दी गई पराजय 
का स्मरण करके उसने आपको तप रूपी प्रपंच के गहरे गड मे डाल 
दिथा ॥१६॥ ह राजन्‌ ! आज भी आप इस प्रकार से अत्यन्त घौर 
दुःखदायी तपस्या रूपी सड मे पड्कर बन्वन मे अगस्थित है, जसे 
पाताल मँ राजा वलि स्थित है ।२०। अप हाथी है, आशाएं श्रङ्खला 
महावत मोह्‌, घोर तपाग्रह्‌ रूपी गढा ओर विन्ध्य पर्बेत है यहं पृथ्वी 
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इस प्रकार हाथी के आख्यान हारा आपका ही वृत्तान्त मैने कहा ह) 
हसे भले प्रकार सतञ्च कर इस तप ख्पी गड्ढे से निकल कर रानूनाञ्च 
कर शीघ्र प्रयल कीजिये ।२९।) 


४६-सर्गत्यागसे पापों का नाश 

यदुक्तं नथशालिन्या तथा विदितवेद्यया । 

तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्माच्नोररोकृतम्‌ ।१ 

अथ चेद्टचनं तस्यास्त्वया नाऽनुष्ठितं नृप । 

तत्सवसम्परिल्याः कस्मान्न निपुणीकृतः १२ 

राज्यं त्यक्त गृह" व्यक्त देशस्त्यक्तस्तथाविधः 

दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्खं सवत्यागो न कि कृतः ।।३ 

धनं दारा गृह राज्यं भूमिर्छत्र च बान्धवाः } 

इति सर्व न ते राजन्‌ सवेत्यो हि कस्तव ॥४ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः स्वंस्मादुभाग उत्तमः । 

तं परित्यज्य निःशेषमायस्यसि विशोकताम्‌ ॥५ 

राज्य" चेन्मम नो सवं तत्सवं वनमेव मे 1 

शेलवृक्षादिगुल्माव्य तदप्येतत््यजाम्यहम्‌ ॥६ 

अद्र स्तट' वनं श्वभ्र सलिल पादपस्थलम्‌ । 

इत्यादि तव नो स्वं सरव॑त्यागः कथं तव ॥७ 

देवपुत्र रूपिणी चूडाला ने कहा-हे रोजनु ! आपको पत्नी चूडाला 
ने ज्ञेय वस्तु का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भापने उसके ज्ञानोपदेश 
को वयो नहीं माना ? ।॥१॥ यदि उसका कथन नहीं ही माना तो आपने 
सर्वेत्याग करा पूणं आश्रय क्यों नहीं लिया ? ॥१॥॥ राजा बोला--मैने 
राज्य, घरबार, सम्पूणं देश ओर यहां तक कि अपनी भार्या तकका 
त्याग कर दिया, फिर भी आप कहते है कि सवं व्याग नहीं किया ॥३॥ 
चूडाला ने कहा-- घन, दारा चर, राज्य, भूमि, चत्र मौर बन्धुजनं 
यह्‌ सव आपक्रे तो है नही, फिर इनके त्याग से स्वं त्याग कहां हभा ? 
. 11४1 आपका सवं श्रेष्ठ माग मन है, उसका तो अभी तक परित्याग 


सवं त्यागसेपापोकानाश् (| , २९९५९ 


नहीं हुमा । उसके त्याव से ही आप कोक-रहित हो सकोये ।५। राजा 
ने कहा--माप राज्य आदि कोमेरा सर्वस्व नहीं मानते तमे यह्‌ क्ल, 
जक्ष, गुल्मादि से परिपूर्णं वन टी इस समय मेरा सर्वस्व दै, स इसका 
त्याग किये देता हं ।६।॥ त्रूडालर बोली--यह पवेत, तट, वन, श्वभ्र, 
जल अर तस्जों वाली भूमि जब आपकी है ही नही, सो इनके त्या बे 
सर्गत्याम कंसा ? 1७1 

एतच्चेन्मम नो सवं सत्सवं स्वाश्रमो मम॑ । 

वापीस्थलोटजयुतस्तमेयाऽऽशु त्यजाप्यहम्‌ ॥।०८ 

अथोत्थाय ददाहाऽसो शुष्क ` तत्तृणमन्दिरम्‌ । 

अज्ञेन स्वेन मनसा वृथा सङ्कुलपकल्पितम्‌ ।।& 

सव मेव न सन्त्यक्तं त्वया सजन शिखिध्वज । 

सर्व॑त्यागपरानन्दे मा मूवाऽभिनयं कुर्‌ ।१० 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवस्माद्धूगम उत्तमः! 

यं परित्यज्य निःओैषं परासायास्यशोकताम्‌ ॥ ११ 

इति श्रू तवता तेन किचित्सचिन्त्य भूभृता । 

इदमृक्त सहाजाहो राम राजीवलोचन ।१२ 

इन्दरियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाछृतिः । 

शिष्यते सर्गसत्यागे देहो मे देवतात्मज ॥ १३ 

तदुत्थाय पृनदे हं भृगुपातादविष्नतः । 

विनाशात्मकतां नीत्वा सवं त्यागी भवाम्यम्‌ ॥ १४ 

राजा ने कहा --यदि यह वन आदि मेरे सवं त्याग के हैतु नहीं है 
तो यह्‌ वापी, स्थल, उटज आदिन समन्वित यह आश्रम तोमेरा 
अपना है, इपका मै अभी त्याग क्रिये देता, हं ।८। वसिष्ठजी बोले-हे 
राम ! यह्‌ कह कर राजा शिखिध्वज ने ज्ञान-रहित मिथ्या संकल्प से 
समपित उस कुटी रूपी त्रुणमन्दिर को भस्म कर॒दिया ।€। च्रूडाला 
बोली- है राजन ! अभी भाप सवंस्व त्याग नहीं कर सके ह सर्गत्याग 
से उत्पन्न होने वाले परमानन्द की प्राप्ति मे आप मिथ्या अभिनय नत 
करिये ।।१०॥ अभी तक आपने उस श्रेष्ठ भाग का त्याग नहीं किया 
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है, जिखका परित्याग करने पर ही आप शोक-रहित हो खकंगे ॥११।) 
वसिष्टजी बोले- है महाबाहौ ! हे राभ | देवपृत्र की यह्‌ वात सुनकर 
राजा कु देर विवार कर कह्ने लगा ॥१२।। हे देववृत्र } इंद्िय रूपी 
दृष्ट सर्पासे क्त तथा रसं-मसिगय आचरत वाला यह देह ही सवं त्याग 
मे शेष रहाहै, अतः इस देहकों ही अव निविघ्न रूप से विनाक् 
रूपता देकर सवंत्यागी हा जा रहा ह 11 १३-१४)। 

इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्चस्रं त्यक्तुमसौ जवात्‌ ) 

करोति यानदुत्थानं तावत्कुम्मोऽप्युवाच ह ।१५ 

राजत्किमिति देह व्व निरागक महावटे ) 

व्यजस्यज्ञो हि वृषभः कुपितो हन्ति तणकम्‌ ॥।१द 

जडो वराको म॒करात्मा ध्वानवानवतिष्ठते । 

न कश्चन तवेतस्मिन्मा मृधंव तेनु त्यज १७ 

क्षोभयत्यन्य एवेनं निग्रहार्हो मृहूर्बलात्‌ । 

तपस्विनं यथैकान्तं संस्थितं मन्ततस्करः ॥1१८ 

त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण । 

एवेत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ॥१९ 

साधो न देहत्यागेन न राज्यत्यजनेन च । 

न चोटजादिगोषेण संत्यागो मवेन्नृप ॥२० 

यत्सवं सर्वतो यच्च तस्मिन्सर्वेककारणे । 

सर्वस्मिन्सम्परित्यक्ते सर्वत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२१ 

वसिष्टजी वोले--हे राम ! यह कहकर ज्यो ही अपना देह त्यागने 
के उदर्य से राजा सामने स्थित खंदक मंकुदनेके लिए बढ़े त्योही 
कुम्भ ऋषि रूपिणी चूडाला ने कहा ॥१५। वह॒ बोली - हे राजन्‌ ! 
इस निर्दोष शरीर को इतने भयंकर खंदक मे क्योंडालेदे रहे हैँ? 
अप तो उस सूखे वैल के समान हो गये हँ जो अपने ही वचछडे को मारने 
के लिए दौडता है ॥१६॥ हे राजनू ! यह शरीर तो व्यानवान तपस्वी 
ओर मूकं है, इसने आपका कोई अपरा नहीं किया, आप व्यथं ही इस 

करां परित्याग मतं करो ॥१७।। जिस प्रकार एकान्त भ वै तपस्वी 
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को कोई उत्सत्त तस्कर वलं पूर्वक वारम्बारक्ुव्य करता है, उसी प्रकार 
दस आत्मा को कोई अन्य ही दलपुव॑क क्षोभ पटंचाता है, दही उन्मत्त 
व्वोर दण्डनीय है ।॥१८॥ देह व्याम से मी तुम्हारा सवं त्याग नह होताः 
योकि देह-त्याग वे देह वन्धन काटने वाले ज्ञान की सम्भावना नहीं टै, 
अततः इसका त्याग भोयस्कर नहीं है ।१६।! है साधो ! दे, राज्य ओर 
कटिया के त्याय ते सरवे त्याग की सिद्धि संभव नहीं है । कितु जो सवं 
नाश भावनां काः आश्रय ने से सवत्मिकं अर सव विषयों मं॒पहंच 
डोनेसे सर्वव्यापी है, उप्त कारण भुत सकता कामत दे परित्यार 
छर देने पर ही सर्य त्याग की सिद्धि हगी ।*२०-२१।१ 


[क 


सव सवगतं सर्बहियं व्याञ्यं च स्वंदा 1 

सवं किमुच्यते ब्रू हि स॒वं त्वविदां बर ॥२३ 

साधो सव॑ गताकार जीवप्राणादिनामकसू । 

न जडं नाऽजडं आन्तं चित्त सवं सिति स्मृतम्‌ ५२३ 
चित्तमेव भ्रमं विद्धि विद्धि चेतो नर नृप्‌। 

चित्त विद्धि जगज्जालं चित्तं सव मित्त स्मृतम्‌ ॥ र 
राज्यादेरथ देह।दराश्चमादेमंहीपते १ 

सवं स्यैव मनो वीजः तरुबीज तरोरिव ॥२५ 
सवस्य वीजे सत्त्यक्ते सदं त्यक्त भवत्यलम्‌ । 
सम्भवाप्तम्भवाद्‌ भूप सर्वत्यागो भवेदिति २६ 
सवधम अधर्मा वा राज्यादि विपिनादि वा। 
सचित्तस्य पर दु.ख निश्चिष्ठास्य पर सुखम्‌ । २७ 
चित्त सवं सिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्ते महीपते । 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सवं त्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२८ 


र।जा ते कहा -हे सर्गा तत्व ज्ञानियों मं श्र ऋपि | वह सवत्र 
सवं गत ओौर सर्वदा त्याग योग्य सव्मिकत वस्तु कौन-सी है, उसे मुभे 
चताइये ।२२॥। कुम्भ तेषधारिणी ब्रूडाला बोली हे साघो ! सबंगत 
आकार वाला तथा जीव, प्राण आदि संज्ञा वाला जो चित्त है, वहं सवं 
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संज्ञक कहा गया हँ । यह्‌ न जड है, न अजड है, अपितु अनेक प्रकार 
से श्रान्त है।२३॥ चित्त ही ज्रभरहै, यही व्यवहार करने वाला पुरूष 
एवः जगज्जाल है । इसी कौ सर्वात्मक कहा मया है ।\२४।४ हे राजन्‌ ! 
जेसे वृक्ष का वीज वृक्ष होता है वैसे ही यह मन राज्यादि, देहादि तथा 
आश्वमादि सभी का वीज है ।२५।। सवके बीज रुत उस मनके त्याग 
से ही सर्वत्यागं सिद्ध होता है तथा उसके न त्यानने से स्वं व्याम नटीं 
हो पाता ।४२६॥ हे राजनं ! सभी घमं, मघम, राज्य अथवा वन आदि 
यह सभी, चित्तवादू पुरुष के लिए दुःखरूप रै, परन्तु चित्तहीन पुरुष के 
लिए यह सभी सुरूष होते ५२७) हे राजन्‌ } जवकि चित्त टी षव 
कुछ कहा है, तव उसके परित्याग से सम्पुमं आविव्यायि कौ सी के 
विनाश रूप सवं त्याग की सिद्धि हो होती दे ॥२८॥} 

अस्याश्चित्तं विदुः क्रं संसृतेः सस्यसन्ततेः । 

कषत्रे व्वक्षेत्रतां याते शाले. क इव सम्भवः ॥२९ 

एव वदति वं कु्भे वित्तत्यागं मृहुमृहुः । 

अन्तविचारयनु सौम्यो राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥॥३० 

हृदयाकाक्षविहगौ हृदयद्र.ममकंटः ! 

भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः १३१ 

चित्तस्याऽूदौ स्वरूप मे यथावद्धगवनु वद ! 

ततश्चित्तपरित्याम यथावद्वद मे प्रभो ।३२ 

वासनेव महाराज स्वरूप व्रिद्धि केतसः } 

चित्तशब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहतः ॥ ३३ 

त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि ॥ 

राज्यादध्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः ॥ द 

सवनासौऽस्य यः साधो चेतसः संसृतिक्षयः ॥ 

स एव चित्तसं्याग इत्युक्तं दीघंदशिभिः ३१ 

चित्त को ही थनाज उत्पन्न करने वाला खेत कटा है, यदि वैतदही 
अलेत स्वरूप हो जाय तो फिर अनाज कहा से उत्पन्न होमा ? ॥२९॥ 
इस प्रकार कूम ऋषि द्वारा चित्त के परित्याग का उपाय बतलार्या 


स्दीत्याग से पाभ कानाश | ( स 


जनि पर राजा लिखिध्वज अपने अन्तःकर् मँ वारम्बार विचार करता 
हुआ कहनै लगा ।३९। वह वोला- हे देवपूत्र ! हृदयःकाद्ध के पौ 
ओर अन्तःकरण रूपी तरू के बन्दर के समान यह्‌ मन बार-बार टूर 
खदेडा जाने एर भ पास आ जाता है ।३१। दे प्रभो! अप स्वं प्रथम्‌ 
तो मुभे चित्त का स्वरूप बतलाद्ये ओर फिर उसके परित्याग की समु- 
त्वित विधि कहियि ॥३२॥। कुम्भ ने कडा-- है राजन्‌ ॥ चित्त का स्वरूप 
चासन ही है क्योकि चित्त का शब्द वासना पर्याय कहा दै ।३३। उसक्ष 
स्याग सरल है, उदासीनता के अवलम्बन मान से वह्‌ सिद्ध हो जाता 
है । इस्लए स्पन्दन कौ दक्षा वह्‌ अधिक सुखसाध्य, राज्य क्म अपेक्षा 
अधिक आनन्दम ओर पुष्प की अवेक्षा अधिक सुन्दर है ।३४। डे साधो । 
अंकुर, साखा, पच अर सूल आदि के सहित इस वित्त का नाश है, इस्पे 
को चित्त का सस्पकतं त्याग समञ्ञो । अपरिच्छिन्न आल्भदियों का कथन 
हे कि बाह्य पदार्थ के समान केदल ममतयक्ाच रहना ही चित्त कए 
सम्यक त्याग नहीं दे. ॥३५॥ 

हमर्थोदयो योध्यं स चित्तावेदनात्मकः । 
एतच्चित्तद्र सस्याऽस्य विद्धि बीज महामते १६३६ 
परमात्मपद क्षेत्र क्षेत्र मायामयस्य तत्‌ । 
एतस्मास्रथमोदिमन्नादडःकुरोऽ्ुमवाकृतिः ॥३७ 
चासना विविधाः साखा; फलस्पन्दादिनाऽन्विताः । 
अभादिता मवन्त्थन्तनुं नाः सविद्वलेन ते ॥३८ 
गौणः ल्ञाखरविलवन मूखथः मूलदिकतंनपु ५ 
चित्तवृक्चस्य तेन त्व मूलकाषपरो भव ॥३& 
मुखत्वेन “'हाबुदधे मूलदाहमल कु । 
व्वत्तकण्टकखण्डस्य भवत्येवमचित्तता ॥४० 
राजन्‌ स्वात्मविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपधृक्‌ + 
चित्तदुद्‌* मबीजस्य दहने दहनः स्मृतः ॥४९ . 
अप्रबुद्धं रवगतं चिः ` हदयमिद जयत्‌ । 
असच्चित्तं निराकार पूवं मत्पन्नमेव नो ॥४२ 


-) 
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ब्रह्मं वेदमतः सवं क्वचिन्न जगदादिषी 
ववएऽचित्तादि क्व चित्तादि क्व द्रैतैद्यादिकल्पनः 
सव निरालम्बसज' प्रशान्न- 
मनादिरिलत्यात्मं यथास्थित्तं सत्‌ 
इद तु नानेव न चाप्यनानां 
यथास्थितं तिष्ठ सुकाष्टमौनम्‌ ।\४४ 


\ 


~¬] 
~थ 
न 
91 


है महावते { अह-अर्थं से या अज्ञात आत्मा से उदित जो यह चित्त 
वेदनात्मक दै, उसी को चित्तरूपी वृक्ष का वक्त समनो ।३६। इस माया- 
मथं प्रपञ्च का खेत मायामयदही है, इसलिये इस चित्त कासेत मो वहीं 
है । इस प्रथम उत्पन्न मूल से भै" का आभार ही इसका अ कूर है ।३७॥ 
ल ओर स्पन्दनादि से युक्त विविध वामनां ही इस्त चित्त ख्पी व 
की शाखाएं हैँ । आसक्ति-व्याग से अनृद्वृद्ध हई वे शावा सत्‌-असनु 
विचारों से उत्पन्न संवित्ति के वल से विच्छिन्न होती हैँ । ३८) हे राजन्‌ ! 
चित्त की शाखां का छेदन गौण ओर मूल का छेदन प्रधान है, इसलिए 
भाप मूल के उच्छेद मे ही प्रसन्नता पूवक तत्पर होये ।३९॥। हे महामते! 
भाप इस चित्त रूपी वन का अशेष रूपसे मूल ही जला डालिये दस 
प्रकार अचित्तता की सिद्धि होगी ।४०। हे राजव्‌ ! आरम्भ से आत्मं 
साक्षात्कार होने तक मै कौन हं इस प्रकार विचार ही चित्तरूपी निङ्ष्ट 
वृक्ष के वीज को भस्म करने वाली अग्नि कही है ।४१। जिनं तत्वज्ञान 
नहीं, वे ही चित्त ओर इस हर्य जगतु को सद्रूप जानते हैँ । यथोधरं में 
तो चित्त असत्‌ है, न उसका कोई आकार है, ओर न वह पहले कभी 
उत्पन्न हमा है (४२) शस्वीयज्ञान से तौ ब्रह्म ही सव कु है, न कहीं 
जगु आदि का ज्ञान है" न चित्त का अभाव दै, कहीं चित्त आदिदहैही 
नहीं ओर न कहीं दं त-अद्रौत की कल्पना ही है ।४३। उस ध्रकारसे ज्ञात 
सम्पूणं जगतु उपद्रव रहिते होकर निरालम्ब, अज, अनादि, स्वात्म ल्प 
एव यथा स्थित सदु्रह्म स्वरूप ही होता है । अज्ञानियों की टि 
देखा गया जो जगत है, वह्‌ नाना है न एक है । इसलि्ट यथा स्थिति 


बुम्भ ऋषि का अन्तटित होना | | २९७ 


मे व्यवहृत आपश्रष्ठु काष् के समान वाणी आदि के व्यापारो से 
निमुक्तं होकर अवस्थित रदिये ।॥४४।। 
--( #% )- 
४७ -कुम्भ्षि का संतत होना 

ठति ते कथितं सर्वं शिखिध्वज महीपते । 

यथेदमुत्थितं सवं यथा च प्रविलीयते ॥१ 

एतच्ध्रुत्वा च बुतध्वा चे मत्मा च मुनिनायक । 

यथेच्छसि तथा त्निष्ट ष्टे स्वष्टे परे पदे 11२ 

स्वगं गच्छाम्यहं पर्वकालेऽस्मिन्नारदो भनि: । 

ब्रह्मलोकात्‌ समायातो सवत्यमरसक्तदि ॥।३ 

न मां परयति चेत्तत्र तत्कौपमुपगच्छति । 

नोद्रं जनीया भव्येन गुरवो हि कदाचनं ॥४ 

इति याव्प्रत्तिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः । 

प्रणामाय ददाघ्येष तावदन्तधिमाययौ ॥५ 

प्रतिभानगतं वस्तु यथैवाञ्न्ते न हश्यते । 

न दृष्टवांस्तथा कुम्भमग्रं राजलिखिध्वज ।1६ 

गते कुम्भे महीपालः पर विस्मवमाययो । 

तमेव चिन्तयश्चित्र चित्रापित इवाऽभवत्‌ 11७ 

कुम्भक्छषि रूपिणी त्रूडाला बोली -- है राजन | जैसे यह संसार 
उत्पन्न होताद्रै, वैसे ही लीन हो जाता है । यदं सव ब्रह्मत्व हीरयैने 
आपक्रो वताया है | १।। हे मुनीन्द्र । इसे सुनकर ओर मनन कर साक्षात्‌ 
हृष्ट ओर आवरण के गष्ट होने से प्रत्यक्ष हर्‌ परम १६ मे कभी समाधि 
की प्रमुखता से भौर कभी व्यवहार से, जैसी अ।पकी इच्छा ही व्यवस्थित 
रही ।२। अब गँ स्वर्गलोक को जा रहा ह 1 इस समय मुनिवर नार्दजी 
ब्रह्मलोक से वहं आ गये होगे ।३। मुभे वहा न देख कर्‌ वे र्शर होगे। 
भव्य पुरुषों का कर्तव्य है कि वह कभी गुरुजनों को उद्वोजित न करें 
1४॥] व्निष्ठजी बोने-हे राम ! यहं कहकर कुम्भ रूपिणी चूडाला 
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उठो ओर ज्योंही अन्तित हौ गई ।॥५।। कुम्भ्छपि के इस प्रकार जान 
पर राजा को वडा आच्च हृ भौर वह चित्र लिखित से समानं खडा 
हुमा सोचता रहा ॥६।॥ राजा सोचने लगा कि अहो, विधाता कीं 
यह विचित्र लीलादहीहैजो कम्भऋषि के बहाने से अम्युदद रूपी ब्रह्म 
का मुभे ज्ञान दिया ॥७॥ 

शाम्यामि पाँरनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 

तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ 5 

एवं संचिन्तयन्‌ राजा नून निर्वासनाशयः । 

दोलादिव समृत्कीर्णो मौनमेवाऽवतस्थिवान्‌ ।1४ 

तस्मिन्नेव ततो मौने निःसङ्खल्पे निराश्रये । 

प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिष्यरद्धवत्‌ १० 

निविकल्पसमाधानात्‌ काष्ठकरडथोपमस्थितिः । 

एव शिखिध्वज राजा चरूडालामधुना श्यृणु ॥११ 

शिखिध्वजं तं भर्तार कुम्भवेषेण तेन सा । 

प्रबोध्याऽन्तधिमागत्य ततार तरसा नभ १२ 

इेवपुत्राकृति व्योम्नि जहौ मायाविनिमिताम्‌ । 

विदग्धमुग्धमाकार स्लंणं जग्राह पृन्दरम्‌ ।।१३ 

नभसा स्वपर प्राप विवेशाऽ्तापुर क्षणात्‌ । 

ह्या बभूव लोकस्य नृपकमं चकार च ॥ १४ 

अव मै शान्ति का अनुभव कर रहा हं मै अत्यन्त तृप्त एवं युव में 
अवस्थित ह । मै अव तृण के अग्रभाग की भी कामना नहीं रखता। र्म 
यथावत्‌ अपने रूप मे अवस्थित हुं ॥८॥ इस प्रकार सोचता हुभा राजा 
वासना रहित अन्तःकरण से युक्त हुआ, पाषाण प्रतिमा के समान वागादि 
चेष्टाओं को छोडकर अवस्थित हो गया ॥€॥ फिर निविकल्प ओौर 
समाधि मे अचल प्रतिष्ठा वाला होकर वह राजा पर्वैत-शिखर के समान 
अवस्थित था ॥१०॥ वसिष्ठजी बोले -हे राम | राजा शिखिध्वज तो 
इस प्रकार निविकल्प समाधि मे काष्ठ ओर भीत के समान अचल रूप मेँ 
अवस्थित हो गथा । अव चूडाला की दशा सुनो ।११। कम्म रूपिणी 


कुम्भच्छपिका अतर्त्िति दोना | | <&& 


चूडाला अपने पति को उपदेशा देकर स्वयं अन्तित होकर वेग पूर्वक 
आकारा मे उड़ गई ॥१२।॥ माया-रचित उस देव पुत्र वले रूपका 
आका में त्याग केरके उसने विदग्ध मुग्ध सुन्दर नारी वेक्ञ घारण कर 
लिया ।१३। आकाडमागे से उतर कर अपने नगरस्थ अन्तःपुर मे चली 


गड । फिर सव के समक्ष उपस्थित होकर प्रजा-पालन स्प राज-कायं में 


तत्पर हो गई 1१४॥ 

वासरव्रितयेनाऽथ पुनरम्बरमेत्य सा । 

वभूव कुम्भो योगेन शिखिध्वजवन' ययौ ॥६५ 

तथा तव्रौव तं भूपमपदयनभूमिगा । 

निधिकल्पसमाधिस्थं समुत्कीणमिव द्रम्‌ ॥ १६ 

अहोनु खलु भो दिष्टा विश्वान्तोऽयमिहाऽऽत्मनि । 

स्थिनः स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पनः ॥६७ 

तदेन तावदेतस्माद्वोधयामि परात्यदात्‌ ॥ 

इदानीमेव कि देहव्यागमेष करोति वे ॥१८ 

इ{ति सच्िन्त्य चूडाला सिंहनाद चकार सा । 

भूयो भयः प्रभोरप्रं वनेचरमयग्रदमू ॥१९ 

न चचाल रिलेवा््रौ यदा नादेन तेन सः ॥ 

भुयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा त व्यचालयत्‌ ॥२० 

चालितः पातितोऽ््येष यदा न बुबुधे वृपः । 

तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी ॥२१ 

तीन दिन के पवात्‌ उसते पुनः आकाश गँ कुम्भ ऋषिकासल्प 
धारण किया ओौर राजा क्िखिध्वज वाले वन मे जा पर्ची ॥१५॥ वहां 
जाकर उसने राजा को यथा स्थान निविकल्प समाधि मे निर्मित काष्ठ 
प्रतिमा के समान निर्वल अवस्थित देखा ।१६। तब उसने बारम्बार 
कहा कि अहो, अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि राजा शास्त, सम एवं 
स्वस्थ रूप से आत्मलाम करता हआ अवस्थित है 1७ अतः अव (1 
इसे परमपद का बोध कराऊ, क्योकि प्रारब् कमं के अवरिष्ट रहते 
हए यह्‌ अभी अपने शारीर को क्यों छोडे ? ॥१८॥। यहं सोचकर वह्‌ 
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च्रूडाला वनचरो को भी मवभीत करने वाला प्िह्नाद वारम्बारं करते 
लगी ॥१६।] इससे राजा पव॑त में शिला के समान ही अविचलित रहा, 
तव चूडाला ने उसे अपने हाथों चे सव्र क्लकञ्चोरा ॥२०॥ जव सुव 
क्ज्ञलोरने पर भी वहनजागातो कृम्भरूपिणी चूडाला विचार करने 
लगी ॥२१॥ 

अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयम्‌ । 

तवेनं हि कथा युक्त्या सःम्प्रतं वोधयराम्यहम्‌ २२ 

अथवेन महात्मन किमर्थ वोधयाम्यहम्‌ । 

विदेह वौघमासाच तिष्ठत्वेष यथासुखम्‌ ॥२३ 

अहमप्य द्गनादेहसिमं त्यक्त्वा पर पदम्‌ । 

अपुनर्जननायेव गज्छापीह हि कति समम्‌ ॥ र 

इति संचिन्त्य देह स्व त्यक्तुम्युचता सती । 

पुनः सञ्चिन्तयामास चूडाला सा महामतिः ॥२५ 

त तथाभूतमालोक्य भु दह वराङ्कना ¦ 

अनुज्िवती देह चिन्तयामास सत्वरम्‌ ।२६ 

चित्तत्त्व' सव॑गं जुद्धः प्विदयावोधयाम्यहम । 

भविष्यद्‌ वोधनं कान्तमथ तत्र हि संस्थिता । २७ 

इति सचिन्त्य चूडाला देह कारणपञ्रम्‌ । 

संत्यज्य प्राप चित्तत्वे स्थित्तिमाय्न्तदशिते ॥२०८ 

उसने सोचा -अहो, यह्‌ साघु अपने स्वरूप मे अवस्थित हो चुका 
है, अव मै इसे किस प्रकार जगाॐ ॥२२॥ अथवा अव्र इस महात्मा 
को जगाऊ' ही क्यों ? यह विदहरूम से मोक्नमें ही अवस्थित क्योंन 
रहै 7? ॥२६॥ भँ मी अन इस नारी देह का त्याग कर पुनर्जन्म से 
निवृत्त होने के साथ ही चली जाऊ क्योकि इस जीवन मेही अब कौन 
सा सुख है ? ।२४। देस सोचकर वह अपने देह व्याग के लिए तत्पर 
हः परन्तु वह महाबुद्धमत्ती नारी पूनः विचार करने लगी ॥२५।। अपने 
पति को उस प्रकार भवस्थित देखकर, वह अपने देह को न दछोडती हुई 
सुन्दर अ गो वाली रानी इस प्रकार विचार करने लगी ॥२६॥। नै सर्वं 


कस्म ऋषि का अन्तहिति होना |] [ 2 


1 


व्याप्त चितितत्व मेँ प्रवेल कर वहां अवस्थित होकर अपने पति को 
जगाऊशी ॥२७।) इस प्रकार विचार कर अपने शरीर से निकल कर 
वह्‌ राजा के गरीर सें प्रविष्ट हई ओर आदि अन्त रहित उसके हृदयस्य 
ब्रह्मरूप चितितत्व मे अवस्थित हो गई ॥२८॥ 

तत्र या चेत्तनास्मन्द कृत्वा सत्ववतः प्रभाः] 

स्वः विवेश पनदह त्व नीडमिव पक्षिणी ॥२€ 

कुम्माकृतिरथोत्थाय निविष्टा कुसुमस्थले । 

साम गातु प्रवृत्ता सा भ्रमरीवृन्दनिःस्वना ।॥ ३० 

तं सामस्वनमाकरण्यं चित्सत्वमुणशालिनी । 

बुबुधे भूपतेरदेहे ब्त इव पदिन ॥३१ 

इय विकासयामाप् तां तदाकं इवाऽब्जिनीम्‌ । 

गृहीतसत्वसम्पत्तिः शिखिध्वजमदहीपतिः ॥३२ 

अपश्यत्कूस्मग्रस्थं सामगायनतल्परम्‌ । 

परेण वपुषा युक्त सामवेदसिवाऽपरम्‌ ।३३ 

अहो बत वयं घन्याः पुनः प्राप्तो मूनिः स्वतः । 

इत्येवोदाहनन्‌ राजा दुःसभाय कुम ददौ ॥३४ 

त्वल्यसादेन भगवन हृष्टा हदयातिगा गतिः । 

प्राप्तः संसारसीमान्तो लब्धो लब्धव्पनिश्चयः ॥३५ 

वहाँ उसने जल ओर दूध के समान एक रस वनी हुई अपने पति की 
चेतना का स्पन्दन किया ओर फिर अपने देह मे उसी प्रकार प्रविष्ट हो 
गई, जिस प्रकार अपने नीड मे पक्षिणी ।२६। फिर कुम्भ की आकृति 
वाली वहू दूडाला पूष्पों से समन्वित सुन्दर स्थान पर अवस्थित होकर 
भ्रमरियों के गुजार को तिरस्कृत करने वाले अपत्े स्वर से सामगान 
करने लगी ।३०। उस गान कौ सुनकर सत्वगुण युक्त विदामास से युक्त 
राजा की बुद्धि नख के अग्रभाग से मस्तकं पर्यन्त अह की व्याप्ति वाली 
होकर वसन्त भें पद्धिनी के समान अवबुद्ध हो गई ।३९१। जैसे सूयं से 
कमलिनी विकास को प्राप होती है, वैसे सत्व से समन्वित राजा ने अपने 


। समाधिसे शुके हए नवो को लोला ३२ तव उसने अपने समक्ष 
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सामगान करते हुए कुम्भ ऋषि को स्थित देखा जसे कोई द्वितीय साम- 
वेद ही दिव्य रूप में अवस्थित हो ।३३। राजा शिखिध्वज ने कहा-- 
अहो, मे धन्य हं जो मुनि यहां पूनः मिल रहै रहै, यह्‌ कट कर उसने 
पुष्पांजलि समपित कौ ॥।३४॥ उसने कह - इ प्रभो ! आपकी कृपा से 
भै उस गति को देख चुका ह, जो सम्पूर्णं हश्यों को अतिक्रान्त कर चुकी 
है । मै संसारकी सीमा ओौर लाभ योग्य वस्तु कोप्राप्त कर चुका 
।॥३५। 


चिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोऽस्मि निरामयः । 
लब्धं लन्धन्यमखिलं तृप्तः संदिचरमंस्थितः ।। ३६ 
नोपदेष्टव्यमस्माक' किचिदप्युपयुज्यते । 
सवव वाऽतितृप्तोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतज्वरः ।1 ३७ 
ज्ञातमज्ञातमप्राप्त त्यक्त त्यक्तव्यमाधितम्‌ । 
तत्व परत्वं सत्वं मे त्वस्यैवाऽस्ति न किन ।३८ 
निःसंसृतिविगतमोहभयो निरागो 
नित्यीदितः समसमाशयसर्व॑सौम्यः । 
सर्वात्मकः सकलसङ्कलनावियुक्त 
आकाशकोशविशदः सममास्थितोऽस्मि । ३९ 


चिरकाल के पश्चातु कुछ समय ही निरामय रूप से मैने विश्राम 
किया ओर सम्पण प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया । अवरम पूर्ण तृप्तरूपसे 
चिरकाल के लिए अवस्थित ह ।३६। अव मेरे किसी प्रकार के उपदेश 
की आवश्यकता नहीं है । मै सव्र इस प्रकार से अत्यन्त तृप्ति हं भौर 
सन्ताप आदि जगज्ज्वर से रहित हूप मेँ अवस्थित ह ।३७। यै अज्ञात 
को जान गया हु, अध्राप्त को प्राप्त कर चुका हु, त्याज्य का व्याग कर 
के मेरा मन वासना रहित हो गया है। मै आत्मतत्व के परत्व में 
आश्रयले चुका ह, अव ओर कु मेरे लिये शेष नहीं है ।३८। मै संसार 
से श्य, मोह, भय तथा रागादि दोषों से मूक्तः नित्य प्रकाश स्वरूप, 
सवं त्र सम॒ मावनामय, सवं भकार सौम्य, सर्गा रूप, सभी कल्पनाओं से 


समाधि से चित्त-समता की प्राप्ति | | २२३ 


रहति तथा आकालकोष के समान निर्मल एवः एकरूप में अवस्थित हूं 
॥३६॥ 
--( **#)- 
८--सस्ाधि से चित्त-समता कौ प्रापि 


इत्यध्यात्मविचित्राभिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 

आसाते वे्वेत्तारौ गृहं त्रितय वने ॥१ 

तत उव्थाय कस्मिदिवत्सानौ सरघरूारसे । 

सरोवरे वने चैव विहूतौ नन्दनेऽ्वने ॥२ 

तेनाऽऽचारेण तसिश्च कथाभिस्तौ वने ततः। 

नीतवन्तौ दिनान्यष्टौ तासु काननवीधिषु ॥३ 

आन्च॑तुः पितृन्देवान्वुभुजाते च राघव । 

समं तप्त च सिक्ते च समबुद्धी व्रभूवतुः ॥४ 

दिनैः कतिपयं रेव समचित्ततया तया । 

सत्वोदात्ततया चौव राजा कुम्भवदावभौ ॥५ 

अथ तं सुरगर्भाम चूडाला सा शिखिध्वजपू । 

दृष्ट्रा शोभामुपगतं चिन्तयामास मानिनी ॥६ 

अय पतिरदीनात्मा रम्याङ्च वनभूमयः । 

इय स्थितिरनायासा या न कानेन वच्िता ॥७ 

वसिष्ठजी बोले-हे राम ! इस प्रकार अध्यात्म विषय कौ कथाभों 
को परस्पर कहते हए वे दोनों तत्वज्ञान तीन मुहृत्तं तक वन मे वैसे 
ही स्थित रहे ।१। फिर वे यहाँ से उठे ओर फल-मूल-आदि से युक्त 
एव आनन्दप्रद एक पव त-शिखर पर जाकर उसी प्रकार विहार करने 
लगे, जिस प्रकार कि सरोवर मे सरस कमल ओर सारस बिहार करते 
है ।२। तदनस्तर उस महावन की बीधियों मे जीवन्मृक्तो के आचार का 
पालन करते हुए अद्भूत भाव्यात्मिक कथाओं को परस्पर कहते हृए 
उन्होने आठ दिन व्यतीत कर दिये ।३। है राघव ] वे दोनो ही पितर 
देवताओं का एक साय पूजन करते, साथ-साथ भोजन करते तथा तप्त 
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वा शीतल प्रदेशा विपय मेंमी समान मत्तिधे 1४ छुं दिन व्यतीत 
होते-होते समान चित्त होने से अपनेमनके उष्छृष् हो जाने से राजा 
शिखिध्वज कुम्भ के समान ही लोभा पाने लगे ।५। तव देवपुत्र के समान 
कान्ति ओर अद्भूत लोभा वाले राजा को देती हृद मानिनी चूडाला 
सोचने लगी ।६। एक ओर उदारात्मा यह्‌ मेरे पति ओर दूसरी ओर 
यह्‌ मनोहर अरण्य खण्ड, इस अनायास प्राप्त स्थिति के कारण हम काम 
सुख से वंचित नहीं रह सक्रते ॥७॥ 
जीवन्मूक्तधियां भोग' यथग्राप्रपतिष्ठताम्‌ । 
एकाग्रहात्मिक्रा तुच्छा मृढतेवोदिता भवेत्‌ ।।5 
समृज्जता यथाप्राप्तमपि वे्यविदा सदा । 
अनिन्य स्वमदारार्थं कि तज्जेन कृतं भवेत्‌ ॥३ 
तत्किचिद्रचयाम्याञयु प्रपच्ेःप्रेक्षया वने । 
येनाऽ्यं भूपतिभर्ना रमते मथि मानदः ॥१० 
इति सचन्त श्रुडालां कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 
प्राह काननगुल्मस्धा कौकिल कोकिला यथा ॥ ११ 
चैत्रमासस्य शुक्लोऽयंःप्रतिपहिवो महान्‌ । 
अद्याऽऽस्थान महारम्भं स्वगे भवति वै हुरेः ॥१२ 
प्रतिपालयितव्यं मे त्वयेह च वनावनौ । 
क्रीडता नवपुष्ायां सभृद्रेगमगच्छता १३ 
आगच्छामि दिनान्तेऽ्य निविकल्प' नभस्तलात्‌ 1 
स्वगादत्तिततरामेव त्वत्धद्खो मम तुष्ये ॥। १४ 
प्रारब्ध से उपल्ब्य भोगों के प्रति अप्रतिष्ठा अथवा एक भोग 
निवृत्ति का आग्रह जीवन्मुक्त पुरुष के लिए उसकी मूर्खता ही तो 
होगी ।८। यथा प्राप्त उदार विषय वाले अपने अनिन्य भोग का त्याग 
` करके ज्ञातव्यके ज्ञानी पुरुष ने कौन सा यधिक्र फल प्राप्त कर लिया ? 
1&। अतः मै अपनी मतिमेवनमें शीघ्र ही एसा प्रपच रनर, जिससे मेरा 
, यह माम्‌ध्रद पति सुज्ञ रति सुख का लाभ कर सके ।१०। एेसा 
 -विचार कर वनकरुज में स्थित कुम्भ रूपिणी चूडाला ने क्रिसी कोयल 


घपाधि से चित्त-समता कौ प्राचि] { २२५ 
दारा अपने पति से कृच्छं कहने के समान श्रिय बचन कटै ।११। वह 
घोली- दे प्रिय ! षह चवर जुन्ल पश्च कौ प्रतिपदा है, आज स्वयं मे 
एकं वृहत्‌ समारोह होगा, जिसने स गी देवविक्णं भाय तेगे (१२ ह्‌ 
-राजन्‌ { नवीन कुमो से समन्वित इस अरण्यं शरुमि में आप वदग 
रहित रूप से विहार करते हुये सायं कराल तक सेरी प्र्ीक्षा करं । १३ 
आज ही सायंकाल तक मे बवर्य लौट आगा व्योकरि भापक्रा ससागरः 
मेरे आत्म सन्तोष कै नियित्त स्वम्‌ सो भौ अधिक भिय है १५५ 

आगन्तव्यं त्वया चीष्रमेवं वदति मूपदो । 

ुष्लुवेऽथ वनाम अरल्पुखपयोदवत्‌ ।१५। 

{शखच्वजदलामन्ते व्योभ्नि कुर्भवपुजहौ । 

शान्तावदेव वरारिश्रौभुं्धा स्व रूपमययौ । १६६ 

प्राप मञ्जरिताकारकल्पवृक्षोपशं पूरम्‌ । 

स्युःरत्पत्ताकमहत्मीयं स्वमेरस्य दिवः पथा \ १७ 

राजकार्याणि सर्पाणि तच्च सस्पाद्च सत्वरयर्‌ । 

दसिखिध्वजस्य पुरतः प्रात फलपुष्पवत्‌ ।१८। 

तत्र कालद्युति मुखं चकाराऽऽखिन्नमानसा । 

इन्दु सनीहारसिव शामा बिन्नमिवाऽ्बुजप्‌ । {६ 

तं दृष्ट ताहशाकारं सपूत्तस्थौ श्िखिच्वजः। 

वभूव लिश्नचेताङ्च समुवाचेदमाहतः ।२० 

देवपूच्च नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 

कुर्मस्त्व त्यज सरम्भमिदमासनमस्यतापू २८ 1 

राजाः लिखिध्वअ ते वहा-हे प्रिय { शौघ्र ही लौटना । तव चूडाला 
शरत्कालीन निर्जल मेघ के समान, उस वन से वुरन्त ही भकाश गे 
जा पडी ।५। शिखिघ्वज कौ दष से दुर आका म प्टुतकर उसने 
अपना कुम्भ रूप त्याग दिया शौर शावतं कौ शान्ति होने पर जलश्री के 
अपने पूंरूप मे आने के समान ही, वह्‌ गुग्वा अपने उसी रूप मे आग 
।१६। आकाश माग द्वारा वह्‌ अपने स्वर्गोपम सणीक नगर मे प्च 
गई, जहां मंजरी युक्त आकृति वाले कल्पवृक्ष के समान पताका फा 
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रही थी 1१७। वरहा राज-कार्यो का शीघ्रता से सम्पादन करके लौरी 
आओौर वृक्षसे फल के गिरने के समान राजाके सामनेआ गिरी 1१८} 
हिमयुक्तं चन्द्र से किन्न हुए कमल के समान विद्ध मन वाली वहु ञ्यामा 
यति के निकट अपने मुख कौ खिन्न ही वनाये रही ।१९। उसकी एेसी 
आक्रति देखकर राजा उठ खडा हुआ, उसका वित्तखिन्न हौगया, वहु 
आदर सहित बौला ।२०। है देवपृत्र } आपक्रो नमस्कार है । आपके 
भूख का म्लान हौना यह्‌ सिद्ध करताहै किं आपका चित्त खिन्न है! 
आप कुम्भ ऋषि रह मानकिक सन्ताप को दछडकर इस आस्न पर 
वैष्यि ।२१। 


तेन क्ष्मापतिनेत्युक्ते कुम्भ आहाऽऽसने विशन्‌ । 
गिरा विषष्णया शोणैवंडस्वनसमानयः ।२२। 
यावद्देहमवस्थामु समचित्ततयेव ये । 
कमंन्द्ियेनं तिष्ठन्ति न ते तत्त्वविदः शठा; ।२३} 
ये ह्यतत्त्वविदो मूढा राजनु बालतयेव ते । 
अवस्थाभ्यः पलायन्ते गरृहीताभ्यः स्वभावतः 1२४ 
एष देहदशादुःखपरित्यागो ह्यनुत्तमः । 
यत्साभ्यं चेतसो योगान्न तु कमंन्दरियस्थितेः ।२५। 
परमेष्िप्रभृतयः सवै एवोदिताशयाः । 
देहावस्थासु तिष्ठन्ति नियतेरेष निश्चयः ।२६। 
अन्ञतत्तवज्ञभूतानि हर्यजातमिदं हि यत्‌ । 
तत्सवमेव नियति धावत्यम्बु यथाऽम्बुधिम्‌ २७ 
इत्थं सुखेषु ननु दुःखदशासु चेत्थं 
„+ स्थातव्यमित्युधिगतं यदिहाऽद्ध जीनैः । 
अन्ञज्ञभूतनि वहस्फुरितस्तदेनं 
दुलङ्ध्य एष नियतो नियतेविलासः ।२८। 
व्सिष्ठजी बोले -हे राम | राजा शिखिध्वज के इस श्रकार कहने 
पर कुम्भ ऋषि ने आसन पर वैठते-बैठते फटे वांस जैसे स्वर में विषाद- 
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सयी बाणी से कटा ।२२। जद तकर देह स्थित है तव तक्र भविष्य की 
ह्प-लोक आदि अवस्थाओं में ज्ञान ने प्राप्त समान चित्तता से कर्मंन्द्रियों 
की चेष्टाओं मे जो तत्वज्ञानी स्थित नहीं रहते, वे प्रारब्य से प्राप्त कमे- 
न्दरो की चेष्टाओं के उद्‌भव होने मात्रसेवे शठ नदं हौ सकते ।२३। 
हे राजन्‌ { जो तत्वज्ञानी नहीं, वे मूख समचित्तता के अभाव से 
हठात्‌ गृहीत उन उन कर्मेन्द्रियं की निग्रह अचस्थाओं से, स्वभाव से ही 
शिर जाते है ।२४। समाचि द्वारा जो चित्त समता प्राप्त होती है, यही 
शरीरस्य प्राप्त दुःखो का श्रेष्ठ त्याग है। कर्मेन्ध्ियों के वलाच्‌ निग्रह 
से उनका सहन करना परित्याग नहीं हो सकता ।२५। ब्रह्मादि सभी 
उदित आक्ञय वाले ज्ञानीजन देहावस्था में ह अवस्थित रहते हँ । 
प्रारब्ध कमं रूपी नियत्ति का नि्वय यही है ।२६। अज्ञानी या तत्व- 
ज्ञानी सव प्रकार कै प्राणियों से यूक्त यह्‌ दद्य समह जल के समृद्र की 
यर भागने के समान नियति की ओर भागते हँ ।२७। है राजन्‌ । 
दूस जन्म मे, इस जीव को इस प्रकार से सुखो गौर दुःखों की भव- 
स्थाओं मँ अवस्थित रहना चाहिए । निज-निज कर्मानुसार जिसे जो-जो 
ललाटाक्षर प्राप्त है,उस-उस विषय में अज्ञानी अथवा ज्ञानी सभी भूतो में 
यह नियति क्रा नियत विकास पूबोक्ति प्रकार से, लंधनीय नहीं है ।२५८। 


४ई- कुस्म हारा दुर्वासा-शाष वर्णेन 


एवः स्थिते महाभाग कणमूद्धेगमीहशमू । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद वेद्यविद्यं वर्‌ ।१। 
श्युणु क यमिदं चित्तं मदीयं वसुधाधिप । 
कथयामि तवाऽेषं सगं यदुवृत्तमद्य मे ।२। 

अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्जरीम्‌ । 
दत्वा गगनमूल्लङ्ध्यसम्प्राप्र्च त्रिविष्टपम्‌ ।३। 
ततः पित्रा महेन्द्रस्य सभास्थाने यथाकमम्‌ः। 
स्थित्वोत्थाय तथोल्थानकलेपित्रा चिरवजितः ॥४। 
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इहाऽऽगन्तुमह्‌ त्यक्त्वा स्वगे सम्प्राप्तवान्नभः 

दिवाकरहूर्यः साधं ग्हाम्यनिलवत्सनि ।५। 

अथाञ्प्रे वारिपूर्णानां मेघनां मध्यवेत्मना 1 

अपर्यं मुनिमायान्तमहं दुर्वाससं जवात्‌ ।६। 

तस्य कृत्वा नमस्कारमुक्त खे वहता सया } 

मुने नीलाश्रवस्स्त्वमभिसारिकया समः 1७ 

राजा शिखिध्वज वोते-हे महाभाग ! हे वेदज्ञाताओं यें श्रष्र। 

अपने-अपने भाग्य चक्र के अनुसार अवस्थित प्राणियों मे आप देवताः 
परन्तु आप विषादके कारणरूप उद्रंगसे आक्रान्त क्यों हैःयह मूज्ञे 
बताइए ।१। कुम्भ ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ । मेरे चित्त को विकृत 
करने वाली जो घटना आज घटी है उसका पूणं वणेन करता हँ उसे 
सुनो ।२। मं जब पूष्पांजलि समपंण के पश्चातु यहां से चला तव 
माकाश-मागं से स्वगं में जा पर्चा ।३। वहाँ जाकर पिताजी के साथ 
इन्द्र-सभा मे यथास्थान जाकर वंठ गया, फिर उठ कर यहाँंआने के 
लिए स्वगं को छोड़ कर गगनमण्डल में आ पर्चा । सूर्ये के अस्वो के 
साथ चलता हुभा में प्रवह्‌ नामक वायु के मागं से अभिमतदेश को 
प्राप्त हुमा !४-५। फिर जल सो परिपूर्णं मेघो के बीच से वेग पूर्वक 
चले अते महात्मा दुर्वासा को मैने देखा ।६। आकाश में विचरते हए 
उन मुनिवर को मैने प्रणाम करके कहा कि आप आज नीलमेघ जैसे 
वस्त्र पहिने हए होने के कारण तमोमयी रात्रि मे अभिसारिका जंसे 
प्रतीत हो रहे है ।७। 

इत्याकण्यं मूमोचाऽसौ मयि मानद शापकम्‌ । 

स्तनकेशवती कान्ता हावभावविलासिनी । 

गच्छाऽनेन दुरुक्तेन रात्रौ योषा भविष्यामि ।ख 

इत्यद्रं गमना: साधो सम्प्राप्रोऽहं नभस्तलात्‌ । 

एतत्ते कथितं सवं सम्पन्नोऽस्मि निशा ङ्धना ।6। 

अतिवाह्य दिनान्तेषु खीत्वमेतन्मया कथम्‌ । 

योषित्‌ स्तनवती रात्रौ वक्तव्यं क्रि मया पितुः ।१०। 


भ] 


म्भ द्वारा दू्वासादाप वर्णने | { रय्यै 

इत्युवत्वा क्षगसमेकं सा तूष्णीं स्थित्वा मूनिस्थितौ । 

धर्यमाभ्रिव्य कूस्मोज्र पुनराह रघृष्रह्‌ ।११। 

करिमज्ञ इवं शोचामि कि मम क्षतमात्सनः। 

यथागतभय देहौ मत्तोऽन्यो न भविष्यति ।१२। 

परिदेवनया कोर्थो देत्रपूत्र तथैता । 

यदायाति तदायातु देहस्याऽऽत्मा न लिप्यते । १३ 

कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च । 

तानि सर्वाणि दहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ ।१४। 

हे मानद | मेरे उस बचन को सुनते ही महि दुर्वासा ने मुज्ञ 

शापदेडालाक्रिजा, तु अपने दस दुर्वाक्यिके कारण हाव-भाव भौर 
स्तनकेश वाली कमनीय नारी रात्रि काल में नित्यप्रति हदोजाया करेगी 
।८। हे साधो | इस प्रकार मँ आकाश से उद्विग्न मन्न हकर ही यहां 
उतरा हं । मने अपने नारीत्व प्राप्ति की पूरी बात अपको सुनादी है 1&। 
इस स्त्रीभाव का निर्वाह से किस प्रकार कर पाऊंया। नित्यध्रति रात्रि 
कै समय स्तनधारिणी नारी होने कै कारण अपने पिताजी के समक्ष क्या 
कह सकूगा ?1१०। वसिष्ठजी वोले- है राम | यह कहकर कुम्भ 
ऋषि एक क्षण अर चित्त को एकाग्र करते हए मौन रहे, फिर धेयं 
पूर्वक कह्ने लगे ।११। परन्तु, यह सव मे अज्ञानी के समान ही सोच 
रहा हँ । इसने मेरी आत्मा को बया हानि हुई ? प्रारञ्यवद प्राप 
स््रीत्व को आत्मा से भिन्न यह्‌ देह ही तो अनुभव करेगा । इसके द्वारा 
मेरे सद्क-रटित चिन्माव्रस्वरूप काक्या विगड़ा ? ।१२। राजा वोले-- 
हे देवपूत्र ! इस प्रकार दुःखित होनैसेक्या लाभ होगा ? प्रारब्ध से 
जो प्राप्त होता है, उक्ते होने दो, उससे भात्मा तो लिप्त नहीं हो सकती 
।१३। जो सुख या दुःख की प्राप्ति होती है, वह्‌ सव देह को ही होती 
दै, उनमे से किसी कौ भो प्राप्ति आत्मा को नहीं होती । १४। 
तावेवमादिभिववियेरन्योन्याश्चासनं स्वयम्‌ । 
करत्वा स्थितौ वनस्निग्धौ सुहुदौ बेदिनौ मिथः ।१५। 
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अथाऽकोप्यस्य कुम्भस्य त्तरीत्व ुत्पादयन्तिव । 
जगामास्तं जगहीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ।\६} 
व्यवहारभरः सार्धं पद्याः संकोचमाययुः ) 
मार्गाडिच पथिकैः साधं पान्थखीहूदयानि च । १७! 
ततः कुम्मः शनेस्तच खं णमभ्याह्रन्वपुः । 
शिख्िष्वजं पुरःसंस्थं प्रोवाच गलदक्षरम्‌ । १८? 
पतामीव स्फुरामीव द्रवामीवाऽङ्गयष्टिभिः। 
लज्जयेव च ते राजचु मन्ये स्त्वं व्रजाम्यहम्‌ ।१९॥ 
पश्येमे परिदर्धन्ते राजन्‌ मम शिरोरुहाः । 
प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ।२०। 
पर्येमौ मम जायेते प्रोन्पुखाबरुरसि स्तनौ । 
कोरकाविव पद्धिन्या वसन्ते गगनोन्पृखौ ।२१। 
वसिष्ठजी बोले-है राघव ! इस प्रकार के अनेक आदवासन 
वाक्यो के द्वारा वे परस्पर आश्वासित हये । उन दोनोंको वन से 
अत्यन्त प्रीति थी, वे दोनों अभिन्न मित्र ओर एक दुसरे के दुःख के 
साथी थे ।१५। परस्पर के आरवासन के पञ्चात्‌ जगत्‌ के दीपक रूप 
सूर्य भी मानौ कुस्म को स्वरीरूपत्व की प्राप्ति के उद्देदय से, तैल-रहित 
दीपक के समान अस्ताचलगामी हुये । १६। लोक-व्यवहार के साथ 
कमल भु दने लगे, पथिकों से रहित होते हुए मागं अन्वकार में छिपने 
लगे । पथिक स्वरी पुरूषो के अन्तःकरण वियोन-दुःख के अन्धकार से 
परिपूणं होने लगे ।१७। फिर शनैः शनः अद्धो में स्त्रीत्व रूपी परिः 
वतन को प्राप्त होते हए कम्भ ऋषि अपने समक्ष वै हृए राजा से गदु 
गदु स्वर मे कहने लगे ।१८। कुम्भ ने कहा-हे राजन } अवर र्म 
अनुभव करता हू कि अपने देह कौ अद्ध-लताओं के साथमे पृथिवी 
पर गिरता हुआ स्फुरण को भ्राप्त हो रहा हू 1 मँ समनज्ञता हु कि अव म 
लज्जा युक्त स्त्रीत्व कौ प्राप्त करता जा रहा हू ।१€ देखो, मेरे यहं 
केश, दिन के अवसान पर बढते हुए अन्धकार के समान, स्फुरणीय तार- 
माल स रहित समन्वित होते हृए वृद्धि को प्राप्त हौ रहे है ।२०। भौर 
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यह्‌ देडो, बसन्त-क।ल यें आकाञोन्मुखं कमलिनी की कलियों के समान 
सेरे वक्ष पर ऊर्ध्वमुख स्तन निकलते आरे है ।२९॥ 
हा धिक्कष्टनहो साधो स्थित्त एवाऽहमङ्खना 
संविदानुसवाम्थन्तनितस्त्रजवने त्विमे ।२२। 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो वभूव ह्‌ 1 
राजाऽपि च तमालोक्य तथेवाऽपीदिपण्णध्यीः ।२३। 
मृहर्तमात्रेणोवाच शिखिध्वज इदं वचः । 
कष्टः सोऽयं महासत्त्वः सम्पन्ना वरर्वाणिनी ॥२४ 
साधो विदितवेदयस्त्वं जानासि नियतेम॑तिम्‌ । 
अवश्यभाचन्यर्थेऽस्मिन्‌ मा खिन्नह्दयी भव १२५॥ 
एव्रमस्त्वनुनिष्टामि यामिनी खीन्वमामनः । 
न वेदमनुगच्छामि नियत्तिः केन लङः परते ।२६। 
इति निर्णय तौ सेदं नीस्वा तनुतासिच । 
एकतत्पे निशां तुष्णीं नीतवन्तौ चिरेण ताम्‌ १२७१ 
विजहार वनान्तेषु कूमारीर्धमिणी निलि । 
कुम्मरूपधरा चाऽ भर्चरा मित्रेण संयुत ।२८। 
कंलासमन्दरमहेन््रसुमेरुसह्य- 
सानुष्वविभ्ललितयोगगमागमा सा + 
साकं प्रिवेण सुहृदा भवता यथेच्छं 


खग्दामहारवलिता विजहार नारी ।२९। 
हे साधो ! मु धिक्कार है, अव इस पूं स्तरीत्व को पाकर 


कोसी कष्ट पूं स्थिति यें पड़ यया हं । मै अब नितम्ब ओर इन मांसल 
जंघाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हं ।२२१ इख धकर कहं कर्‌ 
चित्त से द्ुम्भ उस वन में मौन मनस्थित होगया । राजा शिखिध्वज भी 
उसे विष।दमय देवकर उसमे अवस्था मे स्थिति थे ।२३। एक मुहृत्त 
भर विचार करने के पश्चात्‌ राजा ने कहा - वास्तव भे यहु कष्टका 
ह्री विषय है कि यह स्वच्छं चित्त वाले महपि कुम्भ स्त्री होगए । २४॥। 
हे साधो ! आप तो सभी ज्ञातभ्य विषय के ज्ञाता है ओर भावीकोभी 
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वूणंतया जानते हँ । इसलिये इस अवब्यंभावी नारौत्व को प्राप्न पर्‌ 
चिन्न मत हो ।२५। कुम्भ बोला--है राजव्‌ ! आव ठीक कहते हैँ) 
अवद्यं भावी प्राप्त स्वत्व काअवतो खेद छोडकर निर्वाह कलूशाही ४ 
क्योकि भाग्य चक्र के उल्लवन मेँ कोई समथं नही है 1२६) कुम्भे 
एेसा निर्णय किया ओर चिन्नता को त्याग करर एक्‌ य्या पर ही दोनो 
ने शयन किया }२७। इस प्रकार रात्रिम कुमारौ घमं का आचरण 
करती हुई चूडाला, दिन में कुम्भ रूप धारण किये पति केसाणवनमे 
विचरण करती थी ।२८। कैलास, मन्दराचल, भदटेन्द्राचल, मेष एर्व 
सह्याद्रि आदि पकेत-शिखरों वर योगवल से अस्वलित रूप से गमना- 
गमन-रत अपने प्रिय मित्र रूपी पति के साथ पृष्पमालादिसे अलंछृत 
दोर वह्‌ इच्छानुसार विहार करने लगी ।२६; 


०-- चूडाला ओर शिद्धिध्वज का वुर्नाविबाह 
ततः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 
इदं प्रोवाच भर्तारं कम्भरूपधरा सती ।१। 
राजन्‌ राजौवपलाक्न तमेदं वचनं शुणु । 
निशायां प्रत्यहं तावस्स्थित एवाऽहमद्खना ।२४ 
तदिच्छाम्यङ्गनाधमं निपुणीक्ुं मीदृशम्‌ । 
भत्रे कस्मंचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ।३ 
तद्भवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये ) 
गृहाण मां विवाहेन भायत्वि निशि सर्वदा ।४। 
इच्छानिच्छ फले त्यक्त्वा समन्तात्सर्ववस्तुष्‌ । 
वयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कुर्मस्तेनेदमोप्सितम्‌ ।१ 
इतेनाऽनेन कार्येण न शमं नाऽशुभं सखे । 
पश्यामि तन्महाबुद्ध यथेच्छसि तथा कुरु ।६। 
यद्य वं तन्महीपाल लग्नमद्यं व शोभनम्‌ । 
राकेयं श्रावणस्याऽस्य ह्यः सवं गणितं मया ७ 
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बसिष्ठजी वोले-- हे राम ! इसके कुद दिनो पञ्चात्‌ कुम्भरूपिणी 
चूडाला ने अपने पति शिखिध्वज से कहा ।१। हे कमलपत्र जसे नेतर 
वले राजन्‌ ] मेरे वचनो को सुनो । भै नित्य रात्रिकाल में स्वरी होकर 
ही भवस्थित रहता हँ ।२। तव मै यह इच्छा करता ह क्रि इस स्त्रीत्व 
कौ सफ़ल हौ बनाया जाय भौर इस उदर्य ये अपने स्त्री देदह को किसी 
पुरुप से विवाह करके उसे सोप टू ।३। तीनो लोकों मे मूघ्ने आप ही 
आप रात्रि में विवाह दारा मञ्ञे अपनी पत्नी वना लीजिए ।४। हमने सव 
वस्तु के प्रति इच्छा, अनिच्छा ओर उसमे उस्पन्च होने वाले फलों काभी 
परित्याग कर दिया है, इसलिये इम अभीष्ट कर्यं के करते रे हमारी कुछ 
हानि नहीं होगी ।५। राजा वोला--टीक है, इस विवाह के होने से मै 
गुभ अभ फल नहीं देलता 1 अतः दै महामते ! आपकी जो इच्छा हो, 
वही कर ।६। कुम्भ ने कहा--दै राजचू ] यदि एेसा दै तो आज श्रावण 
की पूणिमा ओौर बुभ लम्न है । नै गणित द्वारा विवाहलग्न आदि को 
जान चुका हूं 1७1 


फेस रुचिकर लग रटे है जिन्हे पति रूप में व्रण कर्‌ सकू' । इसलिये 
ध 


रात्रावद्योदिते चन्द्रो परिपूणैकलामले । 

जन्यत्रो नौ महाबाहो होरेव भविष्यति ।८। 
इत्युकत्वा कुम्भ उत्थाय सहं तेन महीभृता 
कुसुमावचयं चक्र तथा रत्नादिसञ्चयम्‌ 181 
कल्पवृक्दृव्लानि परिधाय सितानि तौ । 

फलानि भुक्त्वा जन्यवस्थानमाययतुः क्रमात्‌ । १० 
एतावताश्य कालेन वधूत्वं कुम्भ आययौ । 
धनस्तनभराक्रान्तो बभूवाऽशु विलासवाच्‌ ॥१६। 
अह्‌ मदनिका नाम मार्याऽस्मि तव मानद । 
पादयोस्ते प्रणामोऽय सस्नेहं क्रियते मया ।१२। 
तत्र पृष्पलताजानैः काण्डं परति शिलाङ्कतेः । 
मुक्ताकूसुमजालानां प्रकरः स्तबक्रोपमेः ।१३ 
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चतुदिक्कं चतुभिर्च नालिकेरमहाफलैः । 
पूरणकुरभैस्तथा ग द्खावारूर्णः प्रकल्पितैः ।१४। 
हे महावाहो | आज रात्रि मे सभी कलाओं से युक्त स्वच्छ चन्द्रमा 
के उदय होने पर हम दोनों का विवाह होगा ।८। यह कहु कर उठता 
ह कुम्भ राजा के साथ पृष्प-चयन ओर रत्नादि एकत्र करने लगा 
।&। फिर कल्पवृक्ष से वने श्वेत सुन्दर वस्वो को धारण कर ओौर कल्प- 
वृक्षके ही फल खाकर वे दोनों शास्वरक्रम से विवाह वेदी की ओर वे 
।१०। इसी अवचि में मुनिवर कुम्भ वधु वन गये, वे घने स्तनमण्डल के 
भार रे परिपूणं एवं विलासमय होगये ।११। तव वह वधु रूपधारिणी 
बोली-- हे मानद | अव मै मदनिका नाम वाली आपकी पत्नी हं ओौर 
आपके चरणों मे परम स्नेह पूवक प्रणाम करती हं ।१२। वसिष्ठजी बोले- 
हे राघव ! इसके पश्चातु उन दोनों ने वेदी के स्तम्भो को पुष्प लताओों 
से सज्जित क्रिया 1 उन लताओों में हीरे, मानक आदि नव रत्नों के फल- 
गुच्छ भी लटकाये गये थे । उसकी चागो दिशाओं मे नारियल ओौर 
गङ्गाजल से युक्तं चार कुम्भ रखे हुए थे 1 १३-१४। 


ज्वालयामाततुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः। 
ज्वलनं ज्वालितज्वालं दक्षिणस्थं प्रदक्षिणम्‌ ।१५। 
ूर्वाभिमुखमेवाऽनेरग्रो पल्लव विष्ठरे । 

नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोविविशतुः स्वयम्‌ ।१६। 
स हुत्वा तिललाजानि पावकाय शिखिध्वजः । 
उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे ।१७। 
अन्योन्य शोभमानौ तौ भवाविव वने शिवौ । 
चक्रतुदेम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ।१८। 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजांस्त्यक्त्वाऽथ वल्लये । 
भार्यावरौ समं तुष्टौ करौ तत्यजुः क्रमात्‌ ।१६। 
स्मयमानमृखौ कान्तौ चनद्राविव नवोदितौ । 
ूरवोपरचिते पृष्पतत्पे व्रिवशतुरनवे ।२०। 
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तैस्तेमिथः प्रणयपेरालवाग्िलासै- 
स्तत्कालका्यसुमनैः प्रणयोपाचारः । 
सत्कान्तयोनैवनवेन तयोः सुखेन 
दीर्घामृहूर्तं इव सा रजनी जगाम ।२१। 
फिर उन्होने वेदी के मध्य अभ्नि-स्थापत कर चन्दन-काषट से उसे 
प्रज्वलित किया ओर उसे दाहिनी ओर्‌ लेकर प्रदक्षिणा की 1 फिरवे 
कमनीय दस्पति पल्लवो के आसन पर दक्षिण की भोर मुख करके वैठ 
गये । १५-१६। तव राजा शिखिघ्वज ने उप्त भग्नि में तिल ओौर लाजा 
का होम करते हुए बारम्बार उठकर अपने हाथों से उस रमणीयानद- 
निका का परिग्रहण क्रिया ।१७। फिर वन में शिव-पावंती के समन 
सुशोभित उस मङ्गल रूप दम्पति ने उठकर अग्ति की प्रदक्षिणा कौ ।१८। 
अग्निकी तीन प्रदक्षिनाए करके उन्होने लाजा काटोम क्रिया । फिर 
दस विवाह क्रम से परम तुष हुए बर ॒वधु नै परस्पर पकडे हए हाथ 
पृथक्‌ कर लिये ।१8। उस समय दोनों के मूख एेसे कान्तिमय लग रहे 
ये जेते दो नव चन्द्रा उदित हये हों । इसके बाद वे दोनों पृष्पों की 
पूवं निमित शौय्या पर शयन करने के लिये चले गये ।२०॥। फिर परस्पर 
मे अनिवंचनीय प्रेममयी वाणी के विविध विलासो भौर विभिन्न प्रणयो- 
पचास तथा नवीन समागमादि सुख से परिपूणं बह रीधं रात्रि एक 
महत्त के समान व्यतीत होगई ।२१। 


५१- माया वारा इन्द्-दशन 
अथ सूर्याख्यरद्ं ण रञ्जिते भुवनोदरे । 
शिखिध्वजाङ्खना प्रातर्मदनी कुम्भता ययौ ।१॥ 
एवं महेन््रदर्था तावुभौ कुम्भशिखिष्वजौ । 
स्वयं विवादिताविष्टौ सम्पत्नौ देवदम्पती ।२। 
ततो यातेषु सासेषु शनैः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुतरकरूपिणी ।३। 
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सुरूपभोगभारेण परीक्षेऽहं दिखिध्वजम्‌ । 

मा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रत्िमेष्तति 1५] 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला मायया विपिनावनौ । 

भगतं दशयामास ससुराप्सरसं हरिम्‌ ।५। 

इन्द्रमभ्यागतं दृष्ट्रा परिवारसमन्वितम्‌ । 

यथावत्‌ पूजयामास वनसंस्थः शिखिध्वजः ।६। 

आत्मना कि कृता दरादमभ्थागमकदर्थना । 

देवराज यथा तन्मे प्रसादाद्रवतुरमहृषि ।५। 

वसि्ठजी बोले -हे राम ? इस प्रकार रात्रि कै व्यनीत होने पर 

जव भास्कर कै उदय होनेकी लाली ने सम्नूणं लोक को रंजित कर 
दिया, तव राजा शिखिध्वज की वह॒ पत्ती पुनः कुम्भ रूप होगई ।१। 
इस प्रकार कुम्भ ऋषि ओौर्‌ राजा शिखिध्वजने स्वयं ही विवाह कर 
लिया भौर देवताओं जैसे एववरयो से परिपणं होकर देवदभ्पत्ति होगए्‌ 
।२। इसके पश्चातु शनैः शनं कू ॒मास वीतने पर देवपुत्र रूपिणी 
चूला इस प्रक्रार विचार करने लगी ।३। अवरम नाना प्रकार के 
खुरम्य उपभोग को प्रस्तुत करके शिखिघष्वज की परीक्षा लूगी । इस 
रकार जव इसकी अनासक्ति हट होजायगी, तव यह्‌ भोगों को नितान्त 
छोड़ देगा ।४। देसा विचार कर उसने उस अरण्यभूमि में अपनी माया 
के द्वारा देवताओं भौर मप्सराथों सहित आति हृए इन्द्र का दिग्दशेन 
कराया ।५। सपरिवार आये हुये इन्दर को देखते ही उस वनवासी राजा 
ने यथा विवि अर्ध्यं, पाद्य आदि से उनका पूजन किया ।६। फिर राजा 
बोला--हे देवराज ? अपने स्वयं इतनी दुर से यहां भानि का कष्ट 


क्यो किया है ? आप अपने यहां आने का कारण प्रसन्नतापूवंक 
बताइये ।७। 


इमे वधमिहाऽऽ्यातास्त्वदुगुणातिशयेन खात्‌ । 
हदि लग्नेन सूत्रेण खगा वनगता इव 1५ 

उत्तिष्ठ स्वगंमागच्छं तत्र सर्वे त्वदुन्मुखाः । 
तलवदुगुणश्नरवणार्चर्याः स्थिता देवाद्धनागण।: ।६। 
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सर्व स्वगषमाचारं वेद्ध देवाधिनायक । 

किन्तु सवंल मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ ।१०। 

साधो विदितयेद्यानां परिपृणंधियां समम्‌ । 

सज्जनाचरितं युक्त मन्ये भोगोपलेवनम्‌ ।११। 

देवेशे प्रोक्तवत्येव तूष्णीमेव स्थिते दप । 

किमितो नापयाम्येष त्वमिति प्रोक्तवान्‌ हरिः ।१२। 

नाऽहमद्यं व कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 

कल्याणं तेऽस्तु कुम्मेति वदन्नन्तधिमाययौ 1१३। 

तद्देववृन्दमखिल त्रिदजेशयुक्त 

तत्र क्षणादलमहरलममदद्धितीयम्‌ । 
कल्लोल राश्िरिव वारिनिधौ प्रशान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन््रवृन्दः ।१४। _ 
इन्द्र ने उत्तर दिया- ह राजन्‌ | पके हृदयस्य सदुगुणों के 

आकर्षण से ही हम, वली भूत हये वन पक्षियों के समान यहां चले आये 
ह ।८। अव आप उठ कर स्वगं चलिथे । वहाँ आपके गुणों कौ प्रशंसा 
सुनकर विस्मय को प्राप्त सव देवगण ओर देवांगनाए आपकी प्रतीक्षा 
मे तत्पर है ।€। राजा वोला-- दहै देवाचिनायक | म तो सभी स्थानों 
को स्वर्गं के समान ही सुखप्रद मानता ह । करयोक्रि जो भूमानन्दात्मक्‌ 
परम आत्मा है, वही स्वर्गं है, उसकी सत्ता सवत्र है, अन्थत कहीं भी 
मेरे लिये स्वगं नहीं है ।१०। इन्द्र बोले-है साधो | जिन्ह ज्ञातव्य 
तत्व का ज्ञान होगया है भौर जो परिपूणं बृद्धि वाले होगये है, उनके 
दारा भोगों का उपभोग करना या न करना समान ही है । एसा होने 
पर भी अपने प्रारन्य का क्षय करने के लिए सज्जनो ने विषयो का 
उपभोग छया ही है, मै मौ इसे उचित मानता ह ।११। यद्यपि इद्र 
ने पुनः राजा से इसी प्रकार कहा परन्तु स्वर्गगमन मे अनिच्छुक राजा ने 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया, तव उसे मौन वेढा देख कर्‌ इन्र ने खेद 
सदिति कहा--है राजन्‌ ! जब आप स्वग-गमन मेँ निखक्ष टी है तो 
मृल्ने यहाँ से चला वयो नहीं जाना चाहिये । क्योकि भरे आगमन का 
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प्रयोजन तो आपसे सिद्ध ही नहीं रहा है ।१२। तदनन्तर राजा शिखि- 
ध्वज कह्‌ ही रह थे किरम आज तो स्वगं नहीं चल सकता, तभी हे 
राजन्‌ ! भापका शीघ्र कल्याण हो" कहते हुये इन्द्र॒ अन्तहित होगे । 
।१३। इन्द्र के भन्तर्घान होते ही उनके साथ आये हए देवतागण भी उस्र 
प्रकार अन्तित होगये, जसे कि वायु के रुकने पर समूद्रस्थ मगर. सर्प, 
फेन आदि को व्याकुल करने वाली तर ङ्ख अरन्तादित हो जाती दै ।१४५। 


१२-माया हारा विचिन्नहश्यं काः प्रारूल्य 


तां मायां शममानीय चूडाला समचिन्तयत्‌ । 

दिष्टया भोगेच्छया नाभ्यं ह्यते वसुधाधिपः 1१1 

भूय एव प्रपञ्चेन विमृशाम्नेव सादरम । 

रागद्रषप्रधानेन केनचिदुबुद्धिहारिणा ।२। 

इति सज्चिन्त्य सा रात्राविन्दावम्युदिते वने । 

गरृहीतमद्धनारूपं कान्ता मदनिका सतीं ।३। 

वाते वहति फुल्नाढ्यं मधुरामोदमांसले । 

सन्ध्याजष्यपरे नचास्तीरसस्थे शिखिध्वजे ।४। 

सन्तानकलतागेहं नी रन्ध्रं : पृष्पगुच्छकः । 

शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता ।५। 

तत्र सङ्कल्पते पुष्पशयने माल्यमालिता । 

कण्ठे स ्कल्पितं कान्तं खिद्धमादाथ संस्थिता ।६। 

आगत्याऽन्विष्य कञ्जष्स प्रददशं शिखिध्वजः । 

लतागेहे मदनिकां कण्ठे खिद्ख मनोहरम्‌ ।७] 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! इन्द्रागमन की माया का शमन करने 

के परचातर चूडाला ने सोचा किं यह्‌ राजा विषय-भोग कौ गोर आकृष्ट 
नही है ।१। अव पुनः मँ रागदर ष-प्रधान एवं बुद्धि को शुन्ध करने वाले 
एक अन्य माया प्रपंच की रचना द्वारा सादर परीक्षा लेती हं ।२। यह 
निर्चय कर वह्‌ रात्रिकराल में चन्द्रोदय के पर्चा जब अपने मदनिक्रा 
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रूप मेँ परिवर्तित हुई ।३। तव विकसित अरण्य-पृष्यों के स्पशं से सुग- 
न्धित हुई पर्वतीय वायु प्रवहमान हई । उस समय शिखिध्वज साध्य 
जप मे भागीरथी के तट पर स्थित थे । तभी सघन पुष्प गच्छं से सम~ 
न्वित, देवतरुओं से निमित सघन कु ज मे मालाओं से अलकृत वह्‌ काम- 
मथी मदनिका प्रविष्ट हूई अर अपने संकल्प से प्रकट की हई पृष्पशय्या 
पर माया-रचित एक युवक को, जोकि दादी-मू छ विहीन तथा शिखि- 
ध्वज से अधिक मनोहर प्रतीत होता था, अपने कठ से लगाकर लेट गई 
।४-६। इधर जप पूर्णं होने पर सव्या स्थान से उठकर राजा शिखिध्वज 
मदनिका को खोजता हृभा उस कुज लता में परहुचा, जहाँ उसने, उसो 
जार पुरुष कै कंठ रो लगे हए देखा ।७। 

तदालोक्याऽविकारेण चेतसाऽलं तुतोष सः । 

अहो सुख स्थितौ खिङ्धावित्याह घ शिखिध्वजः ।९। 

तिष्ठताऽद्ध यथाकाम सुख खि द्धौ यथास्थितम्‌ । 

विघ्न माकरव भीतावित्युवत्वा निर्जगाम सः ।&। 

ततो मृहूत॑मात्रेण प्रप तधुपेश्ष्य सा 1 

निर्ययौ दशंयन्ती स्वं रतिफुल्लाकूल वपुः ।१०। 

उपविष्ट ददर्शेनं नृपं हेम शिलातले । 

समाधिसंस्थमेकान्ते मनाग्विकसितेक्षणम्‌ । ११। 

तं प्रदेशमुपागम्य लज्जावनमितानना । 

तूष्णीमासीत्‌ क्षणं लिन्ना म्लाना मदनिकारङ्गना ।१२॥ 

क्षणाच्छिखिध्वजो घ्यानाद्िरतस्तापूवाच ह । 


अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदमश्रन्धया धिया ।१३। 
उसो इस प्रकार देखकर क्रोधरूपी विकार से शून्य अन्तःकरण वाले 


राजा ने सन्तोष पूवक यही सोचा किं अहो, यह दोनों इस तरह कंसे 
सूख मे निम्न हैँ ।८। अकस्मातु अपने आने के कारण उस दोनों को 
भयभीत हए देखकर राजा बोला--तुम दोनो जिस प्रकार सुखपूवंक 
अवस्थित हो, केसो ही रहो, मै कोई विध्न नहीं डालता । यहं कहं कर 
राजा वहां से चला गया ।&€। फिर एक मुहुत्तं मात्र मे उप्त माया-हश्य 
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का दामन कर चूडाला. रति कर्मं से प्रफुर्लित हए अपने गरीर को दिख- 
लाती हुई लताकरुज से निकली ।१०। तव उसने राजा क एक एकान्त 
हेमशिला पर अधमुदे नेवों से समावि लगाये वठे हये देखा ।११। वहां 
जाकर वह्‌ लज्जा से नीचा मुख क्ये हुए क्षण मर मौन खड़ी रही। 
उसका मुख अपने कमं से म्लान थौर चिन्न हो ष्टाथा १२] क्षणभर्‌ 
वाद ही राजा शिखिध्वज ध्यान छोडकर उठा भौर क्षोभ-रहित अन्तः 
करण से मदनिकता से मधुर वचन कहने लगा ।१३। 
न्वि कि शीघ्रमेव त्व विध्तितानन्दमागता । 

आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ।१४। 

अहमेतेन चाऽ्थेन नोद्रगं यामि मानिनि । 

यद्यदिष्टतम लोके तत्तदेव विजानता ।१५। 

अबला स्व्रीतथा बाला मूढाऽहमपराधिनी । 

क्ष्तुमहंसि नाथ त्व क्षमावन्तो हि साधवः । १६] 

मन्यूर्मम न वाचचऽन्तविद्यते ख इव द्रमः 

केवलं साधुनिन्यत्वाघ्नं च्छामि त्वामह वधूम्‌ ।१७। 

सुहत्वेन वनान्तेषु पूवं वत्‌ सुखमद्धने । 

वीतरागतया नित्य सममेव रमावहे । १८। 

तन्वि ! क्या तुम्हारे आनन्द मेँ दीध्र ही कोई बावक दुभ है ॥ 

तुम उस आनन्द का पूणं उपभोग तो कर सकरी न ? क्योकि अनन्द के 
लिये ही मव जीव विभिनच्र वस्तुओं की उपलघ्धि में यत्नशील रहते 
।१४। हे मानिनी ! तुम्हारे इस कार्यं से मै किसी प्रकार भी उदरं गित 
नहीं ह । क्योक्रि संसार कौ वस्तु स्थिति के ज्ञाता यह जानते किं 
संसार मे सभी इष्टतम वस्तुए तुम्हारे समान ( पर उपभोग्य ) दी है 
॥१५। चूडाला वोली- द नाथ | मूं वाला अवला एवं घौर अपः 
राधिनी हूं, जाप मूज्ञे क्षमा कीजिए, क्योकि साधुजन तो क्षमावाचू ही 
होते ईै।१६। राजाने कहा-है बले! मेरे हृदय मेँ तुम्हारे इस 
कायं से आकाशावृृक्ष के समान किचित्‌ भी क्रोध नही है परन्तु सार 
जनों की निन्दा के भयसे मै तुम अव अपनी पत्नीके सूप में नहीं 
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रखना चाहता ।१७। हे अङ्खने { अव हम दोनों परस्पर मित्र रूप 
र्दवद्‌ शाय-रहित हकर इन व प्रान्तों मे सुखपूर्वक विहार करे । १८ 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिच्न्छिखिध्वजे । 

चूडाला चिन्तयामास तत्सत्त्वेनोदिदा्चया ।१९। 

ही वक्त परं साम्य भगवानयमागतः । 

वीतरागतयाऽक्रोधो जीवन्मूक्तोऽवतिष्ठते (२०। 

आत्मवरृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयास्यहप्‌ । 

कुस्भरूपसिद्‌ त्यक्त्वा चरूडालेव भव्रास्यहम्‌ ।२१ 

इति सख्खिन्त्य चूडाला चूडालावपुरक्षता । 

दर्शयामास तत्राऽचु त्यक्त्वा मदनिकावपुः ।२२। 

समुदित(मिव माधवपद्िनी- 

मुपगतासिव भूमितलाच्छितम्‌ । 
प्रकटितामिव रत्तस्मुद्गका- 
त्परिददक्षं निजां दयितां सूपः ।२३1 

वसिष्ठजी वोले- हे राम ! रजा लिखिभ्वज को इस प्रकार अवि- 
कारी हप मे स्थित देख कर॒ अत्यन्त प्रसन्न हई वरूडाला विचार करने 
लगी ।१६। अहो, मेरे स्वाम राजा दिलिष्वज को समभाव कौ प्राक्षि 
हो चुकी दहै, बीतराग होने के कारण इनके हृदय में किचि भी क्रोध 
नहीं रहा । अब यह जीवन्मुक्त रूप मं अवस्थित है ।२० यही समय हँ 
करि इन्दं अव अपने पूवे वृत्तान्त का स्मरण कराऊ । इसलिए अपने 
कूम्मरूप को त्यागकर मै चूडाला रूप मे स्थित होती ह ।२१। यहं 
निश्चय कर चूडाला ने अपने मदनिका रूपी देह का त्याग कर तुरु्त ही 
राजा को अपना चूडाला रूप प्रदशित किया ।२२। वसन्तक्रालीन विक 
सित कमलिनी कै समान गौर सीता खूप से भू-गभं में प्रविश होकर पुतः 
निकली हुई लक्ष्मी के समान एवं पिटारौ से निकली हुई रत्त-प्रभा 


के समान उस प्रकट हुई अपनी भार्या चडाला को राजा शिखिघ्वज ते 
देखा ।२३। 
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५३- अवशिष्ट भोगो का उपभोग 
अथ तां दयितां दृष्ट विस्मयोत्फुत्ल लोचनः 
शिखिध्वज उवाचेदमाइचर्याकलया गिरा ।१। 
का त्वमूत्पलपवराक्षि कुतः प्राप्ताऽसि सुन्दरि 
किमिहासि कियत्कालं किमर्थमिह तिष्ठसि ।२ 
अङ्खन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनयेन च । 
मम जायाविलासेन्‌ तत्कलेवोपलक्ष्यसे ।३। 
एवमेव प्रभो विद्धि चूडालाऽस्मि न संशयः । 
अक्रत्रिमेण देहेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ।४। 
कम्भादिदेहनिमणिस्त्वां बोघयितुमेव मे 
प्रपञ्चः शतशाखत्वमिह्‌ यातो वनान्तरे ॥५ 
अथो विदितवेद्यस्त्व ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ । 
सव पद्यसि तत्त्वज्ञ ध्याने नाऽऽर्ववलोकय ।६। 
अथ चूडालयेत्यक्तो बद्धवा परिकर नृपः। 
आत्मोदन्तं विशेषेण ध्यानेनाऽमलमेक्षत ।७। 

, वसिष्टजी वोले--है राम | अपनी पूर्वं पत्नी को देख कर विस्मित 
हए राजा शिखिध्वज अपने विस्फारित नेतो से देखते हए कहने लगे ।१। 
हे कमलपवराक्षी ! हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? कहाँ से आई हो ? क्या 
तुम ही कुम्भादि खूपोंसे यहां रहती हो ? यहां कव तक्र ओौर किंस 
कायं से की हुई हो ?।२। तुम अं ग संचलनादि व्यवहार से, स्मित से 
तथा नुनय पूणं वाणी से एेसी प्रतीत होती हो, जैसी मेरी पली 
चूडाला है ।३। चरडाला बोली--हे प्रभो ! आप इसी प्रकार जानिये । 
निःसन्देह मै चूडाला ही ह । मैने अक़रत्रिम देह से ही माज अपको प्राप्त 
कर लिया है ।४। इस वनभूमि में कुम्भ आदिके रूपम जो सैकड़ों 
शाखाःप्रशाखाजो वाखे प्रपच रूप मे मैने माया प्रकट की, वह सव आपके 
प्रवो के लिये ही रची थी ।५। हे राजन्‌ ! अब तो भाप ज्ञातन्य को 
जान चकर ह, अतः पूर्वोक्तं योग-वारणा से देखने मे पूणं समर्थं ह । दै 
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तत्वज्ञ ! आप व्यान लगा कर यह सव देख लीजिए ।६। चूडाला के इस 
प्रकार कटने पर राजाने योग धारणा से विशिष्ट ध्यान के द्वारा सम्पूणं 
वातं जान ला ।७। ~ 

घनानन्दक्षण स्थित्वा तुष्णीं प्रणयपेशलम्‌ । 

कान्तां चिवुकसंलग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ।२। 

कियत्प्रमाणस्तन्वङ्ग्या त्वया वजिन्दुमुरधया । 

अनुभूतदिचरं क्लेशो भतुं रथेन दारुणः ।6€। 

सखा भ्राता सुहद्भृत्यो गरूमित्रं धनं सुखम्‌ । 

शाखमायतनं दासः सर्गं भतु : कुलाङ्कनाः । १०। 

सर्वदा सव यत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः । 

लोकटरयसुखं सम्यक्व यासु प्रतिष्ठतम्‌ ।११। 

देव गुषकरक्रियाजालपरे त्वय्याकूुलात्मनि 1 

भूयो भूयो भृशशमहं त्वदर्थं दुःखिताऽमवम्‌ ।१२। 

तेन त्वदवबोधात्मा स्वार्थं एवोपपादितः । 

मया तदत्र किदेव करोषि मम गौरवम्‌ ।१३। 

बुध्यसे कान्त विश्वान्तो जगज्जालतटे विभो 1 

अदय तं प्रोक्तनं किञ्चन्मोहं समनुपञ्यसि ।१४। 

इदं करोमि नेदं तु प्राप्तोपीदमिति स्थितिम्‌ । 

अन्तहससि तां कच्चिहशपेलवतां धियः ।१५। 

फिर अत्यन्त आनन्द मे इवे हृए राजा चुडाला कौ ठोड़ी पर 
हाथ लगा कर प्रेम से मृदु हुई वाणी से बोले ।८। हे सूक्ष्म अंग वाली ! 
तुम शिगुचन्द्र के समान अत्यन्त मुग्ध हो । तुम्हे अपने पति के कारण 
चिरकाल तक कितना घोर क्लेश सहन करना कडा ।९। पति के लिए 
ेसी नारिया ही सखा, श्राता, सुहृद, भ्य, गुरू भित्र, घत, सुख, 
शाख, गृह, दास आदि सभी कु होती दहै ।१०। एेसी कुलांगना 
सदैव, सभी प्रकार के प्रयत्नो से निरन्तर पूजनीया होती हैँ । क्योकि 
दोनों लोकों का सम्पूणं सुख इन स्त्रियो मे ही प्रतिष्ठित दै ११। 
चूडाला बोली -दे देव ! शुष्क क्रियाओं कै जाल मे फंसे हृए मौर 











२४४ | 1 योगवासि् 
व्याकुल आत्मा वाले अपको वारम्बार देखती हुई मँ अत्यन्तं दुःखित 
हो रही थी ।१२। इसलिए है देव ! आपको तत्वबोध देकर मने ही अपने 
स्वाथ की सिद्धिकौदहै। इसमे मेरे गौरव की वृद्धितो आप व्यर्थही 
कर रहे हैँ । १३) दे विमो } अव आप इस जगज्जालं के तट पर पहुंच 
कर विश्रान्ति को प्राप्त हो गए हैँ । आज अए्प अपना ब्रत, उपवास आदि 
मोह वया देखते हैँ ? ।१४] इसे करू, इसे न करू इसे प्राप्त करू -- 
इस प्रकार की बुद्धि की अस्थिरता वाली अपनी स्थिति पर आज अप 
मन में हसते दया नहीं ?।१५) 


सवेत्रैव्यावबोधेन मौ्थक्षयभूवान्विताः । 
निरच्छास्तावदाकाशविशदाः संस्थिता वपम ।{६। 
राज्येन साम्प्रतेनेमं कालं नीत्वा क्रमेण वे । 
विदेहतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ । १७) 
युक्तमुक्त विशालाक्षि त्वयतत्समया धिया । 
को वार्थः; किल राजस्य ग्रह त्यागेऽपि वा मवेत्‌ ११८ 
सुखदुःखदशाचिन्तां त्यवत्वा विगतमत्सरमु । 
यथासस्थानमेवेमौ तिष्ठावः स्वस्थतां गतौ ।१६। 
इति तवर कथालापकथनेन तयो्योः 1 
कान्तयोहिच रदम्पत्योर्वासरस्तनुतां ययौ ।२०। 
अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्ठमनिन्दितौ 1 
सोक्कण्ठावध्यनुत्कण्ठौ चक्रतुः कायंकोविदौ ।२९। 
स्वगेसिद्धिमनाहत्य तथस्तुः पर्णचेतसौ । 
एकस्मिन्नेव शयने तेस्तेः प्रणयचेष्ठितेः । 
सा व्यतीयाय रजनी तयोर्जीवद्धिमुक्तयोः ।२२। 
तद्‌मोगमोक्षसुखम्‌त्तमयोः स्वयं स- 

माशंसतोः प्रणयवाक्यविलासगर्भम्‌ । 
उत्कण्ठतां प्रणयिनोधियमानयन्ती 

दीर्घा मृहुतंवदसौ रजनी जगाम ।२३ 
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हे प्रभो { अव अज्ञान-नाशक्त सर्वत्र एेक्य बोध से यृक्त हए टम सव 
प्रकार कौ इच्छां से विमुक्त गौर आकाश के समान विशद रूप भें 
अवस्थित है ।१६। हे प्रभो! अव हमारी जो अवक्लि् जायु है उसे 
राज्य के उपभोग हारा व्यत्तीत करके, समय अने पर हम विदेह्व को 
घ्राप्त रोगि ।१७। शिखिध्वज वोले-हे विदाल नयन वाली । तुमने सम- 
बुद्धि ह्वाराजो कुछ कहा, वह यथार्थं है कोकि राज्य ग्रहूग करने 
अथवा त्याग देने मे भी आत्मा का क्या उपकार होना है ?।१८ सुखल- 
दुःख प्राप्ति विषयक्त चिन्ता ओर मात्स्यं से विहीन होकर हम निस 
प्रकार अवभ्थित ष्ट, उमः प्रकार अपने रूप मे निश्वावान्‌ टो जाय ।१६। 
चस प्रबार के वार्तीलापमं ही उन दोनों का दिन प्रायः व्यतीत हो 
चला, तच उन राग-रहित दोनो ने उठकर सांघ्य-कमं किया । अभीष्ट 
मोग के लिए उत्कण्ठित होते हुए भौ वे वासना-रहित होने के कारण 
उत्कण्ठा से निभंक्त ओर कत्र क्या प्राप्त करना है, इसके ज्ञाता थे । फिर 
स्वम की प्रापिका आदर न करने वाले उन दम्पति ने एक साथ रयन 
किया 1 उनकी वहु रात्रि प्रणय-चेष्टाओं भे सुखपूवेक व्यतीतं हुई । 
पारस्परिक अनुभव से सिद्ध भोग भौर मोश्षरूप सुख की प्रणया्मक 
चाणी-विलास से युक्त प्रशंसा करते हुए उस प्रेमी दम्पति मे उत्कण्ठा 
जगाने वाली वह दीर्घं रात्रि एक मृहृत्तं के समान ही बीत गई।२०-२३। 


५४-भोगोपभोग के पश्चात्‌ हौ मुक्त 
ततः समुदिते सूं वितमस्यम्बरे थिते । 
समुद्गकाद्िव जगन्मणौ तस्मिन्‌ विनिर्गते ।१। 
विकस्यरुणोषान्ते चश्चुषीवाऽम्बूजाकरे । 
आचारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्वकंररिमष्‌ ।२। 
दम्पती तौ समृत्याय कृतसन्ध्याक्रमौ स्थितौ । 
पत्रासने मृदुरिनि्ये कान्तौ काचनकन्दरे ।३। 
अथोत्थायाऽत् चूडाला रत्नकुम्भं पुरःस्थितम्‌ । 
कान्ता सङ्कल्पयामास पूणं सप्ताव्िवारिमिः ॥४। 
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तेन मद्धलकुम्भेत तं पूर्वाभिमूखं स्थितम्‌ 1 
भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराज्येऽभिषिषेच सा ।५॥ 
संकत्पोपागते हैमे स्वभिपिक्त स्वविष्टरे 
स्थितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ।६। 
केवलं मौनमृत्सृज्य तेजः शान्तमिदं प्रभो । 
अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्व भतु महसि ।५, 


वसिष्ठजी वोले-हे राम } रात्रि के व्यतीत होने पर अन्धकारः 
रहित आकाश में पिटारी से निकले हए जगतप्रकाशक मणिके समान 
भगवानु भास्कर के उदित होने पर, लाल लोचनो के समान कमल वनं 
खिल उठा ओर लोकों म प्रसारित आचारो के समान सू्य-ररिमयो के 
फौलने पर शिखिध्वज ओर च्रुडाला दोनों उठ कर सन्ध्या क्रम करने के 
परचातु स्वणंगहा में मृदुं पर्गासिन पर॒ जा वेठ गये 1१-३। फिर च्रूडाला 
ने अपने सामने रक्खे हए सात समुद्रो के जलसे भरे हुए रत्नमय कलच 
को राज्याभिषेक के लिए निर्चित किया 1४। चूडाला ने उस पूर्वाभि- 
मुख वैठे हुए अपने पति को जल से परिपूणं उस मंमल कलजल से अपने 
राज्य पर अभिषिक्त किया ।५। संकल्पमात्र से वहां उपस्थित हुए स्वर्ण 
सहासन पर अभिषिक्त हुए अपने पति से वह्‌ देवरूपिणी तन्वंगी चूडाला 
बोली ।६। हे प्रभो } यह तेज तो केवल मुनियों के योग्यही रै अव 
इसका परित्याग करके आठों लोकपालों के तेज को आप धारण करिये \७) 


चूडालयेति सम्प्रोक्तो वने राजा शिखिध्वजः । 
वदन्नेवं करोमीति महा राजत्वमाययो ।८। 

अथ प्रतीहार पदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 

अद्य देवीपदे राज्ञीं त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ ।६। 
इत्युक्त्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
अभिषिक्ता नृपः कृत्वा स तामाह निजां प्रियामु ।१०१ 
प्रिये कमलपत्राक्षि क्षणात्सङ्कल्पसम्भवमू । 
महाविभवमुदहामसेंन्यमाहवुं महसि ।११। 
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इति कान्तवचः श्रूत्वा चूडाला वरवणिनी 1 
सैन्यं सङ्कल्पयामास प्रावृङ्वनमिवोद्‌भटम्‌ ।१२। 
सैन्यं दटशतुस्तत्तौ वाजिवारणसंकूलम्‌ । 
पताकापूरिताकाञ्ं नीरन्ध्रीकृतक।ननम्‌ ।१३। 
तूर्यारवध्वनच्छंलगहा गहनकोटरप्‌ । 
मौलिरत्नमहोद्योतविचूणिततमः परस्‌ ।१४। 
उस वन मे इस प्रकार कटे जाने पर राजा ने यह कहते हुए कि 
अच्छा यही करता ह, महाराज स्वह्प को घारण किया।८। फिर जो 
प्रतीहार का कार्यं था ( उसके अभावं ) राजा, ने उसकी स्वयं पूति 
करते हुए उस मानिनी से कहा--हे देवि! नैं तुम्हें महारानी के पद 
पर अभिषिक्त करता हूं ।€। यह कह कर राजा ने उस सरोवर मे 
स्नान कराया भौर महारानी के पद पर अभिषिक्त किया, फिर चह्‌ 
अपनी प्रिया से बोला ।१०। दे कमलाल्षि ! तुम योगसिद्धि के छारा 
सत्य संकल्प से विविव मलंकारो, शस्त्रास्त्रं ओर सम्पूणं साज-सज्जा 
से सम्पन्न विशाल सेना उतन्न करने में समथं हो ।१९। अपने कान्त का 
यह वचन सुन कर उस वरबणिनी चूडाला ने वर्पाक्रालीन मेघ के समान 
युद्धोद्भट सेना का संकल्प किया ।१२। तव गज ओौर अर्वां से परिपणे 
जाकाश-पाताल को एक कर देने वाली, सम्पूणं वन प्रान्त को अवकार- 
शून्य कर देने वाली विशाल सेना दोनों कौ दिखाई दी ।१३। उस सेना 
के तूर्यं आदि शब्दों गिरि-गुफाए भौर गहन कोटर प्रतिष्वनित हो रहे 
ये । जिसकी मस्तक-मणियों के प्रकाशा से अन्धकार-समूह भी विचूण 
दो गया था ।१४। 
तत्र मन्धद्विपवरे छृतपाथिवमण्डले 1 
रक्षिते हृष्टसामन्तराखूढौ तृषदम्पती ।१५। 
तस्मान्महेन्द्रशेेन्द्राच्चलितः स महीपतिः । 
पत्ति पदयन्मि रीन्देशाच्वदीग्रामान्सज लान ।१९६। 
दशंयन्‌ स्वम्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसचयम्‌ । 
प्रागल्पेनैव कालेन स्वां पुरीं स्वगंशोभनाम्‌ ।१७। 
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तत्रते तस्य सामन्तास्तदागमनमाहताः । 

विकििदुं जयजब्देन निजेगमुरुचोदितारयाः । १८) 

पुरोत्सनं भृशं कृत्वा दिनसप्तकम्‌त्तमम्‌ । 

अकरोद्राजकार्याणि रवानि स्वान्तःपुरे नृपः ।१६। 

दशवर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा महीतचे । 

सह चूडालया राम विरतो देहधारणात्‌ ।२०। 

भुवत्वा भोगाननेकान्‌ भूवि सकलमही पालचूडासणित्वे 

स्थित्वा गै दीघेकालं परममृतपदं प्राप्ठवानु सत्त्वशेः । 

एनं रामाऽ्तं त्नं प्रकृतमनुसरन्‌ कार्यजातं विशोक्र- 

स्तिष्ठोत्तिष्ठ स्वयं वा प्रसभमनुभवन्‌ योगमोक्षादिलक्ष्मीः ९? 

राजाओं के मंडलं से युक्त उस सेना से, जिसके सदगन्ध को अन्य 
गजराज भी सहन करने मेँ समथ नहीं थे, रेसे गजराज पर वह राज 
दम्पति आरूढ हुए ।११। तव उस महेन्द्र पर्वत से वह महीपति चल 
दिया । मागं म पवेत, प्रान्तो, नदियों, वनों ओर भ्रामों को देखते हृ 
तथा राज्य छोड़ कर आने पर जो घटनाएं घटीं उन्हँ अपनी प्रिय भार्या 
को दिखाते हए उस राजा ने अपनी स्वर्गोपम सुन्दर नगरी मेँ शीघ्र ही 
प्रवेद किया ।१६-१७) ज्योंही उसके सम्मानित सामन्तो को जय घीष 
से उसके आगमन का ज्ञान हुआ, त्यों ही वे उत्कंठा पूरव॑क उसके स्वा 
ताथं बाहर निकले ।१८। फिर सात दिनों तक नगर मे महोत्सव मनवाता 
हआ राजा शिखिध्वज अपने अन्तःयुर मे प्रविष्ट होकर राजका करने 
लगा ११९। वसिष्ठजी बोले--हे राम ! राजा शिखिघ्वज ने त्रूडाला के 
के साय इस भूतन पर दस सद्र वषं तक राज्य किया ओर 
तदनन्तर देहु-मुक्तं हो गया ।२०। हे राघव } सभी राजाओं के मस्तक 
के चूडामणि रूपसे विभ्रुषित हुयः राजा शिलिध्वज चिरकाल तक 
अनेक भोगो का उपभोग करता हुजा, अन्त मे परम अमर पद मं लीन 
हा । उसी के समान प्रकृत कार्यो का अनुसरण करते हए भाष भीं 
शोक्र-रहित खूप से समावि मे अवस्थित हो जाद्ये या भोगमोक्ष भादि 
रूपिणी लक्ष्मी क अनुगत हो सम्मूणं व्यवहारं भे तत्पर रहिए ।२१। 
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५५-- कच को आत्मज्ञान को प्रि 
एतत्त सवंमाख्यातं शिखिध्वजकथानकम्‌ । 
अनेन गच्छन्‌ सगेण न कदाचन {खिद्यसे ।६। 
यिखिध्वजक्रणैव यथा वोधमवाप्तवानु । 
कचो वृहस्पतेः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ।२। 
वृहस्पतभगवतः पृत्रौऽसौ भगवानु कचः । 
यथाप्रवुद्धो भगवन्‌ समासेन तथा वद ।३। 
श्रु राजन्‌ कथां श्रीमाज्छिखिघ्वजवदेव सः । 
प्रवोधं परमं यातो देवदेङिकजः कचः ॥४। 
वालभावात्‌ समृत्तीणः संसारोत्तरणौन्मृख । 
कचः पदपदा्थज्ञो बृहस्प।तमभाषत ।५। 
भगवन्‌ सर्ग धर्मज्ञ कथं संसृतिपञ्जरात्‌ । 
अस्मान्नगम्यते ब्रह जन्तुना जौवतन्ठुता ।९। 
अगनर्थ मकंरागार।दस्म।त्‌ ससारसागरात्‌ । 


[= 
सब 


उड्डीयते निरुदरगं सर्गत्याभेन पुत्रक ।५। 


वसिष्ठजी बोले - हे राम ! इस प्रकार यह्‌ राजां क्षिलिध्वज का 
कथानक मैने आपके प्रति कहा है । इस मागं पर चलते हुए भाप कभी 
सेद को प्राप्त नहीं होगे ।१। दे राघव | राजा द्विखिघ्वज के समान ही 
रस्यति पुत्र कच को ज्ञान की प्राप्ति हई थी, उसो प्रकार आ भी 
ज्ञान प्राप्त करिये ।२। राम वोले--हे भगवन । वृहस्पति का वैभवशाली 
पुत्र कच जिस प्रकार ज्ञानी होगया, वह मु संक्षिप्त रूप से बताइये ।३। 
वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! राजा शिखिध्वज के समान ही उस एवं 
शाली कच ने जिस प्रकार ज्ञान प्रप्त किया था, उसे भप श्रवण कीजिए 
।४। कच अपनी वात्यावस्था, समाप्त होने मौर यौवनावस्था में प्रविष्ट 
हने षर ही भवसागर से तरने के लिए प्रयलशील हौ गया । चहं १६। 
पदाथं का श्रषठ ज्ञाता कच अपने पिता बृहस्पति से बोला ।५। उसने 
कहा-- हे भगवन्‌ ! टे सवं धमं के ज्ञाता तन्तु के समान बंचनदायक 
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जीव वाला मेरे समान जन्तु इस जगजाल से कंसे ट सकता है ? ।६। 
ब्रहस्पति ने कहा-हे पुत्र ! अनथं ल्पी मकासें के भण्डार रूपी इ 
भव-सागर से निर्ट्रोग निकलने के लिए सवं त्याग भावश्यकर है ।७। 


इत्याक्रण्यं कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
सवमेव परित्यज्य जगामकान्तकाननम्‌ ।*। 
बृहस्पतेस्तद्गमनं नोद्रेगाय बभूव ह्‌ । 

संयोगे च विपोगे च महान्तो हि महाशयाः ।६। 
अथ वर्षेषु जातेषु त्रिषु प्सु सोऽनघ । 

पुनः प्राप महारण्यं कस्मिदिचत्‌ पितरं कचः ।१०। 
परिपुज्याऽसिवादयं नं समालिद्कितपृत्रकथ्‌ । 
अघ्रच्छद्रीक्पति भुयः स कचः कान्तयः गिरा ।१६। 
अद्य दमष्टमं वष सवेत्यागः कृतो मया । 

तथापि तात विश्रान्ति नाऽधिगच्छाम्यनिदिवाम्‌ ।१२। 
एवमातंवचस्तस्मिन्कचे वदति कानने । 

सवमेव त्यजेत्युक्त्वा व क्पति्दिवमुद्ययौ । १३। 

गते तरिम्‌ कचो देहाद्रल्कलाद्प्यथाऽत्यजद्‌ । 
गतन्दरभ्राकंतारेण शरदूयोस्ना समोऽभवत्‌ । १४ 


वसिष्ठजी वोले--अपने पिता के यह परम पवित्र वचन सुनकर कच 
ने स्स्व परित्याग करिया भौर निन वन भं चला गया ।=) उसके 
चले जाने पर वृहस्पति उद्धिग्न नहीं हए, क्योकि महान्‌ पुरूष संयोग 
ओर वियोग दोनों मे समान मति रखते हैँ ।€। हे अनघ ! कच को 
वनवास करते हए आठ वषं व्यतीत हो गए, तब किसी महावन मे कच 
के पास उसके पिता पुनः पहुचे ।१०। कच ने उनका पूजन ओर अभि- 
वादन किया तव बृहस्पति ने उसको हृदय से लगा लिया । तव कचने 
मदुर वाणी से उनप्ते पृष्ठा ।११। हे तात ! मुभे स्वत्याग क्ये हृए 
आरठ्वां वषं चल रहाहै, तोभीरमे अनिन्दित विश्रान्ति को प्राप्त नहीं 
हो रहा ह ।१२। उस वन में कच ने इस प्रकार के आत्तं वचन कहे दी 


2. 
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थे कि बृहस्पति जी 'सवेस्व त्य।ग' का उपदेश देकर आकादा मे अरन्ताहित 
हो गए ।१३। उनके जाते ही कच ने अपने वल्कल वस्व आदि भी उतार 
दिये ओर चन्र, मेव, तारे ओर सूं से निमुंक्त शरत्कानीन आकाश के 
समान नग्न हौ गया ।१४॥ 


पुनदेरषल्येणेष कस्मिरिचत्‌ काननान्तरे । 
तत्याजाुदवर्षादि शरदीव नभस्तलम्‌ ।१५। 
उनासैको दिगन्तेषु शान्तशून्यवपृः शवसन । 
दूयमानमनाः प्राप तमेव पितरं गरुम ।१९। 
छरःतपूजाक्रमो भक्त्या समालिद्बिंतुल्तकम्‌ । 
अपृच्छत्स कचो भूयः खेदगद्गदया गिरा 1१७} 
तात सर्वं परित्यक्त कन्थावेणुलताद्यपि । 
तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ । १5 
चित्तः सर्वमिति प्राहुस्तत्य क्त्वा पुत्र राजसे । 
चित्तत्यागं विदुः सवेत्यागं सवेविदो जनाः ।१९। 
इत्युकत्वा वावपतिः पुत्रः पुप्लुवे तरसा नभः । 
अन्वियेष कचदिचत्त परित्यक्तुमखिन्तधीः ।२०॥ 
चिन्तयन्नप्यसौ चित्तं न यदा वेद कानने ॥ 
तदा सज्चिन्तयामास धियैव पितरं ययौ ।२१। 


शरत्कालीन आकाश के समान उसने वर्षा्छतुमे गुफा आदि का 
आश्रय लेकर वर्षा का त्याग किया मौर शरदादि ऋतुभो मे गुहा आदि 
को छोड कर॒ बाहर रहने लगा । उसकी देह शान्त, बूष्य ओर इवास 
मात्र लेने के योग्य रह गया था | तव तीन वषं व्यतीत होने पर खिन्न 
चित्त से उसने अपने पिता बृहस्पति को पुनः वहां पाया ।१५-१६। भक्ति 
पर्वंक पूजनादि कर, पिता का आलिगन प्राप्त कर्ता हुआ, खेद से गद्गद 
वाणी से वह्‌ उनसे प्रश्न करने लगा ।१७। कंच ने कहा--हे तात ! 
मेने सवं त्याग कर दिया । कन्था, वेणु, लता आदि रच भी तो पासि 
नहीं रखा, फिर भी गै अपने आत्मपदं मे अवस्थित नहीं हौ सका । 
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अव मुर क्या करना उचित है ?।१८। वृहस्पति बोते- हे पुत्र | चित्त 
ही सर्वस्व है, उसी का परित्याग करने पर तुम अपने स्वरूप मेँ स्थित 
हो सकोगे । वयोकि ज्ञानियों ने चित्तके त्यागको ही सवं त्याग कहा 
है ।१६। यह कहकर वागीदा तुरन्त ही आकाश मेँ चले गए । तव अपने 
अन्तःकरण को सेद-रहित करता देया क्च परित्याग करने के लिए 
चित्त का अन्वेषण करते लगा । २०। उसे द्ृढने पर भी चित्त कहीं नहीं 
मिला, तव वह सोचता हा अपने पिता का स्मरण करने लगा ।२१। 


पितुः सकाशं गच्छामि ज्ञातु चित्त महरिपुम्‌ । 
स्ात्वा तत्सन्त्यजास्पायु तत्तस्तिष्ठामि विज्वरः ।२२। 
इतिसच्विन्त्य स कच उज्जगाम लिविष्टपम्‌ । 
वाक्पति प्राप्य सस्नेहं ववन्दे प्रणनाम च । २३। 
अपृच्छन्वेनमेकान्ते कि चित्तः भगवन्‌ वद । 
स्वरूपं ब्रूहि चित्तस्य येन तत्सन्त्यजाम्यहम्‌ ।८४। 
विन्ते निजमहंकार विदुदिचत्तविदो जनाः । 
अन्तर्योऽयमहम्भावो जन्तोस्तच्चित्त मुच्यते ।२५। 
तरयखिशन्महाकोटिप्रमाणस्य महामते । 

गुरो गीर्बाणवृन्दस्य कथमेतदवदेति मे ।२६। 
मन्येऽस्य दुष्करत्यागो न सिद्धिमृपगच्छति । 
कथमेष किल त्यवतु शक्यते योगिनां वर । २७। 
अपि पृष्पावदलनादपि लो चनमीलनात्‌ । 
सुकरोऽहं कृतेस्त्यागो न क्लेशोऽत्र मानागपि । २८। 


इस महाशु चित्त को जीतने के लिये पिताजी के पास ही चलना 
चाहिए । उसे जान कर ही तो परित्याग करूगा ओौर सव शोकं से 
ट सकूगा ।२२। यह निर्चय कर वह कच स्वगं में पहुंचा ओौर अपने 
पिता के.पास जाकर उनको प्रणामं करिया ।२३। फिर एकान्त पाकर 
उसने धूछा--हे प्रभो ! मुके यह तो बताइये कि चित्त है क्या ? उसका 
स्वरूप मुकलसे किए, जिससे कि मै उसका परित्याग कर सकर ।२५। 


कच को आत्मज्ञान की प्राप्ति ] [ २५३ 


वृहस्पति बोले -दे पुत्र | चित्त के ज्ञाताजन अहंकार को ही चित्त जानते 
हैँ । जन्तु का अहंभाव ही चित्त कहा गया है ।२५। कच ने कहा-हे 
महःमते ! आप तेतीस करोड़ देवताओं के गुरु दैँ। मु ताद्य कि 
अहंकार चित्त किस प्रकार हौ सकता है? ।२६। हे योगिधष्ट। मतो 
समञ्ञता रह क्रि इसका परित्याग संभव नहींहै। किस प्रकार इसमे 
समर्थता प्राप्त हो सकती है ? ।२७। बृहस्पति बोले--दे पुत्र ! यह कार्थ 
तो पुष्प-मर्दन अथवा नेत्रोन्मीलन से भी अत्यन्त सरल है। किचिद्‌ भी 
कनेरा नहीं होगा ।२८। 


तथैतदेवं तनय तथा श्युणु वदामि ते । 
अन्ञानमाल्रसंसिद्धं वस्तु ज्ञानेन नस्यति ।२५। 
वस्तुतो नास्त्यहंकारः पुत्र मिथ्याश्चमो यथा । 
सन्सच्चिव सम्पन्नो बालवेतालवस्स्थित्तः ।३०। 

असदेव यथा द्वित्वं मोहादिन्दौ विलोक्यते । 
तथा स्फूरत्यहकारो न सत्यो वाऽप्यसन्न च ।३१। 
एकमाद्यन्तरहितं चिन्मात्रममलान्तरम्‌ । 
खादप्यतितरामच्छं विद्यते सवं वेदनम्‌ ।३२। 
अयं सोऽहमिति वर्य प्रत्ययं त्यज पुत्रक । ` 
तुच्छं परिमिताकारं दिक्कालविवशी कृतम्‌ ।३३। 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्तं स्वच्छं नित्योदित' ततम्‌ । 
सर्वार्थमयमेकार्थं चिन्मात्रममलं भवान्‌ ।३४। 
फलकुसुमदलानां सर्वदिक्संस्थितानां 

रस इव जगतां त्वं संस्थितः सर्वदेव । 
विमलतरचिदात्मा नित्यमेवाऽ्स्यनन्त 

क इव कच तवाऽहुंनिरचयो भावमूत 


त्र ! चित्त के परित्याग का एक सुलभ उपाय तुमसे कहता ह, 
उसका श्रवण करो । अज्ञान से उलन हई वस्तु ज्ञान से नष्ट हौ जाती 
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है । इस अहंकार की उत्पत्ति शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूपी मोह से हई 
है, इसलिए साक्षी परिचय होते ही नष्ट हौ जायगा ।२६। हे पत्र | जैसे 
मिथ्या भ्रम कोई वस्तु नहीं है, वेसे ही जहकार भी कुदं नहीं है । बालक 
कीटष्टिसे जेप वेताल उत्पन्न हो जातादहै, वसे ही अज्ञानियों की दृष्टि 
से यह्‌ असत्य उत्पन्न हुआ है ।३०। जसे चनद्रमाके एकटोतेहृएभी 
मोह से उसमे हं त भाव दिखाई देता है, वैसे ही मोह से अहकरार दिखाई 
देना समज्ञो । वह न सत्य है, न असत्य है तथा सत्यास्त्य (सिधत) भी 
नहीं है ।३१। एक, अनादि, अनन्त, चिन्मात्र, निर्मल, आकाश सेभी 
अधिक स्वच्छं जो स्वानुभव रूप आत्मा है, वही सत्य है ।३२) हे पुत्र 
पिता आदि से उत्पन्न मै हु, देह के प्रति इस अहु बुद्धि को परित्याग कर 
दो। वयोकि यह तुच्छ॒सीमित आकार वाली भौर देल-कालादि के 
दोष से वृद्धि को प्राप्ति हुई है ।३३। तुम ही देश, काल आदि परिच्छेदो 
से रदित, निर्मल, नित्य उदिन रूप, सर्वाथिंमय, एक चिन्मात्र स्वरूप ही 
॥२४। जसे सर्वैव स्थित फल, फूल ओर प्रादि का कारण भूत ओर 
सारभूत जो वृक्षो मे विद्यमान रस है, वेस ही तुम सम्पूणं विर्व के कारण 
भूत, सारभूत ओर अन्तर मे अवस्थित निर्मल अनत रहित, नित्य एवं 
चिदात्म हो । हे कच । अखण्ड, अद्वितीय ओर सन्मात्र स्वरूप तुम्हारे 
लिए यह परिच्छिन्न अरहभाव क्था वस्तु है ? ।३५। 


१५६-तुथंपद का अभ्यास 


इति प्राप्य परं योगमुपदेशममुत्तमम्‌ । 

जीवन्मुक्तो बभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः ।१। 
निमंमो निरहकाररिछच्नग्रन्थिः प्रशान्तधीः । 

कचो यथास्थितो राम तथा तिष्ठाऽविकारवानु ।२। 
अथेमं शृणु दृष्टान्तं कथ्यमानं मयाऽधुना । 
बुद्धोऽपि यथा बोघमुपेषि विबुधोपम ।३। 


तुयंपद का अस्यास | [ २५५ 


कस्मिदिचत्काननाभोगे महामौनं व्यवस्थितम्‌ । 
ृषटराऽदुमुतमिदं किचिन्मुनि पग्रच्छनुब्धकः । 
पर्चादूपगतो बाणनिननं मृगमसिद्रू तम्‌ ।४६। 
मुने सदीयवारोन विद्धो मृग इहाऽगतः । 

वव प्रयातो मृग इति प्रव्युवाच स तं मुनिः ।५। 
समशीला वयं साधो मुनयो वनवासिनः । 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु, यः क्षमः ।६। 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सले मनः । 
अहंका रमयं तन्मे नृनं प्रगलित चिरम्‌ ।७। 


वक्षष्ठ जी बोले -हे राम ! भत्मा-परमात्मा के एकत्व का ज्ञान 
अपने पिता, देवगुरु, बृहस्पति से प्राप्त करक, उनका पुत्र कच जीवन्मुक्त 
हो गमया ।१। हे राम ! जैसे बृहस्पतिःपुतर कच ममता से शून्य, अर्हकार 
से रहित मौर मोह-ग्रन्थि से निक्त होकर शान्त बुद्धि मे अवन्थित हो 
गया, वैसे ही आप भी विकार रहित परू से अवस्थित रहिये ।२। दहे 
देवोपम ! हे राम ! अव आप मेरे इस दृष्टान्त का श्रवण कीजिए, उससे 
प्रवद्ध होकर आपके ज्ञान की मौर भी वृद्धि होगी ।३। किसी एक घोर 
वन म एक अधुभुत मुनिं नितान्त मौनं धारण किय वेढे थे । उन देख 
कर, वाण से विधे हए मृग के पीपी भागता आता हुआ एक्‌ व्याच 
उनसे पुद्ने लगा ।४। हे मुने ! मेरे वाण से आहत एक मृग यहां 
भागता हा आया था, वह किघर गया ? यह्‌ सुनकर मनि ने उसे उत्तर 
दिया ।५। हे साधो | हभ वनवासी मुनि समान शील वाले होते है । 
व्यवहार सक्षम जो अङ्खार है, वह हममें नहीं होता ।६। हे सखे 
सभी इन्द्रियों का कमं करने वाला यह्‌ अहंकार रूपी मन हीदहै ओर 
चिरकाल से मेरा मन गलित हो ही चुका है ।७। 


जाग्रतस्वप्नसुषुप्ताख्या दशा वेदि न काश्चन । 
तुयं एव हि तिष्ठेह त्न दद्य न विद्यते ।८। 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा मुनिनाथस्य राघव । 
लुब्धकोऽथमविज्ञाय जगामाऽमिपतां दिलम्‌ ।६। 
अतो वच्मि महावाहो नास्ति तूर्येतरा दशा । 
निविकल्पा हि चित्तुयं तदेवाऽ्स्तीह्‌ नेतरम्‌ । १० 
जाग्रत्‌स्वप्नसुषुप्ताख्यं चयं रूपं हि चेतसः । 
घोरं शान्तं च मूडं च आत्मचित्तमिहाऽऽस्थितम्‌ ।११। 
घोरं जाग्रन्मयं चित्तं शान्तः स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 
मूढ सुषुप्रभावस्थं त्रिभिर्हीनं मृत भवेत्‌ ।१२। 
यच्च चित्त मृतः तत्र सत्त्वनेकं स्थितः समम्‌ । 
तदेव योगिनः सर्गे यल्नात्म्पादयन्ति हि ।१३। 
समस्तसंकल्पविलासमूक्ते 

तुये पदे तिष्ठ निरामयात्मा 1 
यत्त स्थिताः साघु सद व मुक्ताः 

प्रशान्तमेदा मुनयो महान्तः । १४ 


मे जाग्रतु, स्वप्न ओर सुपुर्षि इन तीनों मे से किसी भी अवस्था का 
ज्ञान नहीं रखता, मे तो उसी तुरीयावस्था मे अवस्थित ह जहाँ हस्य 
का नितान्त भमाव रहता है ।८। है राघव ! यह सुन कर, उनके अथं 
कोन समज्ञता हुमा वह व्याघ, अपनी अभीष्ट दिशा म चला गया ।६। 
शतः मेरा कथन है कि तुरीयावस्था से वढकर कोई अवस्था नहीं हैः 
निविकत्प चित ही तुयं है, यहां उसी की स्थिति है, उसके अतिरिक्त 
कुख नहीं है । ६०। जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुषुप्ति यह तीनो, चित्त के ही रूप 
है । यहाँ पर चित्त कौ स्थिति घोर, चान्त एवं मूढ़ इन . तीनों रूपो म 
होती है ।११। जाग्रतावस्था वाला चित्त घोर, स्वप्नावस्था वाला शान्त 
भौर सुषुस्तावस्था वाला मूढ है । रजादि त्रिगुणात्मिका माथा के उच्येद 
होने पर चित्त मृत हो जाता है ।१२। मृत चित्त में सत्व मात्र ही, मस्म ` 
मं श्वेतता के समान, समरूप से रहता दहै । सभी. योगीजन समाधि 
कै अभ्यास से दसी का यल्न पूर्वक सम्पादन करते है ।१३। सभी 
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संकल्प-दिलासों से रहित उस तुयेपद में अपनी आत्मा को स्वच्छं बना 
कर ही आप भी अवस्थित रहिये । वयोकि इसमें भली प्रकार अवस्थित 
रहकर महान्‌ मुनिजन भी भेद-रद्ित रहते इए सदेव मुक्त हो चुके है 
{1 १४॥ 8 








योगवाधिष्ठ 
( द्वितीय खन्ड ) 
तिदयि प्रकरणा (सरद) 
छक 


५७--विदयाधर कथा वर्णन 


स्वभावे स्व विजित्यादाविन्दियाणां सचेतसाम्‌ । 
भवतंते विवेके यः सवं तस्याऽऽशु सिध्यति ।}१ 
स्वभावमात्रं येनान्तनं जितं दग्धबुद्धिना । 
तस्योत्तमपदप्रा्निः सिकतातेलदूलंमा ॥२ 

शुद्ध ऽल्पोऽप्युपदेशो हि निर्मले तलविन्दुवत्‌ । 
लगत्यत्तान चित्तं घु नादशे इत्र मौक्तिकम्‌ २ 
अवरे वोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

मम पूवे भुशुण्डन कथितं मेरमूद्ध नि ॥४ 

पुरा भुशुण्डः कर्मिर्चितपृष्ट आसीत्कथान्तरे । 
मया कदाविदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे ॥५ 
मुग्धवुद्धिमनात्मज्ञ कं त्वं सुचिरजीवितमु । 
स्मरसीति मया पृष्ट नोक्त तेनेदमंग मे ॥६ 
आसीद्धि्याधरः पूवं मनात्मनज्ञः सूखेदितः । 
लोकालोकरान्तरश्यगे शुष्क आर्यो विचारवानू ।७ 


वसिष्टजी बोले-हे राम ! मन के सहित इन्द्रियों कै स्वभाव पर, 
विजय प्राप्त करके नित्य अनित्य वस्तु के ज्ञान.साधन में प्रवृत्त हए मनुष्य 
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के लिए दही सभी उपदेशोंका फल सिद्ध हो सकता है ।१ जिस दग्ध 
मति पुरूष हारा विपययोन्मुख इन्द्रियों के स्वमाव को नहीं जीता गया, 
उसेवालू मसे तल निकालने के सपान ही परमपद की प्राप्त सम्भव 
नहीं है ॥२॥ जसे चुद्ध ओौर स्वच्छं वस्त्र मेँ तैल की वषे शीघ्र प्रविष्ट 
हो जाती गेसे ही निल चित्त वाले पुरुष मे उपदेश सरलता से प्रवेश 
करनलेतादहै। दपण मेँ मोतीके प्रविष्टन होने के समान ही साघन 
चतुष्टय-हीन चित्त वालों मेँ प्रविष्ट नहीं होता ॥३। विद्वज्जन इस 
विषय में एक प्राचीन इतिहास कत्ते हँ \ एक वार मेरु पवत पर ध्थित 
काकमभूगुण्डिजी ने मुद्ध से यह कहा था।४॥ दुरा काल की वात है, 
सुमेरु पंत के लिखर के एकान्त कोटर में एक आध्यात्मिक प्रसंग के 
संदभे में मैने ुशुण्डि से यह प्रन किया ॥५।। हे काकश्रो् ! इस जगक्‌ 
में मूग्यमति भौर अत्मज्ञान से रहित एेसा कौन है, जिसका तुम्हं स्मरण 
है ? मरे इस प्रहन का उन्होने यहु उत्तर दिशा ॥६॥! भुञुण्डि ने कहा -- 
हे मुने { पहले कभी लोकालोकान्तर पवेत के शिखर पर एक विद्याधरं 
निवास करता था । वहन जीती हई इन्द्रियों से अत्यन्त खिन्न, विश्रान्ति 
रहित, आत्मन्ञान-ञुन्य परन्तु आयुवरुडध के कारणभूत सदाचार से भुक्त 
अौर विचारवानु था ॥७॥ 


तपसा बहुरूपेण यमेन नियमेन च ! 
अक्षीणायुरतिष्ठत्स पुरा कत्पचतुष्टयम्‌ ॥८ 

ततदचतुथौ कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदमूत । 
विदूरस्येव वेदुर्यमौचित्याज्जलदोदयात्‌ ॥& 
पुनम तिः पुनजन्म जरामेति विभावयन्‌ । 

लजञ्जेऽह' तत्किमेक ` स्यात्‌ स्थिरमित्यवमृश्य सः ॥१० 
मामाजगाम सम्परष्टुममष्टादशमयीं पुरीम्‌ ॥ 
स्वामुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः ॥ ११ 

स मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्करृतिः । 
मत्पूजितोऽव तरत उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥१२ 
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मृदूनि परितपपीनि हषद्‌हृद्वलानि च । 
छदे भेदे च दक्ाणि स्वश्शस्त्राणीद्धियाणि च 1१३ 
पयकरलानि मलिनानि विपलप्रदानि । 
,  दुःखो्मिमन्ति गुणक्ाननपावकत्वात्‌ । 
हादन्धिकारगहनानि तमोमयानि । 
जिव्वेन्द्रियाणि चुखमेति च कि ममार्थः । १४ 


वह्‌ भनेक प्रकार से तप, गीर यम-निवमादि से युक्त भक्षय आयुं 
होता हमा चार कल्प तक अवस्थित रहा ।८। फिर चौथे कल्प की 
समाति पर दीघकाल तकत तप गौर यमनियमादिके अनुष्ठान से, मेष 
उदित होने से वैदूयैमणि के समान उसके अन्तर मँ विवेक का उदयं 
हमा ।}&॥ मू बारम्बार जन्म, मृत्यु भौर वृद्धावस्था से आक्रात्तनं 
होना पड़े, इस विचार को करते-करते ( उसका समाधान न मिलने सँ ) 
मँ लज्जाको प्राप्त हो रहा हं । ठेस स्थित वस्तु कौन सी है, जहाँ इनका 
नितान्त अभाव हो ।१०। एसा विचार करके यह महात्मा विद्याधर 
दसी इ्दर्या, मन, बुद्धि मौर स्थूल शरीर, इन अठारह अवयवो वाली 
इस पुरी को दीर्घकाल तक धारण करने से श्रान्त ओर संसार-रसंसे 
विरक्त होकर मुज्ञसे प्रन करने के लिए आया ।११। मेरे पास भाकर 
उसने मु सादर नमस्कार करिया तव मैने भी उसे आदर सहित वैठाया । 
तदनन्तर उससे पच्छने के लिए उपयुक्त अवसर पाकर वह इस प्रकार 
अनिन्दित वाणी मे. बोला । १२। विद्याधर ने कहा- हे प्रभो | नतिज- 
निज विषयों से शोध्र अनुप्रवेश होने से अत्यन्त मृदु, परवश के पश्चातु 
परिताप युक्त भौर फिर पषाण से भी अधिक दृढ, शक्तिशाली, ` चेदन- 
 भेदव.में समथं शस्त्र के समान -ही यह इन्द्रियां हँ ।१३। हृदयस्थ यहं 
इन्दा रूढ मौर तपोमय होने से अधरे से परिपूर्णं वन के स्मान है । 
यह्‌ कामादि वानरो से परिव्याप्त हो रही है प्राणं, मन शरीर भौर हृदय 
„करीषः दुःख रूपी तरङ्खों से सम्पन्न है, शम-दम आदि गुण रूपी वन॑ को 
जलानि बाली होने ते दुःलप्रद ओौर मलीन भीह। इसं प्रकार कीं दन 
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इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करके ही जीव युखी हो सकता है, इसलिए अव 
इन भोग रूपी पदार्थो से सु कया सम्बन्व है ? इस कारण मँ विरक्त 
ओर जिज्ञासु भाव से आपके पास उपस्थित हुआ हूं ।।१४॥ 
= 
५८--संसारवृक्ष का वर्णस्‌ 
यदुदारमनायासं क्षयातिशषप्रवजितम्‌ । 
पद पावनमाचन्तरहित' तद्ठदाऽ्यु मे ॥१ 
एतावन्तसह कालं सुप्त आस जडात्मकः । 
इदानीं सम्प्रबुद्धोऽस्मि प्रसादादात्मनो मून ॥२ 
मनोमहामयोत्तप्त श्रुव्धसज्ञानवृत्तिषु । 
मामृद्धर दुरःतेह मोहादहसिति स्थितात्‌ 1३ 
ततस्तस्पर सया ब्रह्य स्तद्रुत्वा पावन वचः। 
| इदमुक्तं यथादृष्टः सुस्पष्टपदथा भिरा ॥४ 
साघु विद्याधराधीश दिष्ट्या बुद्धोऽसि भूतये । 
भवान्धक्ुपकूह्‌ राच्चिरेणोत्थानमिच्छसि ।\५ 
पावनीय तव मती राजते धनरूपिणी । 
विवेकेनानलेनेव कनकद्रवसन्ततिः ॥६ ` 
। उपदेशगि रामर्थं मादन्ते हारि हेलया । 
| मुकुरे निर्मले द्रव्यमयत्नेनेव बिम्बति ॥७ 




















विद्याधर बोला-हे मने । मुभे आप उस पावन पद का उपदे 

शीध्र दीजिए, जो कृपणता निवारक, विपदू-रहित, निरतिशय आनन्द 
› स्वरूप होने कै कारण परम उदार, अनायास क्षय ओर अतिशय से 
रहित तथा अनादि ओर अनन्त है ।१। हे मुने । जग तक मँ अत्यन्त 
मूढ हआ निद्रा में सो रह्‌। था, परन्तु अव मन में उत्सन्न हुई तीब्र वैराग्य 
लालसासे जाग उठा ह ।२। हे प्रभो! मै मन के महारोग से उत्तप 
जीर अज्ञान की वृत्तियों से शुन्ध हो.रहा हँ । मेरे सभी कमं कठिनाई 
से कटने वाले है । इसलिए देहादि अनात्म में आत्मा का अभिमान होने 
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से जो मोह मुभे हो गया है, धूर्रे वचादये ।।४।। मुण्ड बोले-हे 
ब्रह्मन्‌ ! उस विद्याधर के पावन वचनों को सुनकर ऊपर उसने पचा था, 
उसके अनुसार मैने स्पष्ट फद वाली वाणी से कटा ।॥४।॥ हे विद्याधरो 
के अधीश्वर ! बड़ी प्रसन्नता है जो तुम कल्याणा्थै भाग्य चे ही जाग 
गये हो । इसीलिए उस संसार रूपी अन्धकूप से आज चिरकाल वादं 
निकलने की तुम्हँ इच्छा हुई दै ॥५। जसे अग्नि के ताप से स्वर्ण 
अत्यन्त चमकने लगता है, वसे ही विवेक को प्राप्त हई तुम्हारी वदि 
अनिवचनीय सुन्दरता से शोभा को प्राप्त हौ रही है ॥६॥ इसलिये » 
समञ्ञता हं कि तुम्हारी यह वुद्धि मेरे उपदेशा कौ विना प्रयास ही सुख 
यवक ग्रहण कर लेगी जसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिकिम्ब विना परसय 
यृडतां है ॥७॥ 

नाह त्वमस्ति न जगदिति निश्चयिनस्तव } 

सवेमस्ति शिवं तच्च न दुःखाय सुखाय ते ॥= 

मृगतृष्णाम्कृवदिर्वम वस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ । 

यच्चेद' माति तद ब्रह्य नः किञ्ित्किश्चिदेव वा ५४६ 

विश्वबीजमहन्त्व त्वं विद्धि तस्माद्धि जायते; 

सायब्घ्यर्वीनदीशादिजगञ्चरस्पादपः ॥।१० 

अहन्त्वबीजादणुतो जायतेऽसौ जगदद्र.मः । 

तस्येन्द्रियरसाढचानि मूलानि मृवनानि हि ।१९१ 

तारकाजालकलिका ऋष्षौधः कोरकोत्करः । 

वासनागुच्छविसरांः पूर्णचन्द्रः फलालयः ।(१२ 

स्वर्गादयो वृहद्रगा महाविटपकोटसाः + 

मेरुमन्दरसह्यादिगिरयः पत्नंराजयः ॥ १३ 

सप्ताञ्चयोऽग्रसुतयः पातालः मूलकोटरम्‌ } 

युगानि घुणवृन्दानि पर्वाणि गृणपड क्तयः ॥ ४ 


म नहींह तुम वहीं हो, यह जगत्‌ भी नहीं है रेखा निश्चय करं 


लो तो यह सम्पण हदय प्रपच ही शिक्स्वरूप है, यह्‌ सुख या दुःख के 


ह ~= =-= = ~ ~ 
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लिए नहीं होगा ॥८। जैसे मृग तृष्णा का जल मिथ्या है, वैसे ही सम्पूणं 
संसार अवस्तु रूप होने से, सद्रप प्रतीत होता हु भी अनद्रपही है । 
जो यह सभी भासमान ठै, वह्‌ ब्रह्मरूप ही है 116॥ इत महकार को 
ही तुम विश्व का वीज जानौ । क्योक्ति केवल अहंकार ही पवत, समुद्र 
पृथ्वी, नदीक आदि युक्त इस जगत्‌ रूपी पुरातन वृक्ष का उत्पत्ति कर्ता है 
| १०।। अह कार रूपी सृष्टम वीज से विश्वरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है । 
उस वृक्ष की जड़ विषयासक्ति कूपी रस से युक्त यहं लक है ॥ ११ 
तारों काजाल इस वृक्ष की कलियाँ द वासनाए' इसके पुष्प गुच्छं है 
ओर पूर्णचन्द्र इसके फल का भण्डार है ॥१२॥ स्वर्गादि लोक्र इन 
शाखां के गर्भस्थल दै गौर सेर दन्दर, सह्य आदि पर्व॑त इस महावृक्ष 
के पत्तो की पंक्तियां है ॥१३॥ सातो समुद्र इसकी परिखलाए है, पाताल 
इसका मूल कोटर मौर चतुथं गी धुण समूह तथा युग के वष, ऋतु अप्रदि 
इसके पोरुए टँ ११५५ 


अज्ञान पूत्पत्तिमही नरा विहगकोट्यः 1 
उपलम्भो वृहत्स्तस्भो दवो निर्वाणनिवृ तिः ।११५ 
रूपालोकमनस्कारा विविधामोदवृक्तपः। 
वनं विपुलमाकाज्ं शुक्तिजालं मुखस्व चः ॥ १६ 
विचित्रशाखा तव उपज्ञाखा दिशो द । 
संविद्रसमहाूरो वातस्पम्दो निवतंनः ॥१७ 
चन्दाकंरु्चयो लोला मञ्जनोन्मञ्खनोन्पुखाः । 
रम्याः कुसुममञ्ञयस्तिमिर श्रमरश्रमः ॥१८ 
पातालमाज्लागणमन्तरिक्ष- 
मापूथं तिषठत्यसदेव रुत्‌ । 
तस्यानहन्ताम्तिहतेहमर्थ- 
चीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥ १ 


इस वृक्ष का उत्पत्ति स्थल अज्ञान है । इसमे जीवरूपी करोड पक्षी 
निवास करते है। भ्रान्ति इसका स्तम्भ है। इस वृक्ष को भस्म करने 
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मे समथं तत्वज्ञान से प्रपंचनिवृत्ति ही दावानल हैँ ।१५। इन्द्रियों ररा 
विषयोपभोग ओर मानसिक संकल्प-विकल्प इसकी विभिन्न गन्धे है। 
अव्याकृत आकाश इसका विस्तृत वन ओौर मूख की त्वचा आदिका 
विकास ही इसका मुक्ति जाल है।१६ ऋतुएः इसकी अदुभूत शाखे 
दिशाए उपज्ञा, आत्म संवित जीवन के लिये रस-घार ओर सूत्रात्मा 
इसके वायु का स्पन्दन रूप है । १७। नित्य प्रति उदय भौर भस्त होने 
वाले चन्द्रमा ओौर सूयं की चपल रदिमयां ही इसकौ कोमल पूष्म 
मंजरियां है ओौर सूर्यं के साथ भ्रमण करता हुआ (छाया रूपी) अन्धकार 
ही भ्रमण करते हुए भौरे हँ 1१८ इस प्रकार का यह जगत रूपी वृक्ष 
अपने मल से पाताल को, मध्य से समस्त दिशाओं को भौर मस्तकसे 
व्योम को परिपुणं करता हुआ, असद्रूप जैसा ही प्रतीत होता है । उसका 
अह कार रूपी वीज अनहंभाव रूपी ज्वाला से दग्ध करने पर जव तक 
ह देह पतित नहीं हो जाता, तव तक जीवन्मुक्ति के भोग के लिए प्रति- 
भास कौ स्थितिमे भी जन्मादि के द्वारा इस वृक्षे का पुनः आरोहण 
नहीं टोता है )१६॥) 
-=()) 

' भर्य-ज्ञान द्वारा संसारनृक्च का उच्छेद 

विद्याधर धराधारो गिरिकन्दरमन्दिरः । 

दिगन्तराम्बराचारचारस्रारच चरः ॥ १ 

ईहशोऽयं जगदवृक्षो जायतेऽटन्त्वबीजतः । 

वीजे ज्ञानाग्निनिदेग्वे नैव किचन जायते ।२ 

रक्ष्यमाणं च तन्नास्ति किलाहन्त्वं कदाचन 1 

एतावदेव तज्ज्ञानमनेनव प्रदह्यते 11३ 

चिच्चमत्कारमात्र त्व जगदद्रीह्‌ नेतरत्‌ । 

नाशासु न बहिर्नन्तरेतत्क्वचन विदयते ।४ 

स ङ्कल्पोन्मेषमात्रेण जगच्चित्रः विलोक्यते । 

तदनुत्मेषविलयि चिवङ्ृच्चित्तचिववत्‌ ॥।५ 


कक 
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मण्डपोऽस्ति महास्तस्भो मूक्तामणिविनिमितः। 

बहुयोजनलक्षाणि कान्तकांन्चन चित्रितः ॥६ 

हव्लेखाजालविसरेः सर्वावर्तविवतं नैः । 

विसरत्स्नेहसंमिश्रजडानुदयचवंणैः 11७ 

भृशुण्ड ने कहा --है विद्याधर ! जिस वृक्ष का मूल सप्त अधः लोकों 
सित यह्‌ प्रथिवी है, जिसकी लोकालोकान्तर पर्वतों की गुभाषएं दै 
दिग्दगंत ओर आकादा में शाखा-विस्तार ओर उन २ स्थानों मे जीवों 
के भ्रमण से जो अति चलायमान हो रहा है वह संसार वृक्ष अहंकार 
रूपी वीज से ही उत्पन्न होता है ओौर जव वह वीज ज्ञानाग्नि से मस्म 
हो जाता है, तव वह फिचित्‌ भी उत्पच्च नहीं होता 1 १-२। जेस रत्न 
की पपीक्षा तत्व दृष्टिसे की जाती है, वैसे ही भले प्रकारं विचार पूवक 
भ्यह्‌ सव ब्रहम ही है' एेसा विख्वास होने पर अह कार का निःशेष होना 
ही ज्ञान है, अहकार का दहन इसी सेहो जाता है ।३। इस जगत को 
तुम केवल चिति का ही चमत्कार जानो, उसके भतिरिक्त कुं भी नहीं 
है। यह न दिशायों मदै, ओर न बाहरया भीतर अन्यत्र ही कहीं 
है ।४। संकल्प के उन्मेष से यह संसार चित्र के समान दिखाई देने लगता 
है ओर संकल्प के अभाव में उसी प्रकार अदृश्य हो जाता है, जिस प्रकार 
कि चित्रकार के वित्त से चित्र विलीन हो जाता है ।५। यहं विश्व 
मोतियों भौर मणियों से युक्त बृहत स्तम्भों वाले स्वर्ण॒खचित लाखो 
योजन विस्तार वाले संकल्प से कल्पित हए महामण्डल के समान है ।६। 
मन को श्ुब्व करने वाले वासना--जालो से निवद्ध, सव आवेत्त रूपी 
विकारो से युक्त ओर मिथ्या स्नेह से विषयास्वादन सै जो सवित प्रसरित 
है, वही चित्र मे चित्रित महो राज्य रूपी यह जगत्‌ है ॥॥७॥ 


अहमित्यादिचिद्र पे विकल्पेतोन्मुखी सती । 

न पराद्व्यतिरिक्तेषा जलत्वादिव तोयता ॥° 
चिदादित्यः स्व आत्मंव सं इत्यभिधीयते । 
भूत्वाऽ्टमिति तेनान्यो न सर्गोऽस्ति न संजकः॥& । 
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स्पन्दात्मिकायां सत्तायां यथाऽस्पन्रो जलद्रवः । 

तथा चिदात्मा व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि ।॥१० 

देशकालादिनिर्माणपूत्रैक वेदन' विदः । 

सर्गात्मकत्वात्तेनाम्बुद्रवसाम्यं न दूरगम्‌ ।॥ ११ 

मनोहम्भावनुद्धबादि यत्किखिन्नामवेदनम्‌ । 

अविद्यां विद्धि यतेन पौर्षेणाऽऽ्यु नश्यतति । १२ 

अद्ध मिथः संकथया भागः शाञ्लविचारणः। 

आत्मग्रत्ययतः शिष्टविद्याया निवतते ।। १३ 

चतुर्मागामनि क्रते इत्यविदयाक्षपरे क्र त्‌ । 

समकालाच्च यच्छिष्ट तदनामाथसन्मयम्‌ । १४ 

स॒ प्रकार आदि चिति दही अहंमाव आदि विकल्पं से निकल कर्‌ 
जीव रूप होने पर भीत्रह्मसे फ्रिचित भी भिन्न नहींहै, जैसे कि जल 
खूप से जलत्व में भिन्नता नहीं है ॥८॥ यह्‌ चिति रूपी आष्त्यिही 
स्वात्मा है । उपाचि में प्रविष्ट होकर ही यह महं! आदि संज्ञाओं वाला 
तथा सगं' कहा जाता है । अतः चेतन से भिन्न न तो कोई सृष्टि है भौर 
न कोई उस वृष्टिका रचनेवालाही है ॥६॥ जैसे स्पन्द रूपी भपते 
अस्तित्व मे यथाथंतः जलद्रव में स्पन्द नहीं है, अपितु स्पन्द कौ प्रतीर्ति 
विकल्प मात्र ही है । उसी प्रकार व्यामादि की रचना मं चिदात्मा न तौ 
आकाशादि रूप में अवस्थित है, न इनका कर्ता ही है ओर न इन पदाथा 
को भने से भिन्न ही मानता है ।१०॥ मृष्ट हपत्व से देश, काल आदि 
कै निर्माण से ही चिदात्म के विकल्प का ज्ञान कहते है, अतः जलद्रव कौ 
समानता कीं अन्यत्र चली गई, यह नहीं कहा जा सकता ॥।११॥ मन, 
महकार, बुद्धि आदि जो त्रिकल्पज्ञान है, उस सभी को केवल अविद्या ही 
जानो, जिसक्रा नाश पौरुष द्वारा ही संभव दै ॥ १२।॥ इस अविद्या का 
भवा भाग विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदि के सहित तत्व ल्ञानिरथो 
से वार्तालाप मौर वैराग्याद्वि सावन चतुश्य से नष्ट हो जाता दै, श्रवण 
मनन आदि शास्त्र विचारों से इसका विक्षेप शक्ति रूपम चतुर्था वषट 
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हो जाता है तथा अवशिष्ट चतुर्थाश ब्रह्मात्म साक्षात्कार से उसी प्रकार 
नष्टहो जाता है, जिस प्रकार सूर्थोदय होने पर अन्वक्रार क्रमशः 
मिटता जाता है ।1 १३ इस प्रकार समकाल में क्रमः अभ्यापत द्वारा 
चार भागों में विभक्त इस अविद्या के न्ट किये जाने कै पड्चातु जो शेष 
रह जाता दै, वह्‌ संज्ञा ओर रूप रदित एवं सन्मोत्र परम पुरुषार्थं ही 
है ॥१४॥ 

अद्ध मिथ संकथवा भागः शास्त्रविचारणः। 

आत्मप्रत्ययतो भागः कथ तस्या निवतंते ।॥१५ 

समकाले क्रमाच्चेति मूनिनाथ क्रमुच्यते । 

तदनामार्थसच्चेति सच्चासच्चेति कि वद ॥ १६ 

सुजनेन विरक्त न संसारोअरणाधथिना । 

सह चाप्यात्मविदुषा संसृति प्रविचारयेत्‌ ॥१७ 

अद्ध सज्जनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति । 

चतुर्भागस्तु शास्वराथेश्चतुर्मागं स्वधलतः ॥ १८ 

साधुसङ्खमशास्त्राथस्वयतनैः क्षीयते मलस । 

एकंकेनाथ सवेंश्च तुल्यकालं क्रमादपि ॥१€ 

यदविदयाक्षयैकात्म न किचित्किखिदेव च । 

शिष्यते तत्पर प्राहुरनामाथं भसच्च सत्‌ ॥२० 

ब्रह्मो द' घनमजरा्यनन्तमेक 
संकल्पस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुद्ध्वैवं व्यपगतमानमेयमोहो 
निर्वाणं परिविहुरन्विशीकमास्व ॥२१ 


श्रीराम बोले- हे भगवन्‌ ! अविद्या का आधा भाग तत्व ज्ञानियो 
के साथ वार्तालाप से, चतु्थाशि शास्व्-विचार से भौर शेष चतुर्थाशं 
आत्म-साक्षात्कार से किस प्रकार नष्ट॒होता है, यह बताये ॥१५॥ ह 
मुनीश्वर ! समकाल मे ओर क्रमपूवेक एेसा कयो कहा है ? वहु नाम 
ओौर अर्थं रहित सन्मय है भौर सद्‌-असतु भी कहा है, वह्‌ क्या है यहं 








------- 
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कहिये ।१६। वसिष्ठजी वोले- हे राम ! संसार सारसे पार होने की 
कामना वाले विरक्त पुरुष को आत्मज्ञानी के साथ अपनी वुद्धि से विचार 
करे कि यह जगद्‌ क्याहै भौर इससे पार किस प्रकार से हों ।१५। 
सज्जन का सम्पकं होने मात्र से अविद्या का अद्ध भाग नष्ट हो जाताहै 
देष दो चतुथं भागोंमें से एक का शा्नावलोकन से ओर दूसरे का भाल 
ताक्षात्कार से नाश करदे।१८। साधु संग, शाश का स्वाध्याय बौर 
स्वप्रयत्न इनके सम्मिलित योग से एक ही समय में जौर एक-एक कौ 
उत्तरोत्तर प्राप्ति से क्रमशः अविद्या रूपी मल का नाश होता है ।१९। 
जिसका एक मात्र स्व स्वरूप अविद्या काक्षीण होना है, एेसा जो ६ 
नारा के पवात्‌ अक्रिचित्‌ या किचित रूप शेष रहता है वही परमार्थ 
भूत, नाम भौर अथं रहित, तथा असत्‌ जौर सत्‌ कहा जादा है ।२ 
आनन्दघन, जरा भादि विक।रों से रहित, अनन्त, एक ओर संकल्प के 
स्फुरण से अविद्यमान है, अतः स्वयं को परमात्मत्व रूपी समञ्च श 
मान, मेय, भादि मोह से शून्य होकर सव ओर से व्याद्य ब्रह्मरूपं 
विहार करते हुए शोक-रहित रूप से अवस्थित रहिये ॥२१॥ 
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६०--परमाणु में इद्द्रराज्य की कल्पना 
जग्परसररूपस्य न देश उपयुज्यते । 
न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे यथा ॥१ 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगत्‌लयम्‌ । 
शान्तं तनु लघु स्वच्छं वातान्तः सौरभादपि ॥२ 
चिच्चमत्छृतिमात्रस्य साधो जगदणोः किल । 
वातान्तः सौरभ मेरुरन्यानुभवयोगतः ।।३ 
यं प्रतयुदेति सर्गोभ्यं स एवेन हि चेतति । 
पदाथः सच्निवेश स्वमिव स्वप्नं पुमानिव ॥४ 
अवरं वोदाहरन्तीमतिहासं,. पुरातनम्‌ । 
यदुवृत्त देवराजस्य त्रसरेगदरे पुरा ॥५ 


परमाणुम इद्द्रराज्य क) कल्पना | | २६६ 
क्वचित्कदाचित्कस्मिदिचत्किखित्कल्पद्र मेऽभवत्‌ । 
'कस्यांचिद.गशाख।यां फलं जगदुदुम्बरम्‌ ॥६ 
सयुरायुरभूतौधमशकाहितधुङ्घुमम्‌ । 
दरालमासलपातालदूयुमूम्यूग्रकपाटकम्‌ ।७ 


भृशुण्ड ने कहा- है विद्याधर ! इस मायामय विस्तृत जगद्रूप के 


धारणे, आकाशके वारण मे खम्भों की अपेक्षान होने के समान 


देग-काल को अपेक्षा नही. है ।१। .चान्त, वायु में स्थित सुगध अथवा 


` प्रकाश से भी सूक्ष्म, लघु, ओर निमंल यह्‌ त्रिजगतु मन के मनन सेहौी 


उत्पन्न हुआ है ।२। ले साधो ! चिति के चमत्कार मात्र से दिखाई पड़ने 


` वाले इस जगद्रूपी अणु कौ अवेक्षा वायु गें सुगन्ध भी मेरु के समान स्थुल 


दै । क्योकि वायु मं सुगन्ध का अनुभव तो घ्राशेन्दरिय के द्वारा सवको 


' ही जाता है, परन्तु इस सतार की सृष्टि का अनुभव वही करता है जिस 


के मनमे वह्‌ उदय होती है। जिस प्रकार किस्वप्न के मनोराज्यका 


` अनुभव स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वयं करता है ।३-४। देश ओर काल 
` से अनुपक्षित एवं अन्य के अनुभव मेन आने वाले अत्यन्त सौम्य इस 


विषय का एक पुरातन इतिहास है, जिसका अनुभव त्रसरेणु के उदर में 
इन्द्र को हुभा था ॥५।॥ किसी समय, किसी एक कल्पवृक्ष में ब्रह्माण्ड 
रूपी उदम्बर का एक फल उत्पन्न हुभा ॥६॥ वह फल दुसरे फलों से 
अद्भुत थ। । देव~दानव ओर अनेक प्रकार के भिनगों की भिनभिनाहट 
से परिपूणं था, असंख्य होल रूपी कौलों से जडे हुए पाताल, स्वगं ओर 


` पृथिवी रूपी दुधंषं किवाड़ से रक्षित था ॥७॥ 


चिच्चमत्कृतिचारूच्चेर्वासिनारसपी वरम्‌ । 
विवधानुभवामोद  वित्तस्वादमनोहरम्‌ ॥5 
बृहद्ब्रह्मतरुप्रौदसत्तात्रततिकोटिगम्‌ । 
अह कारमहावृन्तं समालोकसमुज्ज्वलम्‌ ॥& 
तव्राऽभूदमराधीशः शक्रस्त्िभुवनेवरः । 

` क्षोद्रकुम्भतिषण्णानां्ुद्राणामिव नायकः ॥१० 
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गुरुपदेशस्वाभ्यासात्स क्षीणाव रणोऽमवत्‌ । 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापिरविदां वरः ॥११ 
नाराय्रणादिषु ततः कदाविद्रीयालिषु । 
क्वचिदेव निलोनेषु सस्स्वेकः स सुराधिपः ॥१२ 
शस्तज्वालानलो द्भारेरयुध्यत महासुरे । 
विजितस्तेमंसावीर्यरतो व्वद्रवदाद्र.तम्‌ । १३ 
दिशो दश मुवेगेन दुद्रावाऽभिद्र तोर्शरनिः । 

न विश्ामास्पइः प्राप परलोक इवाऽधमः ॥ १४ 


वह फल चिति की चमत्कारिक अदुभूत निर्माण --राक्ति से नितान्त 
रम्य, विलाल, वासना-रस से वृद्धि को ध्राप्त हुजा, विपयानुभव रूपी 
सुगन्ध से सुरभित ओौर चित्त के आस्वाद से मनोहर हो रहा था ॥०॥ 
वह॒ फल पहले कहे हुए उस ब्रह्मरूपी कल्पनरक्न मे प्रकट हंजा १ 
संसार की सत्ता रूपी कोटिशः लताथों के मध्य मे लगा हुभा था, हकार 
रूपी महावृन्त से संयुक्त एवं साक्षी चेतन से समुज्वल प्रतीत होता था 
॥&€॥ उस गूलर के फल में तरं लोक्य-स्वामी, देवराज इन्द्र उसी प्रकार 
निवास करता था, जिस रकार किसी क्षुद्र कलशा में मधुमक्षिकां का 
स्वामी निवास करता हो ।१०। अपने हृदय मे आत्म-विचारःरत ध 
ओर अपर ज्ञानियों मे श्रेष्ठ वह्‌ महात्मा गु का उपदेश पाकर ओर 
निरन्तर अभ्यास करता हुभा अविद्या रूपी जो परदा है, उससे पृथक्‌ 
हो गया था ॥११॥ फिर नारायणादि वी्ंशाली देव जव क्षीरसागर म 
शयन करते थे, तव उस इन्द्र े एकांकी ही शस्त्-ज्वाला को वार्ण 
करने वाले भयङ्कर असुरो के साथ भीषण युद्ध किया भौर भर््य 
पराजय को प्राप्त होकर रणक्षेत्र से पलायन कर गया ॥ १२-१३॥ (॥ 
शवो ने उसका पीा किया । यह देखकर वह दसं दिशाथों मे वेग 
मारने लगा, परन्तु पापी पुरुष को श्रेष्ठ लोक की प्राप्तिन हने 


समान उस भागते हए इन्द्र को कीं भी बाश्चय स्थान नहीं ५९/ 
॥ १४॥ 


परमारणु में इन्द्रराज्यकी कल्पना | [ २७१ 


तद्ान्तदृष्टिष्वरिपु मनाक्र छिद्रमवाप्य सः । 
प्रशमं कायसंकल्पं नीत्वा स्वं स्वान्तरे वहिः ॥१५ 
कमप्यकशिुकोशस्थः व्रसरणु विवेश सः । 

सं वेद्र.पतया पञ्चकोशः मधुकरो यथा । १६ 

स तत्राशु विशश्राम चिरादाश्चासमाययौ। 

अथ विस्मृतसडः ग्रामो निवृत्ति समुपागमत्‌ ॥१७ 
कल्पित सद्य तत्राथ स क्षणादनुभूतवानु । 
तस्मिन्सद्यनि पदमान्ते रेमे स्व इव विष्टरे ॥ १८ 
गृहस्थः स ददर्शांश कल्पित नगर हरिः। 
मणिमृक्ताप्रवालादिकृतप्राकारमन्दिरम्‌ ॥१६ 
नगरान्तगंतोऽपश्यत्ततो जनपद हरिः । 
नानाद्विग्रामगोवादपत्तनारण्यराजितमु ॥२० 
तादग्रतिइचेत्तितवान्स शक्रो भुवनं ततः । 
साद्रयण्ध्युर्वीनदीशान्तं सक्रियाक्रालकट्पनम्‌ ॥२१ 


तदनन्तर जव वह्‌ किसी प्रकार शत्रुओं की दृष्टि से वचा तभी अवसर 
पाकर अपने स्थुलाकार संकल्प को आंतरिक सूक्ष्म भूत मे लय करके वह्‌ 
अत्यन्त अणु रूप हो गया । फिर पद्यकोश में प्रविष्ट होने वाले भरे के 
समान, वह्‌ सूरय-रदिभयों के कोश मे स्थित किसी त्रसरेणु प्रवेश संकल्प 
हारा घुस गया ॥१५-१६॥ वहां प्रविष्ट हुमा इन्द्र॒ विश्राम करने लगा, 
उसे चिरकाल के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त हुई । दीधंकाल तक वहाँ रहता 
हुआ वह्‌ युद्ध की वात भ्रुल गया, अब उसे बाहर निकलने की याद नहीं 
रही । उसने वहं अपने निवास-स्थान की कल्पना की ओर तुरन्त ही 
घर बना हुमा पाया । वह्‌ अपने कल्पित घर मे पासन पर स्थित 
होकर उसी प्रकार बिहार करने लगा जिस प्रकार अपने स्वग॑स्थ सिंहासन 
पर अवस्थित होकर किया करता था ॥ १७-१८॥ उस घर्‌ में ही कल्पना 
से निमित एक एसा नगर उसने देखा जिसमे सुन्दर प्रकारों वाले, मणि 
मुक्ता ओर प्रवालों से जटित अनेक मन्दिर स्थित थे ॥१९॥। इर उस 
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।, 
नगर मे गया, वहां उसे एक एेसा देच दिखाई दिया जिसमे विविध 
ध्रकार के पर्व॑त, ग्राम, गौठ, नगर ओर वन विद्यमान भे ।(२०॥ तदनन्तर 
उसी प्रकार के संकल्प वाले इन्द्र ने लोक को देखा जो अनेकों पर्वत, 
समुद्र, भ-खण्ड, नदी, राजा, राज्यों कौ सीमा एवं क्रिया-काल आदि 
कत्पनाओं से युक्त था ॥२९१॥ 


ताटग्रतिरचेतितवान्‌ स शक्रस्त्रिजगत्ततः । 
सपापालमहीव्योमविष्टपार्कादिपवतम्‌ ।२२ 
तत्राऽतिष्ठत्सुरेशत्वे स भोगभरभूषितः 

पुत्रो वभूव तस्याथ कृन्दो नामाथ बी्यवानु ॥२३ 
ततो जीवितपर्थन्ते त्वक्त्वा देहमनिन्दितः । 
निर्वाणमाययौ शक्रो निःस्तेह्‌ इव दीपकः ॥२४ 
कुन्दस्त्रं लोकय राजोऽभूचनयित्वा सृतं निजम्‌ । 
कालेन जी वितस्यान्ते जगाम परम पदम्‌ ॥२५ 
तत्पत्रोऽपि तथैवाथ कृत्वा राज्ये सूतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावन परम पदम्‌ ॥२६ 
एवं पौतच्रसहस्राणि समतीतानि सुन्दर । 
तललाद्ूयापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थिर्तोऽशकः ॥२७ 
इत्यद्ययावद मरेरवरवंश एव 

संकल्पिते जगति शक्रपद' विधत्त । 

तस्मिन्‌ क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि न । 
ववाप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणौ ॥ २८ 


फिर उसी प्रकार के संकल्प वाले इन्द्र ने त्रिजगतु का मवलोकत 
किया जो पाताल, पृथिवी, माका, स्वगं, सूयं, पर्वत आदि से सम्पन्न थे 
॥२२॥ फिर विविव भोगों से सम्पन्न वह्‌ इन्द्र॒ देवलोक समे देवताओं के 
अधीश्वर पद पर अधिष्ठित हुभा ओर कुल समय व्यतीत होने पर उसके 
कुन्द नामक वीयेवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुमा ॥२३॥ तत्पश्चात उस अनिन्दित 
. इन्द्र ने जपते जीवन के अन्तिम काल मे पंच भौतिक देहको छोडकर तैल 
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चुके दीपक के समान निर्वांगपद प्राप्त क्रिया ।२४। तव उसका पुत्र 
कुन्द त्र लोक्य का राना हुआ, उसके भी ॒पुद्रोल्यत्ति हई भौर अन्त काद 
से यह्‌ भी परमपद को प्राप्त ठ गया ।२५। वृन्द के परचात्‌ उसका पुत्र 
दीघं काल तक अपने पिता के समान राज्य भोगता रहा, फिर वह भी 
अपने पुत्र को राज्य देकर परम पवित्र पदको प्राप्त हो गया 1२६। इस 
रकार, हे सुन्दर ! उस इन्दर के सहख्ञों ही पूत्र-पौवादि हौ गए । भाज 
ओ उसके उस राज्य-स्िहासन पर वंठकर अशक चामक राजा राज्य 
करता है (२७। हे विद्यावर | इस प्रकार जसा किर्मैने कहा हे, सूयं के 
आतप से भी पावन उस त्रसरेणु के व्यौम में क्षीण, गलित, हतं भथवा 
तष्ट हो जाने पर भी, इन्द्र से सकल्प सो रचित व्रसरेणु-स्थित लोक से 
इन्द्रका वश ही राज्य चला रहा है।२८। 


६१-आकाश यें इ््रत्व का व्णंन 
तस्य शक्रस्य कुलजः करिचदासीत्सुराचिपः । 
तव्रोत्तमगूणः श्री मान्पाश्चात्या यस्य सा तनुः ।९। 
अथेन्द्रकूलपुत्नस्य तस्य तत्र बभूव ह्‌ । 
प्रतिभाज्ञानसम्प्ाप्चिब्‌ हस्पतिगिरादिता ।२। 
ततो विदितवेद्योऽसौ यथाप्राप्तानुवरृ्तिमाच्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्वरः ।३। 
युधे दानवेः साद्ध मजयत्सवंशात्रवान्‌ । 
शातं चकार यज्ञानामज्ञानोत्तीणं मानसः ।४। 
उवास कायंवशतो बिसवालान्तरे चिरम्‌ । 
अन्यान्यपि च वृत्तान्तशतान्यनुबभूव ह ।५। 
कदाचिदासीत्तस्येच्छा प्रबोधबलयालिनः । 
बरह्मततत्वमवेक्षेऽहं यथावद्ध्यानवानिति ।६। 
भुखुण्डी बोले-हे विद्याधर ! उसी इन्द्र के वश मे एक श्र ्ट-गुण 
समन्वित,श्री सो युक्त एक इन्दर हुआ । देवलोक में वह अन्तिम राजा धां 
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}१। उस देवलोक में इन्द्र के उस वंशज को वरहस्पति के उपदेश-पूणे 
वाक्यों से आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई ।२। फिर ज्ञातव्य पदार्थं का 
कतान प्राप्त कराने वाले ओर प्रारन्ध-खनिज प्राप्त कार्योका सम्पादन 
करने वाले उस देवेइवर ने सम्पूणं जगतु का राज्य क्रिया ।३। उक 
दानवोंसे संग्राम किया ओर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, फिर उस 
ज्ञान से शून्य हुए राजा ने सौ अश्वमेव यज्ञो का अनुष्ठान किया ।४। 
फिर उसने कार्यवश चिरकाल तक कमल-तगतु में निवास किया, वहां 
उसने कल्पित ब्रह्माण्ड मेँ राज्य गौर संग्राममे हार-जीत भादि विविध 
वृत्तो का अत्यन्त मनुभव किया ।५। ज्ञान-वल से सम्पन्न उस्र राजा नै 
भकस्मादु यह्‌ इच्छा की क्रि घ्यानके द्वारा ब्रह्मतत्व का साक्षाक्तार्‌ 
करू ।६। 

सोऽपश्यत्प्रणिवानेन तत एकान्तसंस्थितः 

सवाह्याभ्यन्तरेऽेषकारणत्यागशान्तधीः ।७। 

सर्वेशक्तिपर' ब्रह्म दवं वस्तुमय ततम । 

सव था सवं दा सर्ग सनै: सर्जत सर्गगम्‌ 1८) 

सर्गतः पाणिपादान्त सर्गतोऽक्षिशिरो मुखम्‌ । 

सर्ग॑तः श्र तिमल्लोके सर्गमावृत््य संस्थितम्‌ ।९। 

सर्गेन्दियगुणैमु क्तः सर्नेन्दरियगुणान्वितपर । 

भसक्त सर्गभ्रच्चेव निगु णं गुण भोक्तु च ।१०॥ 

बहिरन्तदच भूतानामचरः चरमेव च । 

सक््मत्वात्तदविज्ञे यं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।११। 

धटे पटे वटे कुल्यो शकटे वानरे नरे । 

घाम्नि व्योम्नि तरावद्रावनिले सलिलेऽनले ११२ 

नानाचारविचाराणि विवधावृ्लिमम्ति च 

परमाण्वंशमात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश स: ।१ २। 

फिर वह एकान्त में वैकर बाह्याभ्यंतर के स विक्षप-हेतुमों का 
व्वा करक, शान्तमति पूवक समावि लगाकर, सव प्रकार की शक्तियो 
से समन्वित, सर्वाथमय, सरवर्थुमय सवेदा, सरूप, सवं सहित भौर 


किः 


र 


आका मे न्द्रत्य का वणेन ] { २७१ 


सर्वंगामी परब्रह्य को देखने लगा, जो अनेक हाथ-पांवों वाला, सर्वत्र चक्षु, 
मस्तक ओर मुख वाला, अनेक धवरोन्दरियों से सम्पन्न अर लोक में सव्र 
को आवृत्त करके विद्यमान था ।७-६। वह सभी इन्द्रियों के गणां से मुक्त 
होकर भी उनके गुणों को ग्रहण करने मेँ सशक्त था ! सवसे पृथक्‌ रहता 
हुआ भी व्यवहार रूप में सभी को वारण किये रहता । निगुण रहता 
हुआ भी वह्‌ सव गुणों का उपभोग करने वाला था ।१०। सव॒ जीवों के 
बाह्याभ्यन्तर में रहकर चर ओर अचर, सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय 
ओर दूर होते हुए भी समीप मे अवस्थित था ।११। घट, पट, वट, शकटः 
वानर, नर, गृह्‌, आकाश, वृक्ष, पर्वत, पवन, जल, अग्नि आदि मे तथा 
परमाणुकेअश्च में भी उसने विभिन्न प्राणियों के आचार वाले स्वगं, 
नरक आदि के आवागमन युक्त तीनों लोकों का अवलोकन किया । 
११२-१३। 

मरीचस्यान्तरे तैशण्यं शून्यत्वमिव चाऽम्बरे । 

ल्िजगत्सव्यसति च विद्यते चिन्मयात्मनि । १४ 

इतेवं भावयन्मूक्तभातया शुद्धसंविदा । 

शक्रः क्रमेण तेनेव तथेव ध्यानवानभूत्‌ ।५। 

ध्यानेन सर्वेनेकत्र पदयंश्चिरमुदारधीः । 

ददर्ञेममसौ सर्ममस्मदीयं महामतिः ।१६। 

ततोऽस्मिन्‌ विचरन्सगे शक्रान्ते शक्रतां गतः । 

चकार जगतां राज्यं सूत्तान्तशतशोमितम्‌ ।१७। 

विद्याघरकरुलाधीश इत्यदुयेद स देवराट्‌ । 

तस्थेन््रस्य कुलोत्पन्च इति विद्धि यथास्थितम्‌ ।१९। 

ततो ह॒दयबीजस्थप्राड मूख्याभ्यासयोगतः । 

विसवालनिवासादिवृत्तान्तमनुभरूतवान्‌ू ।१९॥ 

यर्थेष शक्रः कथितखसरेरणुद रास्पदः । 

व्रिसबालास्पदश्चैतत्कूलजः कान्तिमानथ ।२०। 

तथा शतसहखाणि तत्रेतर्चान्यतश्च ले । 

ताटशव्यवह्ाराणि समतीतानि सन्ति च 1२१ 
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मरीच में तीक्ष्णता ओर व्योम में शुन्यता के समान सत्‌ भौर 
असतु रूप त्रिजगतु चिन्मय ब्रह्म मे विद्यमान हैँ ।१४। इस प्रकार भाव 
रहित शुद्ध ज्ञान से अवलोकन करता हुआ वह इन्दर पूवं वासना घे 
कल्पित उसी देह से क्रमपूवक ध्याने संलग्न हो गया ।११५। उपर 
महामति एवः उदार बुद्धि वाले इन्द्र ने ध्यान के हारा हमारे द्वारा अनु 
भूयमान सव ब्रह्माण्ड की ब्रह्म में स्थित देखा । १६ । फिर हमारे इस 
ब्रह्माण्ड मे क्रमशः मन सो भ्रमण करता हुमा वह्‌ इन्द्रलोक मँ इन्द्र के 
पास पटच गया ओौर इन्द्र को देखते ही, भँ इनदर हूः ेसो संस्कार के 
जागृत होने पर गौर पूवे अनुष्ठित अश्वमेषों के फल को प्राप्ति की अनिः 
वाता सो इन्द्र होकर उघने सैकड़ों वृत्तान्तो से विभूषित जगतो का 
राज्य किया 1१७1 हे विद्यावर वंश के अधीश्वर | इस प्रकार उलो 4 
रेणु में इन्द्र - वंश मे उत्पन्न हुआ वह राजा ब्रह्माण्ड मे देवताओं के 
राजा रूप से अवस्थित है, इसो जान लो ।१८। ब्रहूराण्ड का अधीकार 
बनकर उरो हृदय में वीज के समान संस्कार रूप रो अवस्थित अपने 
पूवं ज्ञानयोगाभ्यास के कारण कमल-तन्तु में स्थित अपने वृत्तान्त कौ 
याद आई ।१९। त्रसरेणु के उदरस्थ कमलतन्तु मे रहता हभ जसा यह 
कान्तिमान इन्द्र वताया गय। है, नैसे ही सैकड़ों ओर सहस्रो व्यवहार 
चिदाकाश मे हुए जौर हो रहे है ।२०-२१। 


वहतीयमविच्छिल्ा चिरायेवं तरद्जिणी । 
तावदूहश्यसरित्‌ प्रौढा रूढारूढे च तत्पदे ।२२। 
इति मायेयमदीरधा प्रसृता परत्ययोन्मुखी । 
सत्यावलोकमात्रातिविलयेकविलासिनी ।२३। 
यतः कुतश्चिन्मायेयं यूत क्वचन वाऽनघ । 
यथाकथच््चित्सम्पन्चमात्रौ व परि्टश्यते ।२४५ 
अहमावचमत्कारमाजाद्वृष्टिरिवाम्बुदात्‌ । 
जायते परिहिकेवाऽ्यु भरक्षामात्रजिनाशिनी ।२५। 





ये 
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येनायतासिमतदशेनद्र्ट हृश्य- 

मुक्तस्व भावमवभासनमात्मतत्त्वम्‌ । 
स्वथिशून्यमत एव च शून्यरूप- 

सेकं खभात्रमिव मात्रविकल्पमेव ।२६। 


आत्म-साक्नात्कार के न होने तक यह्‌ हृद्यमान प्रवल नदौ चिर- 
काल तकं इसी प्रकार वहती रहगी है । उस ब्रह्म के अधिरूढ एवं अना- 
रूढ होने पर यह दर तक विस्तरत आकार वाली माया, अनुभव मे आती 
है । यह विलास-तत्परा माया सत्य ब्रह्म के साक्षात्कार से ही विलीन 
होती है ।२२-२३। हे निष्पाप ] जिस किसी कारणव यह माया जहां 
कही उत्पन्न होती हुई देखी जाती है । इसलिए इसकी विचित्रता विशेष 
चिन्तनीय विषय नहीं है ।२४। वादल से वर्षा होने के अह कार रूपी 
चमत्कार से कुहरे के सहश यहं माया तरक होती है ओर आात्मसाक्ना- 
त्कार से क्षणमर में नष्ट दो जाती दै ।२५। सर्वसाक्षी स्वरूप ब्रह्य के 
विकल्प~रहित होने से अहं भाव से विस्तृत मन के विकल्पों भौर द्रष्टा, 
दरशन, हृदय, इस त्रिपुटी रूपी देन्द्रिक विकल्पों से मुक्त स्वभाव होने के 
कारण वासनामय भौर स्वप्नमय पदार्थो से शून्य रूपी व्योम के समानत 
सुण अवभासित चिद्रूप आत्मत्तत्व माति ही परिशेष रहता है ।२६। 


६२ -विद्यधर को निर्वाणयद-परा्ि 


अहस्त्वपवनस्पन्दो जगदित्यवगम्यताम्‌ । 
अहन्त्वपद्मसौगन्ध्यं जगदित्यवबुध्यताम्‌ ।१। 
जगदस्त्यहमर्थेऽन्तरहमस्ति जगदूलुदि । 
अन्योन्यभाविनी त्वेते आधाराधेयवस्स्थिते ।२। 
जगद्वीजमहन्त्व यो माष्टि बोधादवेदनात्‌ । 
अलं चित्रं जलेनेव तेन घौतं जगन्मलम्‌ ।३। 




















२७८ | { योगवासिष्ट 
अहन्त्वं नाम तक्किच्िद्ि्याधर न विद्यते । 
अकारणमवस्तुत्वाच्छश्द्धमिवोदितम्‌ । ४ 
ब्रह्मण्यतिततेऽनन्ते संकल्पोत्लेख व जिते । 
अह्न्त्वकारणाभावान्न कदाचन सन्ममसम्‌ ५} 
अवस्तुग्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । 
अतोऽन्त्वादि नास्त्येव वन्ध्यासुत इव क्वचित्‌ ।६] 
तदभावाज्गन्नास्ति चित्त्वं जगदभावतः। 
शिष्ट निर्वाणमेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ।७। 
कथयत्येवमप्येवं स विद्याधरनायकः 
आसीत्संशान्तसंवित्तिः समाधिपरिणामवरान्‌ 15 
भुशुण्डजौ बोले-हे विद्याघर ! तुम इस जगत्‌ को अह रूपी वायु का 

स्पन्दन मात्र अथवा अह रूपी पद्म की गन्व सात्र ही समज्ञो ।१। अह ~ 

कार में यह्‌ विङव गौर विद्व मे यह्‌ अह कार अवस्थित है । यही ए 

दूसरे के उत्पत्तिकर्ता गौर एक-दूसरे के अधीन रहने वाले हँ ।२। जो 

पुरुष अह रूपी इस जगत्‌ के वीज को अनह रूपी ज्ञान से क्षीणकर देता 
है, वह मल युक्त जगदर.पी चित्र को जान रूपी जल से स्वच्छ करता है 

।३। परमाथं में किचित्‌ अह भाव नहीं है । अवास्तविक होने से शश 

शङ्खं के समान यह अकारण ही उदय को प्राप्त है ।४। सवं व्यापक, 

अन्त-रहित, संकल्पो के उल्लेखो से वजित ब्रह्य मे अह कार के कारण का 
अभाव होने से, वह॒ कभी सन्मय नहीं हो सकता ।५। कारण का संभवता 
रे लोक मे अवस्तु के लिये कुछ॒भी कर सकना शकय नहीं है, प्रकृत 
सगं आदिमे तो कारण को संभावना ही नहीं हो सकती । इस प्रकार 

जंसे वन्ध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही अहंकार का सर्व॑ अभाव हे ।६। 

अह्‌ भाव आदि रूपी वीज के अभाव म जगतु का भी अभाव है बौर 

जगत के मभावसो ही केवल्प रूपी चिन्मात्र ही शेष रहता है । इसलिये 
छम आन्ति ब्रह्मस्वरूप मे ही अवस्थित होओ ।७। हे मुने ! मेरे दारा 
यह्‌ कहे जाने पर वहु विद्याधरेग पूणे दृश्यज्ञान के शान्त होने पर 

नीरक्षीर विवेक के समान समाधि रूप चित्त वाला हो गया 15। 


| 
। 
। 


„यरो 
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प्रवोध्यमानोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्तता । 
न पपात पुरो ह्ये परं निर्वाणमागतः ।€। 
स प्राप परमं स्थानं तावन्मात्रप्रबोधवान्‌ । 
कनचिन्नाधिकेना ङ्घ यत्नेनातिशयेपिणा ।१०। 
अत उक्तं मया राम यदि शुद्धं हि चेतसि । 
उपदेशः प्रसरति तैलविन्दुरिवाम्मसि ।११। 
एवंविधा मूनिशवेष्ट मूढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्य ग दीर्घायुष्यस्य कारणम्‌ ।१६। 
अन्तःशुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टास्ते प्राप्नुवन्ति पर पदम्‌ ।१३। 
मेरुमूर्धनि समेव मुक्त्वा स विहगाधिपः । 
तूष्णीं बभूव मृक्तात्मा ऋष्यमूक इवाम्बुदः ।१४। 
अहमापृच्छय तं सिद्धं विद्याधरमथो पः । 
्राप्च आत्मास्पदं राम मुनिमण्डलमण्डितम्‌ ।१५। 
एतत्तवा् कथितं बलिभुक्रथौक्त' 
विद्याधरोप्मनं लघुवोधनोत्थम्‌ । 
अस्मिन्‌ भुखुण्डविहगेन्द्रसमागमे मे 
चैकादशेह हि गतानि महायुगानि ।१६। 


फिर जैने बारम्बार उसे जगनि की चेष्टा की, किन्तु वहं परम 
निर्वाणपद मे लीन होने के कारण विषयों की भोर प्रघरृत्त त हो सका 
।६। वह्‌ मेरे उतने सो उपदेश सो ही प्रवोध को प्राप्त होकर परमपद में 
अवस्थित होगया, उसे श्रवण, मनन) निध्यासनादि कोई भी प्रयत नहीं 
करना पद्वा ।१०। हे राम ! मैने इसीलिये तो कहा था करि जसो जलमें 
संल की वृदं फलती ई, वैरो ही निर्मल वित्त पर उपदेश-वाणी फंल 
जाती है ।११। भृशुण्डजी बोले--हे मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार कभी-कभी 
सूखं भी चिरजीवी होते पाये जते ह, इसका कारण तत्वज्ञान ही होगा, 
एसा नियम नहीं साना जा सकता ।१९। जिन पुरुषों का अन्तःकरण 
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चिरकालीन अम्यास से स्वच्छता को प्राप्त हौ गया हे, वह्‌ अल्प उपदेश 
पराप्त करके ही जभयपदकोपालेते हैँ ।१३। वसिष्ठजी वोले-हे राम। 
उस मेरु-शिखर पर अवस्थित महात्मा भुदयुण्ड यह कह कर उसी प्रकार । 
मौन होगये जसे ऋष्यमूक पवेत पर मतंम ऋषि के शाप से भयभीत हुए 
ब्रादल मौन साव लेते है ।१४। ह राम | फिर उन सिद्ध भुुण्डजी पे 
आज्ञा लेकर म उस विद्यावर के पास गया भौर उक्त संवाद कोभते 
भ्रकार जानकर म मृनियोंसे युक्त अपने आश्वम मे पर्चा ।५। 
काकभरुशण्डजी ने जो कथा मृञ्चसे कटी थी, उसके द्वारा प्रतिपादित उप 
विद्याधर की, तत्वज्ञान से प्राप्त विश्रान्ति पूर्णं रूपेण ने आपको सुना 
दीह । ह राम ! खगेन्द्र भुुण्ड ओर मेरे इस वणित समागम के पञ्चा 
जव इस कल्प के ्यारह्‌ दिव्य युग व्यतीत हौ चुके हैँ ।१६। 


६३- हश्यमान जगत्‌ रान्ति है 
रूपालोकमनस्कारबुद्व्यादीन्द्रियवेदनम्‌ । 
श्वरूपं विदुरस्लानमस्वभावस्य वस्तुनः । १ 
अस्व्रभावतनुत्वेन स्वभावस्थितिरातता । 
यदोदेति तदा सर्गो भ्रमाभः प्रतिभासते ।२। 
यदा स्वभावविश्रान्तिः स्थितिमेति शसमात्मिका 
जगद्हश्यं तदा स्वप्नः सुषुप्त इव शाम्यति ।३। 
भोगा भवमहारोगा बन्ववो हृट्वन्धनम्‌ । 
अनार्थायाथेसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि शाम्यताम्‌ ।४ 
अस्वभावात्मता सगे स्वभावेकात्मता शिवः। 
भूयतां परमब्योभ्ना शाम्यतां मेह ताम्यताम्‌ ।५। 
नात्मानमवगच्छामि न ह्यं च जगद्‌भमम्‌ । 
ब्रह्म शन्तं प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्य वाऽस्मि निरामया ।६। 
त्वमेव पश्यसि चन्त्वं स तवंशब्दाथं जुम्मितम्‌ । 
पदयामि शान्तमेवाऽह केवलं परमं नभः ।५। 


= 


टहव्यमान जगत्‌ भ्रान्ति दै ] | २८१ 


वसिष्ठजी ने कहा-- हे राघव ! वाह्याम्यन्तर विषय ओर बुद्धि 
आदि इन्द्रियों को स्वच्छं पसे प्रकारित करने वलि साक्षी स्वस्प 
चैतन्य को ही ज्ञानीजन आकार-हीन जगद्रूप मानते है ।१। अपरिच्छत्र 
वस्तु के स्वाभाविक रूप मे अविद्याकृत परिच्छेद भौर देह रूप मे उदय 
को प्राप्त होती है, तभी यह्‌ सृष्टि भ्रान्ति के समान प्रतीत होने लगती हे 
।२। जव आत्मज्ञान से शान्ति रूम विश्रान्ति अपनी स्थिति मे होती दहै 
तव जैसे सुषुप्ति मे स्वप्न विलीन हो जाता है, वैते ही यह जगद्रपी 
हय लीन हो जाता है ।३। यह सम्पूणं, भोग, संसार के रूपमे महा- 
रोगही है, वांघव हद बन्धन रूप ओर सभी अर्थं अनर्थं स्वरूप दै । इस- 
लिए पने से ही अपने आत्मा मेँ शान्ति प्राप्त करिए ।४। ब्रह्म से 
विपरीत भावही सृिदैओौर स्वाभाविकं ब्रह्मत्व की प्राप्ति ही श्रोयदहि। 
इसलिए आप परम चिदाक्राग रूप मे अवस्थत होकर शाति प्राप्त करिए 
॥५। मै स्वयं को नहीं जानता ओर न दृश्यमान जगत्‌ की रान्ति को 
ही जानता ह । मै शान्त ब्रह्म मे अवस्थित होकर निरामय ब्रह्म दी दौ 
गया ह 1६1 तुम हो इस परत्व को आप देख रहे हो, परन्तु सभी 
को शान्त स्वरूप एवं केवल परम चिदाकाश स्प ही देखता ह ।७1 


ब्रह्मण्येव पराकाशे रूपालोकमनोमयाः । 
विश्रमास्तव संजातकल्पाः स्पन्दा इवानिले ।८। 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सगं सर्वात्मा ब्रह्म वेत्ति ना । 
सुषुप्तो वेत्ति नो स्वप्ं स्वप्नस्थो न सुषृप्तकम्‌ ।€। 
प्रबुद्धो ब्रह्मजगतोजाग्रतस्वप्नदशोरिव । 

रूपं जानाति भारूपं जीवम्मक्तः प्रशान्तधीः ।१०॥। 
यथाधूतमिदं सर्व परिजानाति वोधवान्‌ । 
साम्यति च शुद्धात्मा शरदीव पयोधरः ।१९। 
स्मृतिस्थः कल्पनस्थो वा यथास्यात॒र्च सङ्खरः। 
सदसद्श्रान्ततामालस्तथाहन्त्वजगदु श्रमः । १२॥ 
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आत्मन्यपि नास्तिहिया 
द्रष्टा यस्या न विद्यते करिचत्‌ । 
न च रन्यं नाशून्यं 
श्रान्तिरियं भासते सेति ।१३। 
हे राम | जैसे पवन में स्पन्दन होता है, वैसे ही चिदाकाश रूपौ 
ब्रह्म मे ये बाह्याभ्यन्तर सभी पाथं भ्रान्तिरूपसे ही उत्पन्न हवे 
परमाथं से उत्पन्न न होते हुए भी, उत्पन्न जसे भ।सित होते है ।5) ब्रह्म- 
रूप में अवस्थित पुरुष सृष्टि को ओर उसमे अवस्थित पुरष ब्रह्मरूप को 
उसी प्रकार नहीं जानता जिस प्रकार सुषु पुरुष स्वप्न में स्थित पूष 
सुपुक्ति के ज्ञान से रहित होता है ।६। प्रबुद्ध पुरुष ब्रह्म ओर जगतु के 
क्रम को जाग्रत ओर स्वप्नदर्टा पुरुष के उनके रूप जानते के समानं 
ही जानता है । इसी लिए वह प्रशान्त वुद्धि वाला जीवन्मुक्त उपदेश 
होता हे ।१०। जीवन्मुक्त ज्ञानी इस सम्पूण विर्व को यथावत ही जानता 
है भौर जसे शरत्कालीन मेव स्वच्छ होते है, नेसे ही वह शुद्धात्ता एवं 
शान्त होता है ।११। जैसे कोई युद्ध को वात कहे तो स्मृति या कल्पना 
मे युद्ध की प्रतीति होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को सतु-असतु की भ्रात 
रूपी मह॑मावना आदि ही जगद्रूप श्रम प्रतीत होता है ।१२' भले प्रकार 
दृश्यमान जगवुरूपौ माया परमाथ सत्य आत्मा में ओर असत्‌ रूपी 
शून्य मे नहीं है तथा कोई जीव जिका देखने वाला नहीं ह, इस प्रकार 


\। शून्य ओर अशून्य वाली अदुभुत राति अनिवंचनीय ही प्रतीते होती 
॥ १३॥ 


६४--अविद्या कठ पुतली का नृत्य 
अस्वभावस्वभावोऽयं सर्वोहन्तादिवेदनः । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीकरियतां स्वयम्‌ ।१। 
यात्रादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽलोकस्तथा भवेत्‌ । 
परं विषयवेरस्यं तत्र यत्र प्नुद्धधीः ।२। 
अकतं कतकरणमहस्यद्दशनम्‌ । 
जमदग्राह्य संभारमभित्तो चित्तमुत्थितम्‌ ।३। 


अविद्या कट्पुतली का नृत्य | [ २८३ 


न चोत्थितं किञ्च न वा शान्ते शान्तं यथास्थितम्‌ । 
अनामयं परं ब्रहम सत्यमन्ययमेव तत्‌ ।४। 
चिच्चमत्कारमात्रात्मकल्पनारङ्गरञ्जन्‌(* । 

संख्यातु केन शकवयन्ते खे जगचिततपुत्रिकाः ।५। 
रसभावविकाराल्य' नृद्यन्त्यमिनयनेवेः । 
परमाणुप्ततिप्रायः बे स्पुरन्तयम्वरात्मिकाः ।६। 


वसिष्जी वोले--हे राम । अविद्या स्वभाव वाला यह्‌ आत्मा ही 
सम्पूणं विश्व रूप से अह कार आदि का ज्ञाता बन जाता ह । इस अनि- 
वाणत्व को प्राप्त हुए आत्मा की विद्या से प्रकट, अद्वितीय, स्वप्रकाश 
एवं पूर्णानन्द रूपी आत्मस्वभाव से निर्वाणमय बनाइये ।१1 जसे जहां 
आदित्य है वहाँ प्रकाश होगा ही, वैसे ही विषयों ने जहां वैराग्य होगा 
वहाँ तत्व वुद्धि होगी ही 1२ा कर्ता, कर्मे, कारण, दस्य, दरष्टा, दशेन ओर 
उपादेय पदार्थो से रहित यह जगत्‌ विना आधार ओर भित्ती के ही वना 
है ।३। यह्‌ दद्य रूप से स्थित जगत्‌ ब्रह्य मे न॒कभौ उत्पत हमा ओर 
शान्त ही हुआ । यथाथ में तो वह ब्रह्म विकार-रहित, नश-रहित, सत्य 
ओर परब्रह्म ही दै ।४। चिति के चमत्कार रूपी संक्रल्पमय नृत्यमंडल में 
विविध रसों से युक्त इस जगत्‌ चित्र की पुतलियां चिदाकाश मे सृत्य 
कर रही हे इनकी गिनती करने मेँ कोन समथं टै ।५॥ रसादि भाव 
विकारो के द्वारा नवीन अभिनय-हश्यों से युक्त परमाणु माव्राओं मे 
स्थित चिदाकाश मे यह पुतलियां नाच कर रही ह ।६। 


सर्वत शेखरधरा दिगबाहुलतिकाकूलाः । 
पातालपादलतिका ब्रह्मलोकशिरोध राः ।७। 
चन्द्राकलोलनयनास्तारोत्करमनूरुहाः । 
सप्तलोकाङ्कलतिकाः परितोऽच्छाम्बराम्बराः ।८। 
द्रीपाम्बुराहिवलया लोकालोकाद्रिमेखलाः । 
भरूतभारचलज्गेवप्रहत्प्राणमारुताः ।&। 





























२८४ | | योगवासिष्ठ 
वनोपवनविन्यासहारकेशूरभूषिताः। 

पुराणवेदवचनाः क्रियाफलविनोदनाः ।१०। 
त्रिजगत्पुत्रिकानू्यं यदिदं हृद्यते पुरः । 

ब्रहयवारिद्रत्वं तत्तद्ब्रह्यानिलवेपनम्‌ ।११। 
अस्वभावत्थिक्तेवास्य कारणं कारणात्मकम्‌ । 

असुषुप्तस्थिता स्वापे स्वाप्नस्येव सतीव सा ।१२। 


इन पुतलियों के शिरोभूषण सभी ऋतु,वाहुलतिका सभी दिशाए, 
पादलतिका पाताल, कन्धे ब्रह्मलोक. चंचल चश्यु ओर सूर्य, रोमावति 
तारागण, अङ्गलतिका सातो लोक ओर सव ओर से स्वच्छं आकाश्च इ 
का परिधान है इनके करकंकण द्वीप ओर समुद्र, करथनी लोकालोक 
पवत, चलते-फिरते देहधारी इनके प्राण वायु ज्ञौर वन-उपवन इनके 
केगुरोंसे युक्त हार है। इनके वचन वेद-पुराण ओर हास-विलास 
विभिन्न कर्मो के फल रुपी सुख-दुःख हैँ । इस प्रकार तरौ लोक्य रूपी पृत्त- 
लिकाओं का जो नाच होता दिखाई देता ह वह ब्रह्य रूपी जल वायु ध 
जलत्व ओर स्पन्दन ही है ।७-११। जसे सुपु्षि मेँ उसके स्वभाव पे 
रहित चिति स्वप्न का कारण होती है, वैसे ही अस्वाभाव मे अवस्थित 
होकर यह्‌ चिति ही नृत्य की कारण होगई है । ब्रह्य इसी प्रकार का 
कारणात्मक कहा गया है । १२। 


असुप्तसुषुप्तस्थः स्वभावं भावयतु भव । 

जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमाश्रय ।१३। 
यञ्जाग्रति सुषृपतत्वं बोघादरसवासनम्‌ । 

तं स्वभावं विदुस्तज्ज्ञा मृक्तिस्तत्परिणामिता ।१५। 
अकत कर्मकरणमहृश्यदर्ट दर्शनम्‌ । 
अरूपालोकमननं स्थित ब्रह्म जगत्तया ।१५। 
कान्ते कान्तं प्रकचति पूर्णे पूणं व्यवस्थितम्‌ । 
द्वित्वैक्यरहिते भाति द्वित्वेक्यपरिवजितम्‌ ।१६। 


[य 
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सत्य सत्ये स्थितं शान्तं सगांत्मन्यात्मनि स्वयम्‌ 1 
आकाशकोशपदशं शिलाजठरसंनिभम्‌ ।१७। 
सुरत्नजटठराकार धनमप्यम्बरोपमम्‌ । 
प्रतिविम्बमिव क्षुन्धमप्यक्षुन्धमस्च सत्‌ ।१८। 


हे राम ! आप -याग्रता-रहित पारमाधथिक भाव में स्थित होकर 
जागृति मे भौ असुपुपत-सुपुप्त पद मे अवस्थित हौ जाइए । ईसं जगतु 
रूपी स्वप्न का अवलम्बन त्याग दीजिये ।१३। तत्वज्ञान द्वारा जागृति 
मे जिस राग-रहित सुषुप्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञानीजनों ने उप्ती को 
बरहा स्वभाव कहा है । उस स्वरूप मे नितान्त अवस्थित होना ही मोक्ष 
है । १४। ब्रह्यरूप मे निष्ठित हृए ज्ञानी के लिए तो कर्ता, कम, करण, 
दय, द्रशटा ओर दशंन से गुन्य तथा बाहुर-भीतर के विषयो से रहित 
जगद्रप से अवस्थित ब्रह्य ही ह ।१५। ठेसी अवस्था होने पर ज्ञानी 
प्रकाशमान में प्रकाश, पूर्ण, दत्व भौर एकत्व से शून्य, प्रत्वगात्मा मे 
दित्व मौर एकत्व-रहित ब्रह्य दी एक रपत खूप से अनुमव करता है ।१६ 
यथार्थतः सृष्टि रूप से अवस्थित आकाश के समान शान्त ओर सत्य 
आत्मा ही पापाण-जठर के समान सत्य स्वल्प में अवस्थित ह ।१७। वह 
रत्नमयं प।षाणोदर के समान प्रकाशमान ओर घनं होते हए भी आकाश 
के समान है । जगत्‌-रूषी प्रतिविम्ब से शुग्या स्थित होकर भी अषु 
व्ही है भौर जगतु-रूप से भसतु भासित होने पर भी सत्स्वस्प ही 
हता है ।१८। 


भविष्यन्नवनिर्माणं चेतसीव स्थित पुरम्‌ । 

ब्रहम वृ हितभारूपमभेदीकृतमानसम्‌ ।‹ ६। 

यथा संकल्पनगरं संकल्पाक्च व सिद्यते । 

तथाऽयं जगदामासः परमार्थान्न भिद्यते ।२०। 
हेमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्ससिवेशवत्‌ । 
लक््यमाणमपि स्फारं शान्तमन्धयमास्थितम्‌ ।९६। 
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अजलखनाशोत्पादाल्यमेकलरूपमनामयम्‌। 
अनारोत्पावमजरमनेकमिव कान्तिमत्‌ ।२२। 
ब्रह्मं व शान्तिघनभावगत विभाति 
सर्गोदयेन विगतास्तमयोदयेन । 
व्योमेव शून्यविभवेन गलत्स्वभाव- 
लाभ प्रति प्रसभमेव ननु प्रबुद्धं ।२३। 


जसे नये नगर के निर्माण से पूवं उसका अस्तित्व चित्त में कल्पना 
रूप से रहता है, इस प्रकार नगर चित्तस्वरूप ही है, वैसे ही यहे आभा- 
सित जगत अपने स्वरूप में ब्रह्मरूप ही है, जिसरो मन भी मभिन्नहै 
।१६। जिस प्रकार संकल्पित नगर सकल्प सो भि नहीं है. उसी प्रकार 
यह्‌ जगदाभास परमाथं रूप ब्रह्म सो भिन्न नहीं हो सकता ।२०॥। जिस 
स्व्णपीठ में होने वाली रचनाएं ( संकल्प हारा ) विद्यमान दहै, उसके 
समान अनेक प्रकार से विस्तृत ओर परिपूणं मासमान यह जगतु शान्त 
मौर अव्यय ब्रह्य ही है ।२१। यह उत्पत्ति भौर नाश स मुक्त होकर भी 
उत्पत्ति एव विनाश्च स युक्त होकर भी उत्पत्ति एव विनाश सो रहित 
है तथा अनेक रूप मे भासमान होकर भी एक रूप है ।२२। तत्वज्ञान की 
प्राप्ति पर सृष्टि रूप से प्रकट हुई भी उत्पत्ति-विनाश-रहित हो जाती है। 
उस अवस्था मे वह्‌ पूणे स्वपद मेँ अवस्थित होकर एक आनन्द घन ब्रह्म 
की ही प्रतीति करता हैँ । जिस प्रकार कि आकाश में भ्रान्ति सो भासित 
स्वभाव के वाव होने पर शून्य भाव से भासित होने लगता है ।२३ 


६५ विश्व ओर ईश्वर का एकत्व वर्णन 
चित्तवत्कचनं शान्ते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 
भव्याङृतामलतया क्वातः सर्गादिसम्भवः ।१। 


चित्तदीपे गते यान्ति श्रान्तिवद्‌ ग्रान्तिखे स्थिते । 
रूपालोकमनस्कारसविदोऽमबुद्रवाम॑यः ।२। 
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निरस्तकरणापेक्ष मरुतः स्पन्दन यथा। 

यथा विसरणं भासस्तथा जगदिदं परे ।३। 

दरवत्वमिव कीलाले शून्यत्वमिव चाम्बरे । 

स्पन्दत्वं मरुतीवेदं किमप्यात्ममयं परे ।५। 

महाचीति महाकादो यदिदं भासते जगत्‌ । 

तच्चितत्यमेव कचति निम॑लत्वं मणाविव ।५। 

यथा द्रवत्वं पयसि यथा शन्यत्वमम्बरे । 

यथा प्रस्पदन्‌ वायौ महाचिति तथा जगत्‌ ।६। 

वसिष्ठजी वोले - हे राम ! शान्त कूटस्थ आत्मा जो जित्तवतु प्रकाश 
होता है, वह चिदात्मा सो भित्र नहीं है । इसलिए सगं आदि कहीं संभव 
नहीं है, क्योकि वहु .अव्याकृत ओर मल-रहित है ।१। कूटस्थ आत्मा- 
काश म वाह्याभ्यन्तर विषयों का उदय होना एेसा हैः जसो जल-रूपी 
द्रव की तरङ्खो। वे मृगतृष्णा के जल के समान मिथ्या ह । जव चित्त 
रूपी सूर्यं अस्त होजाता है, तव वे भी लीन हो जाती है ।२। जसो पवन 
मे स्पन्दन अनपेक्ष रूप से होता है अथवा जैस सूयं मे प्रमा प्रसारित 
होती है वैसे ही यह जगत्‌ ब्रह्य मे ही है ।३। जल में द्रव्व, व्योम मे 
शून्यत्व ओर पवन में स्पन्दन के समान ही अनिर्वचनीय आत्मा का विव- 
तंरूप यह्‌ विद्व परब्रह्म मे है ।४। मह-चिद्र.प आकाश मे भासमान यहं 
जगत्‌, मणि में प्रकाश के समान, विद्र. ही भासित होता है ।५। जल 
म द्रवत्व, आकाश में शून्यत्व ओौर पवन में स्पन्दन के समान दही यह 
जगत्‌ महाचित्ति में है ।६। 


वेत्ति वायुर्यथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगच्चितिः । 
न द्तैक्यादिमेदानां मनागप्यत्र सम्भवः ।७। 
अव्रिवेकाम्यां भासुर भंगुरं जगत्‌ । 

बोधे सदेव सद्रपमभासुरममंगुरम्‌ ।८। 
ज्ञ्षिमाल्लाहते शुद्धादादिमध्यरास्तवजितात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्सात्ररूपिणः ।&॥ 
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तत्कस्य चिच्छिवं शान्तं कस्यचिदब्रह्य शारवतम्‌ । 
कस्यचिन्छरू्यतामात्र कष्यचिज्जप्निमात्रकम्‌ ।१०। 
तदनन्तात्म चिद्र्‌ पं चेव्यतामिव भावयत्‌ | 

स्वसंस्थमेव ज्ञयत्वमन्नत्वमिव गच्छेति ।११। 

चिन्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्ति तां विना । 

विना विना यथा वायोयथा स्पन्देषु कारणम्‌ ।१२। 


जसे स्पन्दन को पवन अपना ही रूप जानता है, वमे ही जगत्‌ 
को चिति अपना ही रूप मानती है । अतः ट्त-अद्रत अदि भेदकौ 
क्रिचित संभावना नहीं है ।७। यह सम्पुणं विश्व अज्ञान से चमकता ओौर 
विवेक से नाशवानु है । जव परमा्थंकाज्ञान हो जाता है, तव वहु 
उज्वल या नश्वर कंसा भी मासित नहीं होता, केवल सद्रप ब्रह्य रूपमे 
ही रहता है ।८। ज्ञान मात्र, शुद्ध, अनादि, अमध्य, अनन्त, महाचिन्मात्र 
रूपौ ब्रह्म के अतिरिक्त कुचं अन्य नहीं रहता, यह तत्वज्ञान से निर्णीत 
तथ्य है 181 कोई उसे शान्त शिव, कोई शाश्वत ब्रह्य, कोई शत्य सूप 
जौर कोई ज्ञान स्वरूप मानता है ।१०। वही अनन्तात्मा, चिद्व प, चेतना- 
त्मक स्वयं को विषय स्वरूप जसा मानता हुआ. अपने स्वल्प मेँ स्थित 
रहकर भी विषय रूप एवं ज्ञानी जसा हो जाता है ।११। अध्याषे 
प्रतीत होने वाले पदार्थो का प्रकाशा अधिष्ठान भुत चैतन्य के प्रभाव से 
होता है, अतः विषयों का अस्तित्व अधिष्ठान भूत चेतन के विना संभव 
नहीं है भौर अस्तित्व नहीं तो विषयात्मक चित्तरूपत्व भी तहीं हो 


सकता । जसो कि शून्य रूप कूटस्थ आकाश ही पवन का कारण है गौर 
स्पदनों का कारण पवन है ।१२। 


तथा महाचितीच्छायाः स्गसंवित्तिवत्तिष । 
नित्यं सत्वमसत्तवं वा हेतोरन्यानवक्षणात्‌ ।१३। 
यथा स्पन्दानिलद्धितरं शाब्दमेव न वास्तवम्‌ । 
विश्चविश्च श्वरद्ित्वं तथवासन्मयात्कम्‌ । १४। 
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सदेवासम्भवट्‌द्वित्वं महाचित्मात्रकं च यत्‌ । 
विश्चामासं तदेवेदं न विश्वं सन्त विश्वता ॥१५ 
जगद्श्रमं परिज्ञाय यदवासनमासितमू । 
विरसाशेषविषय तद्धि निर्वाणमुच्यते ।१६ 
आख्यायिकां प्रतिभानसेत्य 
संवेत्स्यचिद्रारि भराद्ुद्रवात्म । 
अवेद्यचिद्र्‌ पमन्ञेषमच्छं 
पर्यन्विनिर्वासि जगत्त्वरूपम्‌ ॥ १७ 
जात्यन्धरूपानुभवानुरूपं 
यदागमेबुं दम बरोधल्पम्‌ । 
अधस्पदीकृत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ 
वोधे निपत्याऽनुमवो सवामः ॥ १८ 


महा चैतन्य से उत्पत्च भौर ब्रह्मसत्ता पर निरन्तर स्वसत्ता वाले 
सुष्ट-भरमों मे जो सत्ता है वह ब्रह्म की अपेक्षा से ओर असत्ता 
है वह्‌ स्वरूप से। यह्‌ निविवाद है, इसमे किसी अन्य तकं की 
अपेक्षा नहीं हो सकती ॥ १३॥ जैसे पवन ओर स्पन्द में केवल शाल्दिक 
भेद है, यथार्थं नहीं, वैसे ही विश्व जौर विश्वेश्वर का भेद भी शाठ्दिक 
ही है, वास्तव मे तो वह्‌ असन्यात्मक है ।१४॥ जिसमें द्वित्व संभव 
नही, जो त्रिकाल म सत्स्वरूपम एवं महाचिन्माव्र रूप है, बही विश्वरूप 
से प्रतीत होता है, परन्तु यथाथ मे तो विशव अथवा विश्व का स्वरूप 
कुछ भी नहीं है । १५।। जगत्‌-रूषी भ्रान्ति के भले प्रकार जात 7 ने पर 
प्राप्त हुई वासना-रहित अवस्था ही, जिसकी अपेक्षा हिरण्यगमभे तक के सव 
विषय रसहीन ह निर्वाणपद कही जाती है ॥१६॥ अतः हे राम | मेने 
जो उपदेश किया है, उसे आप लौकिक अथवा पौराणिकं भाख्या 'समज्ञ 
कर ही आप कृतार्थं नहीं होगे, किन्तु वासना-वृद्ध से प्रवाहित जगद्रपी 
अचित्‌ जल का दन करेगे । इसलिए आत्मदृष्टि से ही सम्पूणं विश्व को 


अवेद्य, चिद्रूप, अशेष देखोगे तभी निर्वाण में अवस्थित होगे ॥{७॥ जैसे | 








| 
॥ 
॥ 
} 
1 
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~| 
1 





"क 


२६९० |] { योगवारिष्ठ 


किसी जन्मान्ध क) रूप का अनुभवहो, वसे ही इन उपदेश वचनों से 
यदि परोक्ष रूप में आपको कुछ ज्ञान हुभा तौ वह कोई यथाथ ज्ञान नहीं 
है, क्योकि अपरोक्ष वस्तु का परोक्ष ज्ञान तो भ्रमयुक्त ही है । अतः अप 
से ज्ञान का उल्लंघन करके आप प्रत्यगात्म रूपी अपरोक्ष आत्मज्ञान मे 
स्थित होकर जन्मादि से रहित अत्मानुभव स्वल्प ही हो जाद्ये 
॥१८।) 


६६- तत्वज्ञान से ब्रह्म-पद प्राप्ति 

अह्-तादि जगच्चेदं परिज्ञानादसात्यताम्‌ । 

याति सानुभवो मोहात्सत्यमेवाऽन्यथाधियाम्‌ ।१ 

अज्ञानज्वरमुक्तस्य बोधरोदलितात्मनः । 

एतदेव मवेच्चिह्लं यदुभोगाम्बु न रोचते ॥।२ 

अलमन्येः परिज्ञानैर्वाच्यवाचकविश्रमैः । 

अनहुवेदनामावं निर्वाणं तद्िभाव्यताम्‌ ॥३ 

परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्थो रसन्ति नो । 

म च सन्ति तेथेवास्मिन्नहं जगदिद' भ्रमे ॥४ 

यथा स्वभावनाद्यत्रस्तरौ सस्वजनं पुरम्‌ 1 

पर्यत्यसत्मेवेवं जीवः पश्यति संसृतिम्‌ ॥५ 

विश्रमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकङ्च ते मिथः । 

सद्र. पो सुस्थितौ मिथ्या तथाऽहन्त्वजगद्‌ भ्रमौ ॥६ 

अनावरणतोऽरण्ये यक्षा विश्रमरूपिणः। 

यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! भोक्ता गौर मोग्य स्वरूप यह अहन्तादि 
जगतु तत्वज्ञान की प्राप्ति पर असद्‌ रूप हो जाता है । भोग का चितिवै 
नाश होता हैः वह भोक्ता ओौर भोग्य से संवंधित अनुभव है । उसी 
अनुभव से मोह दारा आत्म-अनात्म धर्मो को परस्पर समन्षने वार्ले श 


तत्वज्ञान से ब्रह्मपद प्राप्ति | [ २९१ 


आत्मवुद्धि वाले भूखों को वाह्य जगत्‌ का बोध होता दै । अतः बाह्या- 
स्यंतर जगत्‌ का अनुभय ब्रह्मरूप ही समज्ञो ॥१॥ अज्ञान से भले प्रकार 
रहित जिस पुरुप के आत्मा को ज्ञान रूपौ शीतलता प्राप्न हो चकौ ह 
उपका लक्षण यही है कि उसे मोग रूपी जल रूचिकर प्रतीत नहीं होता 
२ वाच्य-वाचक रूपी श्रमो से सम्पादित ज्ञान निष्फल है । अहंभाव 
का अभाव होना ही निर्वाणपद है ॥३॥। जिस प्रकार जागे हुए पुरूष को 
स्वप्न में देवे हुए पदार्थो से कोई आनन्द नहीं मिलता, उसी प्रकार यहं 
जगत्‌ रै' एेसी भ्रान्ति से देवे गये अस्तित्व हीन पदार्थ से तत्वज्ञानी को 
आनन्द की प्राप्ति नहीं होती ॥४॥ जैसे कोई यक्ष किसी वृक्ष मे, अपनी 
भावना से अपने परिजनों स युक्त किसी मिथ्या नगर को देवे, वसे ही 
जीव भी अविद्या के कारण इस मिथ्या जगत को देखता है ॥५॥ जसे 
आन्ति आत्मा वाला यश्च सद्रूप कीः तरह स्थित मिथ्या यक्षलौक को 
देखता है, वैसे ही अहन्ता भौर जगत्‌ का श्रम मी सिथ्या ही है ॥६॥ 
वन मे जैसे यक्ष आदि भ्रान्ति ही स्फुरित होती है, वसे ही अनावरण से 
यह्‌ चौदह भुवन स्फुरित होते हैँ ॥। 


आममात्रमहं मिथ्यैवेति वुद्ध्वा विभावयन्‌ । 
यक्षोऽयक्षत्वमायाति चित्त चित्तत्वामिदम्‌ ॥5 
निरस्तकलनाशंक व्यागग्रहणव जितम्‌ । 
अविसारिसमस्तेच्छं शान्तमास्व यथास्थितम्‌ ।€ 
यदिदं जगद।भासं शुद्ध चिन्मान्नवेदनम्‌ । 
काऽ्तरैकता द्विता का वा निर्वाणमलमास्यताम्‌ ॥१० 
भूयतां चिन्मयन्योम्ता पीयतां परमो रसः । 
स्थीयतां विगताश्चंकं निर्वाणानन्दनन्दने ॥ ११ 
किमेतास्वतिशन्यासु संसारारण्यभरमिषु । 

मानवा वातहरिणा रमथो ्रान्तवुद्धयः ॥१२ 
जगत््रयमरीच्यम्बुविप्रलब्धान्धबुद्धयः । 

मा धावत नतन्यग्रमाशयोपहताशयाः ॥१३ 
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जिस प्रकार यह्‌ मेरे भ्रम के अतिरिक्त कुछ नही' एसा वोवहोनै 
पर यक्ष अक्षत्व को प्राप्त हो जाता दै, उसी प्रकार भहमादि जगतु को 
मिथ्या जानता हृथा चित्त चिद्र.पता को प्राप्त हता है ।।८॥ सभी कल्य 
नाओं ओर शंकाओं से शून्य, त्याग ओर ग्रहण से रहित तथा भव्यन्त 
दूर जाने वाली कामनाओं से विलगित एवं शान्त रूप से जसे स्थित 
वसे ही रद्विये ।॥€॥ यह सब जगदाभास शुद्ध चिन्मात्र वेदन स्वरूप है, 
इसमे द्रं त-अर्ढत क्या हो सकता है ? अतः आप पूणं निर्वाणपद 
मे अवस्थित रहिये 11१०! आप सभी चिन्मयाकाड बनिये, परम रसका 
पान करिये ओर निर्वाण रूप नन्दन काननम निःशंक होकर विचरण 
कीजिये ॥११)॥ हे मनुष्यो ! माप सभी इस नितान्त शून्य संसार रूपी 
महा-भरण्य के मरुखंडों मेँ भ्रान्त वुद्धि वालि मृगो के समान कथो भ्रमते 
फिर रहे है ? ॥१२॥ हे अन्ध मति जीवो ! जापको त्रौ लोक्य रूपौ मृगः 
तृष्णा ने ठग लिया है । माप इस व्यर्थं माया में चंचल एवं व्यग्र होकर 
मत दौडते फिरो ॥ १३ 

निर्वाणमाऽवासनता पराऽपतापतानज्ञता } 

संस(राध्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः ।।१४ 

तज्जज्ञातो मूर्खाणां म्‌खंज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 

विद्यते जगदर्थोऽसावाच्यार्थं मयो मिथः ।१५ 

आ्रान्तिजान्तो प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 

यथास्थितेव गलिते विदुथते च यथास्थितम्‌ ॥ १६ 

देशकालं विनेवाऽऽत्मा ब।धाबोधेन चिन्ताम्‌ । 

अबुद्धो नीयते न्यायेरेकमेवेष सुस्थितः ॥१७ 

अव्र यद्यप्यत्रोधादेः सम्भवो नास्ति कश्चन । 

तथापि कल्प्यतेऽत्रैव बोधनाय परस्परम्‌ ॥१८ 

महानुभावा विगतासिमाना 
विमूढभावोपशमे गलन्ति ! 
निर्भ्रान्तयोऽनन्ततयेव शान्ता ` 
नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥१९ 


ध्यान से हृद्‌ वैराग्य कौ उत्पत्ति । { < 


इस संपार-मामं सँ निरन्तर भ्रमते हुएु पथिक के लिए निर्वणता, 
चासना-रहितता ओर त्रिविधताप बून्यता ही विश्राम रुमियां है ॥१४॥ 
परस्पर कहने के अयोग्य अर्थो वाले इन जगत्‌ के पदार्थो को जसा तत्व- 
ज्ञानी जानते ह, व्॑ा मूखं नहीं जानते अथवा ऊषा मूं जानते है, वैसा 
नत्वज्ञानो नहीं जानते ॥ १५॥ भ्रान्ति के नष्ट होने पर प्रवुद्ध पुरुष के 


लिए यह्‌ संसार रूप प्राप्त नहीं होता । उसके लिए तो आत्मरूप मे अव- 


स्थित केवल ब्रह्म ही स्थित रहता है ॥१६॥ बोध रूपी आत्मा के अवोध 


`से ही देश-कालादि रहित यह अज्ञानी आत्मा चित्तता को प्राप्त हो गया 


है। यथा्थंमे तः यह एक हवि है ।१७॥ शुद्ध चिदात्स मे अज्ञान क्षै 


` सपरावनः? न होवे हुए मी परस्पर दे वोध का यादान-प्रदान करने के लिए 


डी एेसी कल्पनं की गई है ।१८॥ हे राम १ तत्वज्ञान द्वारा मूल अज्ञान 
के शमन हयेन पर महात्मा पुरुप अभिमान का परित्याग करके घृत के 
समान अपने स्वरूप मे ही लीन हो जाति है ओर निरतिल्लय आनन्द कै 


उपलब्धि से शान्ता विक्षेप-रदित एवं निरन्तर सस।चि रूपी उत्करष्ट 
` विश्रास्ति मे अबस्थित होते ई १११६॥५ 


६७- ध्यान से हृढ वैराग्य को उत्पत्ति 
परमार्थं फले वति मुक्त परिणति गते । 
चोधोऽप्यसद्‌मवत्याशु परमार्थो मनोमुगः ॥ 
चवापि सा मृगता याति प्रक्षीणस्नेहदीपवत्‌ । 
परमार्थं दलेवास्ते तललानन्तावभासिनी ॥२ 
घ्यानद्रूमफलप्राप्तौ बोधतामागातं मनः । 
च्रसारां स्थिति घते छिन्नपक्ष इवाचलः ।५२ 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठ्यच्छेव बोधता । 
निर्बाधा निविभाणाच सवाऽखर्वात्मिका सती ॥४ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तस्कलेषणम्‌ । 
अनायन्तमयासं वरानमेवाबरिष्यते ॥५ 
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यावन्नाधिगतं ब्रह्य न विश्वान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मननत्वेन न ध्यानमवगम्ये ॥६ 

परमार्थेकतासेत्य न जाने क्व मनो गतम्‌ । 

क्व वासना क्व कर्माणि क्व हषमर्षसंविदः ।\७ 


वसिष्ठजी बोले-है राम } परमार्थं फल के जानने पर जव मृक्ति 
दृता होती है, तव साक्षात्कार वृत्ति रूपी ज्ञान भी अज्ञान के वाधित होने 
से असद्रप हो जाता है ओर यह्‌ मन दूपी मृग परमार्थं को प्राप्त होता 
है ॥१॥ तव विना तेल के दीपक के समान इसकी पूर्वकालोन मृगतां 
( राग-क्चलदा ) न जाने कहां लोप हौ जाती है ? उस समय आत्मरूप 
प्रकाशिका परमा्थ-स्थिति ही शेष रह जाती है ॥।२।॥ जव ध्यान 
रूपी वृक्ष परमार्थं रूपी फल को प्राप्त कर लेता है तव वोचता कौ प्राप्त 
हुमा यह्‌ मन पंख-रहित पवेत के समान वज्र-सहशं हट हो जाता दै ॥२ 
बाह्यपदार्थो के मनन का स्वभाव नष्ट होकर निर्वाधि, निविभाग, सम 
अर्वात्मिका चिन्मातरता ही शेष रह्‌ जाती है ॥४॥ तव सभी इच्छाम 
के विगत होने तथा कोई अन्य गति न रहने के कारण आदि ओर अन्त- 
रहित, अनायास आत्म व्यान ही अवगत होता है ।५।। जव तक ब्रह्मजञाम^ 
की प्राप्ति नहीं होती ओर जव तक परम पद में विश्वानित की उपलब्धि 
नहीं हो जाती, तव तक विषयों के मनन में उलघ्ला हुभा मन भल" 
ध्यान का अनुभव भी नहीं कर पाता ॥६।। परमार्थं रूपता के प्राप्त हीत 
पर यों वह॒ मन न जाने क्रिधर चला जाता है ? तव कही 
वासना रहती है, कहाँ कमं रहते है जौर हषं-अमषं की वृक्ति्यां कह 
रहती हैँ ? ॥७॥ 


केवलं हर्यते योगी गतो ध्यानेकनिष्ठताम्‌ । 
स्थितो वच्रसमाधाने विपक्ष इव पवतः ॥।८ 


तावद्िषयवेरस्यं मावयन्त्युचिवाशयाः । 
.न पश्यन्त्येव तान्यावद्भोगांदिचत्रनरो यथा ॥€ 





घ्यानं से दद्‌ वैराग्य कौ उत्पत्ति ] [ २९५ 


अपर्यञ्जागतानर्थानिनर्वासिनतयाऽऽस्मवान्‌ 1 
बलाद भमाधाने त्वन्येनेत निवेश्यते ॥१० 
यस्मै न स्वदते हदयं स सम्बुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तथोदितः । ११ 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता । 
अस्वरभावो हि भोगित्वरं तत्क्षये तत्कथं कुतः ॥१२ 
श्र तपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्वान्तः श्रुतपाठजपाज्येत्‌ । १३ 
निर्वाणमासीत निरस्तवेदं 
समस्तशंकास्तमयाभिरामम्‌ । 
सुपुप्तसौम्यं समशान्तचित्त 
रारद्घनाभोगविदयुद्धमन्तः ।।१४ 


इस अवस्था मे योगी ध्यान मे एकनिष्ठ दिखाई देता है ओर वह 
पंख-रहित पर्वतु अथवा वच् के समान दृढ ल्प से अवस्थित हो जाता 
है ।२८॥ शुख अन्तःकरण वाले सोगियों को विषयों मे विरक्ति हो जात्ती 
है तव चित्र मे चित्रित मनुष्यों को चित्र-चित्रित पष्प इरा देवे जाने के 
समान ही भोगों की ओर दे अथं-हीन रूप से देखते है ॥॥&६॥ वासना- 
रहित होने से जगत्‌ के पदार्थो को न देखता हुआ आत्मज्ञानी रेखा हो 
जाता है जसे वह वख के समान भट्ट समाधि में मानों किसी अन्य के 
हारा वलात्‌ नियुक्त किया गया हो ॥१९॥ जिसे विषयों से विरक्ति ह, 
वही ज्ञानी कहा जाता है भौर भोगों में अरुचि होने पर ही उसे सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति होती है ।॥११॥ जो अपने आत्म स्वभाव मे अवस्थित 
हो गया उसे भोग कंसे ? वयोक्रि भोग तो आत्मा के विरद स्वभाव वाला 
ही दै, उसके क्षीण होने पर वह्‌ टिक ही कैसे सकता है ? ॥॥१२॥ प्रथम 
शास्त्रों का श्रवण पाठ गौर जप आदि करे, फिर समाधिमे तत्पर हो 
मौर समाधि टूटने पर पुनः श्नवण, पाठ अर जपादि करे ॥१३॥ हे 
राम ! अपने अन्तर में एक मात्र निर्वाण रूप स॒माधि को देखता हुमा 




















 “च्् 


२९६ |] [ योगवातिष् 
स्थित रह, खिन्न मन न रहे भौर शंकाओं का परित्याग कर दे । यही ` 
समावि सृपुश्ति के समान परम शान्त, सुखद ओौर शरत्कालीन मेष ङ 
समान स्वच्छ है । एेसी ही अवस्था में चित्त सम्यक्‌ रूप से शान्त रहूता 
दै ॥१४॥ 


दट-जगत्‌ परमाथसय है 


भावाभावग्रहोत्सर्गस्थुलसूक्ष्मचराचराः । | 
आदावेव हि नोत्पन्ना: सर्गादौ कारणं विना ॥१ | 
न त्वूर्ती हि चिद्धातुः कारणं भवितु क्वचित्‌ ? | 
स्वात्मा: शक्तः स मू्निां बीजमूर्वीर्हामिव ॥२ 

स्वभावमेव सततं भावयन्‌ भावनात्मकम्‌ । 

आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोऽनुभवकानु स्थितः \३ 
आस्वादयति यं भावं चिद्धातु्गगगनान्मकः । 

लब्वः सर्गः प्रलवेन क्षीवः क्षुन्धतया यथा 11४ 

यदा सवेमनुत्पन्नं नास्त्येवापि च नेदयते । 

तदा जह्य व विद्धीदं समं शान्तससत्समम्‌ ॥५ 
चिन्नभदिचन्नभस्थेव पथसीव पयो द्रवः । 

चित्वात्कचति यत्त न तदेवेदं जगत्‌ कृतम्‌ ॥६ 

स्वप्ने तदेव जगदिल्युदेति विमला यथा ) 

काचकस्येव कचति तथेत्थं सादि सर्गखे ।७ 


वसिष्ठजी बोले- है राम } भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक 
ओर चराचर सहित यह जगत सृष्टि के आरम्भ में ही प्रकट हृ 
है, क्योकरि इनके उत्पत्तिकर्ता किसी कारण का उस समय भाव नही 
होता ॥ १।। आकार-हीन चितितत्व कहीं भी कारण रूप नहीं हौ सकता । 
साकार व्ृक्षांसे ही साकार वीज के उत्पन्न होने के समान, यदि अपनी 
आत्मा साकार टोती तो साकार पदार्थो को उत्वन्न कर सकता था ॥२॥ 


जगत्‌ परमाथमयदै | | २६७ 


सभी तत्वज्ञान पुरुष चिति तव रूप से अपने आत्मा मे ही आत्म-रूपत्व कीं 
भावना करके अवस्थित हैँ ।॥३। चिदाकाश रूपी आत्मा जिस भाव का 
आस्वादन करता है, वही भाव इस प्रकार साक्षातु हो जाता है, जिस 
प्रकार करिमद्यके क्षोभ से प्रलाप करता हुआ मद्यपायी अपनी आत्मा से 
ही स्वस्वरूप प्राप्त कर लेता है ॥४॥ जव वह्‌ सभी अनुत्पन्न है ओर कुछ 
न होते हुए मी दिखाई देता है, तव अपर दस अन्ञानावस्थ म असद्रप 
को आप शान्त ब्रहम टी जानिये ॥|५॥ जल मेँ द्रवत्व के तमान चिदाकाश 
यँ चिदाकाश रूपी विद्व है । चिदात्मा के कारण इस सम्णं प्रपंच के 
प्रकाशित होने से यह विश्व ब्रह्मरूप ही दै ओर उस जगदाकार ब्रह्य नेटी 
इसकी रचना की है ॥६॥ स्वप्न मे जिस प्रकार निमल चेतन ही जगद्रप 
से उदय को प्राप्त होता है अथवा कांचदोषप वलि चश से आकाशमें 
केशोण्ड्क आदि की भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार्‌ सृष्टि खूप से उ्पत्त 
चिदाकाश में एेसा सादि रूप विद्व प्रकाशित होता है ॥।७॥। 


आदिसर्गे हि चित्स्वप्नो जाग्रदित्यमिशब्यते । 
आद्रात्रौ चितेः स्वप्नः स्वप्न इत्यापि शब्यते ॥८ 
पूवप्रवृत्ता सरितां रूढाद्यापि यथास्थिता । 
तरद्धलेखा दृष्टीनां पदाथं रचना तथा ॥६& 


कुकर्मभ्यस्तु चेदभीतिः सा समेहं परत्र च । 

तस्मादेते समसुवे सर्वेषां मृतिजन्भनी ॥१० 

मरणं जीवितं वाऽस्तु सहजे वासने तयोः । 

इति विश्रान्तचित्तो यः सोऽन्तःशीतल उच्यते ॥११ 
सर्वसवित्तिविगमे संविद्रोहति यासी । 

भूयते तन्मथेनैव तेनासौ मुक्तं उच्यते ॥१२ 
अत्यन्ताभावसंवित्या सवंहृश्यस्य वेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तसवेद्य' सति वाऽपति सगं के ॥१३ 

यन्न चेत्यं न चिद्रूपं यच्चितेरप्यचेतितम्‌ ॥ 

तदूभावेक्यं गतास्तज्ज्ञाः शान्ता व्यवहृत स्थिताः ॥१४ 
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२६८ | [ योगवासिषठ ` 
प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगभं कौ सृष्टि में स्थित चित्ति-स्वप्न ही जाग्रतं । 
कहा जाता है मौर घोर रात्रि में प्रवृत्त चित्ति-स्वप्न ही स्वप्न" कटलाता 
है ।।८॥ प्रथम संकल्प सगं के अन्तिम काल तक व्यवस्थापिका नियति है । 
उसी के अनुसार भले प्रकार व्यवस्थित पदाथं रचना एक प्रकार से पर्व 
मे प्रवाहित नदियों की तरंगलेखा के समान प्रत्यक प्रतीत होती है ॥६॥ 
कुकमं के फलरूप नरक आदि का मय जीवित मौर मृतक के लिए समान 
ही दहै । सभी के जन्म-मरण में सुख दुःख की समानता होने से उनपे 
कोई भेद नहीं है 1 १०।। मरण अथवा जीवन दोनों अवस्थाओं मे विद्यमान 
वासनां अथवा उनकी सूक्ष्म सत्ता के ब्रहम सुखरूप होने से, वे ब्रह्म ¦ 
सुखरूपी हँ । अतः ब्रहम सुख मे विश्रान्ति प्राप्त करने वाला ओर 
पुरुष ही शीतल।त्मा कहा गया है ॥११। सभी प्रकार के भिन्न ज्ञानो कै 
अस्त होने पर उत्पन्न हुभा एक रूप ज्ञान ही तद्रप हो जाता है। तव 
हस्य सत्ता के नष्ट होने पर ही पुरुष मुक्त कहलाता है ॥१२॥ तीनों कार 
मे विषयों के अस्तित्वहीन होने का ज्ञान होते ही ब्रह्मरूप से सू 
पारमाधिक सत्ता उसकी दृष्टि मे असत्ता बन जाती है । तव सभी दशय कौ 
ज्ञान विषय-रहित रूप से ही उदित होता है गौर मुक्त रूपत्व की प्रात 
होती है ॥१३॥ जोन चेत्य रूपहै, न चितिक्रिासूपहै तथाजौ 
चितिक्रिया से प्रकाश को भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार ब्रह्म रूपत्व ५ 
एक रूप बने वह॒ तत्वज्ञ पुरुष परम यान्ति रूपी व्यवहार में स्थित रहते 
है ॥ १४॥ 


चित्काचकाचकच्यं यज्जगल्नाम्ना तदुच्यते । 
अत्यच्छे परमाकाशे बन्धनोदटशः कुतः ॥ १५ 
चिन्नभःस्पन्दमात्रात्म सङ्कुल्पात्मतया जगत्‌ । 
सदुमूतमयमेवेद न पृथव्यादिमयं क्वचित्‌ ।१६ 


नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यं न क्रियान खम्‌ । 
सादिवाखिलमृच्रनं वाऽप्यनुच्छूनमप्यसत्‌ ॥ १७ 


~, + रवर 


चिति ही सब कुखटै | [ २6& 


भाति केवलमेवेत्थं परमाथंवनं घनम्‌ । 

यन्न शून्यं न वाऽशून्यमत्यच्छं गगनादपि ॥ १८ 

साकारमप्यनाकारमस्वेवाति भास्वरम्‌ । 

अतिशुद्धं कचिन्मावरस्फारं स्वप्नपुरं यथा ।॥१९ 

निर्वाणमेवमिदमाततमित्थमन्त- 
हिचट्वचोम्न आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना । 
शुन्यत्वमम्बर दवाम्बुनिवौ द्रवत्वम्‌ ॥२० 

अति निर्मल चिदन्योम म चिति का निरन्तरं प्रकाशन ही तो जगदरष 
कहा गया है, अतः उसमे व॑घ ओर मोक्ष की दृ्ियां ही संकल्प से आकार 
को प्राप्त हु यह जगत्‌ चिदाकाश का स्पन्दन स्वरूप ही है, इसलिए वहं 
तीनों कालों से बाधित ब्रह्ममयदैः पृथिव्यादिमय नहीं है ।॥१५-१६।1 यहाँ 
देश, काल, द्रव्य, क्रिया, आकाश आदि कुद भी नहीं है केवल प्रतिभा- 
सित होनेसे ही यह सव प्रकट मौर सत्‌ क समान प्रतीत होता है॥ 
यथां मे तो प्रतिभासित होने से उत्पन्न है, बह अनुपन्न ओर असत्य 
ही दहै ॥ १७॥ इस प्रकार इस जगद्‌-रूप म केवल परमाथं धन रूपी ब्रह्म 
ही भासमान है, ब्रह्म न तो शून्य है ओर न अशून्य है, वह तो आकाश से 
भो अधिक निर्मल है ।१८॥ स्वप्न मे देखे गये नगर के समान सकार 
लगता हुभा ब्रह्म निराकार ही है । वह अत्यन्त भास्वरः, स्वच्छ ओौर 
चिन्मात्र होने से विस्पष्ट है ।॥१६॥ चिदाकाश में स्थित कलुषित स्वरू 
ही बताये हए मागे से कलुष-हीन होकर निर्वाण स्वरूप हो जाता हे । 
यह्‌ निर्माण स्वरुप सवत्र उपलब्व है । यह्‌ जगत्‌ भिन्न तहीं है अपितु 
व्योम में शन्य ओर समुद्र मे जलत्व के समान अभिन्न है ।२०॥ 


६६--चिति ही सब कुछ है 


सर्वत्र सवेथा सवं सवेदा व्मोम्नि चिन्मये । 
साधु सम्भवति वच्छशून्यत्वं खं इवाखिले ॥१ 
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४५ | योगवापिष् 
यत्र चित्तत्र सगं श्रीरग्पोम्नि व्योम्निवाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदःर्थानां सर्वेषां नास्त्यचित्‌ क्वचितु ॥२ 
पदाथं जातं शैलादि यथ स्वप्ने पुरादि च । 

चिदेवेक परं व्योम तथा जाग्रत्पदाथं भूः ॥३ 


पराषाणास्यानमव्रेदं श्छरणु राम रसायनम्‌ । | 
पूर्वं मयेव यद्पृष्टः चिव प्रकृतमेव च ॥४ | 
अहु विदितवेचत्वात्कदाचित्पू्णमानसः। | 
त्यक्तुमिच्छुरिमं लोकव्यवहार धनश्रमम्‌ ॥५ 
ध्यानैकतानतामेत्य शनधिश्वारतये चिरम्‌ । 
व्यक्ताजवं जवीभाव एकान्तार्थी शमं व्रजन्‌ ।,६ 
इदं चिन्तितवानस्मि कर्मिदिचदमरालये । 
संस्थितो विविधाः पश्यन मगुरा जागतीर्गतीः ॥७ 


वसिष्टजी वोले-हे राम ! चिन्मय व्योम में सर्वत्र, सर्वथा एवं ६ 
` कोच से अवस्थित एवं स्वच्छं है । जेते नील रूप से शु्यता अकाश र 
मलीनत्ता उत्पत्च कर उसे दूषित नहीं करती, वैसे जगत्‌ के मल से विति 
इषित नहीं होती ॥१।। जहां चिति है वहीं श्र है । पृथिवी, आकष 
सभी मे विद्यमान है। सभी पदार्थो के चिति खूप होने के कारण कही 
चिति नही दै, एेसा संभव नहीं है ॥२॥ जिस प्रकार स्वप्न में परवत, तग 
आदि सव चिति हू्प है, उसी प्रकार जाग्रतमें शी यह्‌ सव पदार्थं विरति 
रूपहीह ॥३॥ हराम! अव इस्त विषयमे तुम मुन्ञसे पापार्ण- 
` आख्यायिका सुनो । यह सव रसं से पूणं ओर भ्रम रूपी रोग कौ 
परमौषधि एवं अत्यंत अद्भुत है ।॥।४॥ एक समथ जव मैने ज्ञातय वु 
को जान लिया आौरमेरा मन भी पणता को प्राक्त हो चुका, तव मुम 
इस घोर भ्रम वाले लोक व्यवहार की त्याग देते को इच्छा ई ॥५॥ 
फिर मै समाधि मे एकनिष्ठ होकर चिर-विश्रान्ति क निमित्त सव प्रक | 
को चंचलता चयोडकर एकान्त शान्ति की भर बढ़ने लगा ।६। ^ च 
शान्ति की भोर चलता हुमा सँ किसी देवता के स्थान में अवस्थित ६. 


= 
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लोक की अदुभुत नावान गतियो का पर्यालोचन करता हभ सोचने 
लगा 1७] 

प्रिरसा खल्वियं लोकस्थितिरापातसुन्दरी । 

न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥८ 

उद्धेगं जनयन्त्यन्तस्तीत्रसंवेगखेदतः। 

इमा दृश्यटशो द्र रिष्टानिष्टफलप्रदाः ॥& 

किमिदं हश्यते कि वा प्रेक्षते कोऽटमेव वा । 

सर्व शान्तमजं व्योम चिन्मात्रात्मनि रिङ्खकम्‌ ॥१० 

तस्मात्समस्तसिद्धे द्रदेवदेत्यादिदुगेमम्‌ । 

सूप्रदेशमितो गत्वा संगोप्वात्मानमात्मना ॥११ 

अहद्यः सर्वभूतानां निविकल्पसमाचिगः । 

समे स्वच्छ पदे शान्ते आसे विगतवेदनमु ॥१२ 

तस्मात्को नु प्रदेशः स्यादयन्तं शून्यतां गतः । 

यव्रेता नानुभूयन्ते पञ्च वाह्याथं वेदनाः ।॥१३ 

शब्दकाननवायंब्दभूतौधाभिसमाकुलः । 

क्षोभयन्त्यथ संशुन्धास्तस्मान्मे गिरयोऽरयः ॥1 १४ 

ने विचार किया-लोकों की यह अवस्था नीरस ही हु, केवल वाह्य 
रूप से सृन्दर प्रतीत होती है । अतः नँ समक्ता हं कि वह कभी भी, 
कहीं, किसी को, किसी भी कारण सुखदायी नहीं हौ सकती है ॥१८॥ 
यह हदय टहषटियाँ अत्यन्त संवेग ओर खेद अत्यन्त करने वाली, 
इच्छित आर भनिच्छित फल के देने वाली है। तथा यह द्रशा 
के लिए अत्यन्त उद्र गप्रद है ।॥€॥ यह्‌ क्या दिखाई दे रहा दै कौन 
देखता है, मै कौन हू ? अर्थात्‌ यह सभी कु शान्त, अजन्मा ओर 
चिदकाश रूप है तथा चिदाकाश में क्रिचित्‌ रेगने वाला वन गया है 
॥१०॥ यह्‌ सोचता हुमा मेँ इच्छा करने लगा क्रं सब सिद्ध, इन्द्र, देवता 
दैत्य आदि को भी दुग॑म किसी स्मणीक स्थान मे जाकर अपने शरीर 
को अ्ताहित रखता हुमा निविकल्प समावि दाशा एक अद्वितीय एवं 
शान्तद स्ने अवस्थित ओर सव विकल्पो से मुक्त हो जाउ ॥११-१२॥ 
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वह शून्यता प्रति श्रेष्ठ प्रदेश कौनसा दै जहां मुके समाविस्थ हना 
चाहिए । वहाँ पचेन्द्रियों से उत्पन्न पाच प्रकार के वाह्ार्थज्ञानकाभी 
नितान्त अभाव हो ॥१३॥1 शुव्ध करने वाले शब्दों से आक्रान्त वन, 
जल, मेघ, सिह आदि से व्याप्त पवत भी शत्रु के समान प्रतिक्रूल ह 
क्योकि वे स्वयं क्षुन्ब होने के कारण दूसरोंकोभी वैषाही करदे 
हं ॥ १४॥ 

गायन्त्यनिलमांकारेनृत्यन्ति लतिकाः करेः। 

पष्पेहंसन्त्यगेन्द्राणां गहा गहनकोटराः १५ 

मोनिमीनमृनिस्पशंकम्पिनालचलाम्बुजाः । 

सरस्यो विरसा एव वार्यावतंविर।विताः ।।१६ 

तस्मादाकाशमाशून्यं कस्मिरिचदूदूरकोणके । 

अत्र तिष्ठाम्यवष्टम्य योगयूक्तिमन्दिताम्‌ ॥१७ 

इति सञ्चिन्त्य यातोऽहमाकाशमसिनिमंलम्‌ । 

यावत्तदपि पश्यामि सकलं विततान्तरम्‌ ॥ १८ 

क्वचित्‌ भ्रमत्सिढगणं क्वचिदुदृगर्जदम्बुदम्‌ । 

कवचिद्विदुधाधराधाररं यक्षोल्क्प्तक्षयं क्वचित्‌ ॥१६ 

क्वचिद्‌ भ्रमत्पुरवरं प्रारग्धसमरं क्वचित्‌ । 

क्वचिदद्रवज्जलधरं क्वचिदुदुवृत्तयोगिनि २० 

क्वचिद्‌देत्यपुरोड्डीनसगन्धरवपुरं क्वचित्‌ । 

क्वचिद्‌भ्रमदुग्रहगणं तारकाकुलितं क्वचित्‌ २१ 

पवेत की गहन गुफाए" भी पवन के भंकारादि शब्दों मे गती, 
लतिका रूपौ हाथों से नाचतीं भौर पुष्पों के साथ हास-परिहास करती ह 
इसलिए वे भी क्षोभ उत्पन्न करने वाली है ॥१५॥ दपं भौर भय से गीत 
मचिलियों मौर सुनियों के स्थान-स्पदा से कम्पनशील ओर नालदण्डो ष 
चंचल नीरजों से परिपूणं सरोवर भी जलं से शब्दायमान होने के कारण 
समावि भे विघ्न के कारण है, इसलिए वे भी नीरस ही है ॥१६॥ इसी 
लिए मैने निश्चय क्रिया कि सव गर विक्षप-कारणों से शून्य आकाशि 


| 
| 
| 
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समायि के लिए उपयोगी रहेगा, अतः आकाश के किसी एक कोने में 
जाकर आनन्द से युक्त समाधि लगा ल्‌ ॥१७॥ एसा विचार कर मै असि 
की धार्‌ जैसे स्वच्छं प्रकाश की मोर बढ़ा, तभी मने देखा कि वह्‌ आकाश 
भी असंख्य विक्षेपो से व्याप्त उदर वाला है ॥१८॥ वहाँ कहीं सिद्धगण 
श्रमण कर रहे तो कहीं घोर गजंनशील मेघ रहै, कीं विद्याधर हैँ 
तो कहीं यों का साम्राज्य है ॥१६॥ कहीं श्रेष्ठ नगर-समूह चल रहे 
है, कहीं संग्राम की तैयारी हो रही है, कहीं मेव वर्षा कर रहे हैँ ओर कहीं 
सद्रूप वाली योगिनियांँ स्थित ह ॥२०॥ कीं दैत्य नगरों के कारण 
गंधर्व भौर देवताओं के नगर उड़ेजा रहे है, कहीं ग्रहगण विचरण शील 
है गौर कहीं वह तारागणों से समाकूल है ॥२१॥ 


क्वचित्वे खगसं घृष्टः क्वचित्‌ क्र ढसहानिलम्‌ । 
कवचिदुत्पातवलितं क्वचिन्मण्डलमण्डितम्‌ ।२२ 
कवचिदपूवं भूतौघं नागरावलित क्वचित्‌ । 
क्वचिदकंरथाक्रान्तं क्वचिदन्यरथोदुधुरम्‌ ॥२३ 
क्वचिदादित्यदाहान्तं शशिशेव्यान्वितं क्वचित्‌ 1 
ववचिल्कषद्रजनासह्य' क्वचिदग्नैष्ण्यदुरगंमम्‌ ॥२४ 
क्वचिदुत्तालवेतालं गरुडोड्धामरं क्वचित्‌ । 
क्वचित्सप्रलयाम्भोदं क्वचित्सप्रलयानिलम्‌ ॥२५ 
ततो भूतगणां्त्यक्त्वा दूराद्दूरतरं गतः । 
प्राप्तवानहुमेकान्तं शन्यमल्यन्तं विस्तृतम्‌ ॥।२९ 
अत्यन्तमन्दपवनं स्वप्नेऽप्यप्राप्यभूतकम्‌ ॥ 
मङ्खलोत्पातरहितमगम्यं विद्धि संसृतेः ॥२७ 
कल्पिताऽथ मया तत्र कुटी प्रकटकोटरा । 
नीरन्ध्रकरूुडयनिविडा पद्मकुडमलसुन्दरी ॥२० 


कहीं पक्षियों का प्रावल्य है, कहीं कुपित वाघ का प्रकोप है, कहीं 
उत्पात हो रहे है तो कदं मेष-मंडल आदि की व्याप्तता है ॥२२॥ कहीं 
विचित्र भूतो का समाज है, कहीं विविध नगरों के सरं हैः कहीं वह सूय 
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के रथसे गौर कहीं चन्द्रमाके रथ से आक्रान्त हो रहा है ॥२३॥ की 
सूयं कौ निकटतासे जीव दग्ब हो रहे कहीं रीत ऋतु की शीतता 
कही भरूत-ग्रेतादि की बीभत्सता दहै ओर कहीं अग्नि की दुगेम उष्णता 
दै ॥२४॥ कहीं घोर रूप वले दीर्ध॑काय वेताल दै, कहीं मेघ प्रलय जैौ 
वर्षा कर रहैहै कहीं वायु प्रलय जैसा दद्य उधघस्थित कर रहा ह 
।२५।। इस सवेको देखता हृञा मँ दरर-अति दूर चलता-चलता एक देप 
एकान्त स्थान में पर्चा, जो नितान्त शून्य मौर विस्तृतं था ॥२६॥ 
उस प्रदेश मे मन्द वायु प्रवाहित था, भूतगण की तो स्वप्नमें मी वहं 
प्च नहीं हो सकती थी, वह शुभ भौर अशुभ सभी चिन्ह से रहित 
स्थान संसारी जीवों के लिए तो अगम्य ही था ॥२७॥। मैने अपने स 
संकल्प से, उस शून्य प्रदेश मे, एक कुटी बनाई, उसके कोटर भ्य 
स्वच्छ थे, भीतं चिद्र-रहित निषिड एवं पद्म की कलियों के सम 
सुरम्य थीं ।॥२८॥ 

घुणक्षुण्णा ङ्खपुणेन्दुविम्बोदरमनोहरा 1 

कल्ल रकुन्दमन्दारवृष्पश्चीकोशयोभिता ॥२६ 

समस्तभूतागम्यत्वं तत्र संकल्प्य चेतसा । 

अगम्ये सवे भूतानामहमासं तदा ततः ॥३० 

वद्धपञ्चासनः शान्तमनाः परम मौनवानु । 

संवत्सरशतान्तेन निर्णीयोत्थानमनः ।।३१ 

निविकल्पसमाधिस्थो निद्रामुद्रामिवागतः । 

समः सौम्यनभः स्वस्थः समूत्कोणे इवाम्बरात्‌ ॥३२ 

चिरं यदनुसंवते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 

चिरेण चशापवनव्यक्तिवद्धिततं यदा ३३ 

तदा वषंशतेनात्र बोधबीजीजं वृतान्तरम्‌ । 

आसीन्मे हृदयक्ेत्रे कालमेकं विकासतः । ३४ 

संप्रबुद्धोऽभवन्मेथं जीवः सम्बुदधवेदनः । 

शिशिरक्षीणगात्रस्य मथाविव रसस्तरोः ॥३५ 


चिति ही सव कुछदै । [ ३०५ 


वह्‌ कुटी ठेसी सुरम्य थी, जैसे पुणेचनद्र मे घुन ने चेद कर दिया हो। 
वह्‌ क ह्वार, कुल्ड ओौर मन्दार पुष्पो दवारा सुसज्जित की गई ॥२९॥ प्रथम 
तो मने अपने मानसिक संकल्प दारा उसे सव जीवों के लिएु अगम्य 
बनाया भौर फिर मै उस कुटी में प्रविष्ट हुमा ॥३०॥ फिर वरहा मै पद्म- 
सन में स्थित हुमा, मन को शान्त कर मौनावलम्बी रहता हा सौ वपं 
तकं समाधि लगाने का निड्चय कर निविकल्प रूप से समाधिस्थ होगया ॥ 
उस समय मै एकवृत्ति से निश्चल हुभ। आकाञ्लोपम अपने स्वरूप मे इस 
प्रकार अवस्थित होगया, जैसे म आकाश से ही लिपट गया ह । २१-३२॥ 
मन जिसका दीर्घक्राल तक स्मरण करे, उसे वह तुरन्त ही देखता ह्‌, 
इस नियम के अनुसार सौ वषं का लम्बा समय व्यतीत होने पर, जब 
मा ओर वायु के उत्पन्न होने पर कमं का आन्तरिक भाग आवृत्त 
था, तव ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीवऽशिशिर में क्षीणक्राय हुए तर 
कारस मधु मासमे प्रबुद्ध होने के समान ही, प्रवो को प्राप्त हो 
यया ॥३३-३५॥ 
तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषमिव मे गतम्‌ । 
बह्वयोऽरि कालगतयो मवन्त्येकधियो मनाक्‌ ॥३६ 
विकासमागतो बाह्य गतो वबुद्धीन्दरियक्रमः। 
वासन्तः पृष्परूपेण मदस्येव रसो मम ॥३७ 
मां प्राणपूरितमूपागतसंविदंश- 
मभ्यागत त्वहमित प्रसृतः पिशाचः । 
इच्छा द्धनाविवलितोऽथ कुतोऽपि सः 
प्रोत्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवृक्षम्‌ ॥३५ 


वहाँ मेरे बह सौ वषं निमेषमत्र के समान बीत गए, क्योकि एकाग्र 
चित्त होने से काल की गति भी स्वल्प ही हो जाती है ।३६॥ वृक्षो के 
रस का मद पृष्ट मौर हषं का हेतु भूत वसन्त कालीन रस ॒पृष्परूप स 
जैसे प्रकट होता है, वैसे ही शनैः शनः विकसित होती हुई बुद्धि-इनि 
की परम्परा बाहर गमनशील होगई ॥३७॥ फिर पंचवृत्यात्मक प्राण- 























` नन 


३०६ | [ योगवारिष्ठ 
वायु ओर इन्द्रियों से पूणं होने के कारण चिति-अ-श युक्त देह वाते 
मुज्ञ अभ्यागत को देखकर तुम भौर भँ संज्ञक अहंकार-पिशाच अपनी इच्छा 
रूपिणी पत्नी के सहित किसी एसे तकं-रहित प्रदेश से मेरे पास शीश्र भा | 
पर्हुचा, जैसे कि उग्र वृक्षो के निकट ऊश्वे वृक्षो को भका देने वाला | 
प्रचंड वायु आ जाता है ।३८॥ | 


७०- दुश्यप्रपच की चिन्मात्रता 


. त्वामप्युदितनिर्वाणमहङ्काःरपिाचकः । 
वाधते किमिति ब्रहि मून सन्देहशान्तये ॥१ | 
अहुंभावं विना देहस्थितिस्तज्जञाज्ञयोरिह्‌ । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते ॥२ 
अयं त्वत्र विशेषस्तं श्युणु विश्वान्तचेतसः । 
शू तेन येनाहंमावपिशाचः शान्तिमेति ते ३ 
अ्हभावपिशाचोभ्यमज्ञानशिशुनाऽमुना । । 
अविद्यमान एवान्तःकल्पितस्तेन सस्थितः ॥४ | 
ज्ञानमपि नास्त्येव प्रे्षतं यन्न लभ्यते । 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा । ।५ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । | 
इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती । 1६ 
किल सत्यामविद्यायामन्ञतोदेति शाश्वती । 
बुद्धिमोहात्मिका यक्षी नि्देहैव यथा निशि ।।७ 
श्रीराम बोले हे मुने ! आप तो निर्वाणपद में मवस्थिति है, क्या 

आपको भी अहंकार रूपी पिदाच बाधा प्ुचाता है ? कृपया मेरे इष 
संशय का शमन कीजिये ॥१।। वसिष्ठजी ते कहा- हे राघव ! अहंमाव 
के विना इस जगत मे ज्ञानी गौर जज्ञानी दोनों मे किसी की भी दह | 
स्थिति संभव नहीं है । करयो चेय पदाथं कभी निराधार तीं र ॥ 
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सकता ।।२॥ परन्तु, इसमे ज्ञानी चित्त वाले के लिए जो विशेषता है, 
उसे सुनो । क्योंकि इसके श्रवण से आपका अहंकार रूपी पिज्ञाच क्षान्ति 
को प्राप्त हो जायगा ॥३। यह जो अज्ञान रूपी शिशु है, इसने अपे 
चित्त मे अहंकार रूपी पिञ्लाच की कल्पना की है इसी मे इसकी यह 
स्थिति है ।४॥ विचार पूर्वक देखने पर तत्व ज्ञानी पुरूष को अज्ञान 
उसी प्रकार नहीं रहता, जिस प्रकार दीपक युक्त प्प को अ धकार 
दिखाई नीं देता ॥५५ यह्‌ अज्ञानता रूपी पिज्लाचौ ज्यो-ज्यों अनुभव 
मे चदती जाती है, व्यो-त्यो विचारित होती हुई नाञ्च को प्राप्त होती 
है ॥६॥ अवश्य ही अविद्या कौ स्थिति से अविच्चा बारम्बार वेसे ही 
प्रकट होती रहती है, जसे कि रात्रि मे भान्ति से देह- रहित यक्षी प्रकट ` 
हेती द ।\७॥ 

सनि सर्गे त्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः क्वचित्‌ । 

सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विद्यते शज्ः ॥८ 

सर्मस्त्वयमजातत्वादज्ज्ञातो न विद्यते । 

न जातः कारणाभावादूवेमेव खवृक्षवत्‌ ।।४ 

परमाकाशकोशान्तरादिर्गे निरामये । 

पृथ्व्यादेरुपलम्भस्य भवेत्‌ क्रिमिव कारणम्‌ ॥१० 

मनःषष्े न्द्रियातीतं शनः षष्ठेन्दियात्मनः । 

साकारस्य निराकारं कथं भवति कारणम्‌ ॥११ 

बीजात्कारणतः कार्यमंकरः किल जायते । 

न वीजमपि यत्रास्ति तत्र स्याद कुरः कृतः ॥१२ 

कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते । 

कदा क इन वे केन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रमः ॥१३ 

सङ्कुतपेनाम्बरे तद्वद्टस्यते विट्पादिकम्‌ । 

स सङ्कल्पस्तथा भूतो न तत्रास्ति पदार्थता ॥ १४ 


अविद्या की सृष्टि से ही उसकी सत्ता है, जसे कि चन्द्रमा कौ अव- 
स्थिति में ही दूसरा खरगोश दिखाई देता है ॥८॥ अज्ञानी द्वारा जना 
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हआ यह्‌ जगत्‌ अनुत्पन्न होने से ही नहीं है, क्योकि जैसे आकाशचृक्ष 
नहीं होता, वसे ही जगत्‌ भी कारण हीन होने से उत्यत्न नहीं हुषा 
समन्ञो ॥९॥ चिदाकाश मे अवस्थित सृष्टि के. निरामय होने से पृथिवी 


आदि की उपलव्वि का कारण ही क्या है? ॥१०॥ मन-सदहित छः 


९ 

इन्द्रियों से अज्ञात निराकार ब्रह्म, मन-सहित छः इन्द्रियों से अक्ञात 
साकार संसार काकारण कंसेहोगा ?1 ११॥ कारणबीज रूपहैः 
उसी से अकर रूपी कायं की उत्पत्ति है तो जहाँ वीज रूपी कारणही 
नहीं है, व्हा अकुर ही कंसे उत्पन्न होगा ? | १२॥ सभी जानते हमि 
कारण के विना कार्यं नहीं हो सकता । लहलहाते हुए प्रत्यक्न माकाश वृक्ष 
को किसने देखा या प्रहुण किया है ॥॥१३॥ जिस प्रकार संकल्प से ही 
माकाश में वृक्ष आदि देवे जाते ह वंसते ही यह जगत्‌ संकल्पात्मक है 
इसमे पदाथंता नहीं हो सकती ॥ १४॥ 


एवं येयं चिदाकाशे सर्गादावनुभूयते । 

शून्यरूप इवाकाशे सगंस्थितिरनगं ला ॥ १५ 
सम एव चिदाकाशः कचत्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सर्गाख्यश्चित््वाच्चं तन्यश्चरः ॥ १६ 
स्वप्नसर्गोऽत्र दृष्टान्तः प्रत्यहं योऽनुभूयते । 

स्वयं सवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्विपुराकृतिः ।। १७ 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सं इवेह यः । 
असे सगंवदुभाति तथा पुवं महाम्बरे ॥१८ 
अवेद्येदनं शुद्धमेकं भात्यज मव्ययम्‌ । 

सर्गादौ यदनायन्तं स्थितः सर्गैः स एव नः ।१९ 
नेह सगोऽस्ति नैवायं पृथव्यादिगणगोलकः। 
सव शान्तमनालम्बं ब्रह्मं व ब्रह्मणि स्थितम्‌ १२ 
सवेशक्त्यात्म तद्ब्रह्म यथा कचति यादृशम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छं तथा भवतति तादृशम्‌ ॥२१ 
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सर्गारम्भ में दस अर्गला-रहित स्थिति का चिदाकाश में अनुभव 
होता है, वह भी आकाश मे शून्य रूपी वृक्ष जादि के समान हीदै 
। १५। विषय सृष्टि के आकार से शून्य चिदाकाश ब्रह्म ही अपने स्वभाव 
से सं रूप होता दै । सगं नामक चिति स्वभाव चिद्र.प होने से बह 
ईश्वर चैतत्य रूप है । इसलिए सृष्टि रूप से चिति दी भासमान होती है 


; ॥॥१६॥ नित्यप्रति अनुभव में आने वाला स्वप्न-सगं ही इसमें दृष्टान्त 


स्वरूप है वथोकि स्वप्न विषयों मे आष्मा ही विभिन्न रूपों में प्रक्रट 
होता दै ॥ १७१ अंसे स्वप्न ने प्रकट होने वाली मू सृशि-रहित आत्मा 
सं विद्यमान चित्म्वभाव ही है, केसे ही ज्ञान होने से पटिले दिखाई पडते 
वाली यह सृष्टि महाकाश में सर्म रहित चित्स्वभाव ही मासित होता है 
। १८॥ सगं के.आदि मे अवे्यवेदन, युद्ध, एकः अजन्मा, अव्यय, आदि 
अन्त से रहित जो ब्रह्म है, वही सर्गं रूप से अवस्थित ठै ॥१९॥ उस 
परब्रह्म मे यह सगं अथवा यहं पृथिवी मादि लोक नद दै । वह तो 
सर्वशान्त, निरावलम्ब एकमात्र ब्रह्म हो ब्रह्म मे अवस्थित है ॥२०॥ 
सर्वशक्तिमान ब्रह्य जिस प्रकार स्फुरित होता दै, वह अपने निमंल स्वरूप 
कोन छौडता हुा उसी प्रकार का होजाता है ॥२१५५ 


यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्चिन्मात्रधविज्‌म्मितम्‌ । 
तथैव सरग सर्गादौ शुद्धचिन्मात्रजुम्मितम्‌ ॥२२ 
स्वच्छ चित्परमाकाञच चिदाकाशो यः आस्थितः । 
स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनैव भावितः ॥२३ 
मआन्यभावकभावादिभूमीनां भावन भृशम्‌ । 

सर्वं चिञ्चभ एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ ।२४ 
एषं स्थिते कुतः सगःकूतो विद्या क्व चान्ञतो । 
बरह्म शान्तं घनं सर्वं क्वाहंकारादय. स्थिताः ॥२५ 
अहंभावस्य संशान्तिरेषाऽसौ कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति ॥।२६ 
































३१० | † योगवासिषठ 
मया त्वेवमहूंमावः परिज्ञातो यदाऽखिलः । 

तदा मे विद्यमानोऽपि निष्फलः शरद्वत्‌ ॥1२७ 
चित्राभ्निदाहो विज्ञातो यथा दाह्य वु निष्फलः । 
तथाऽ्हुभावसर्गादि ज्ञातं निष्फलतामयात्‌ ॥२८ 


जिस प्रकार जीव के लिए स्वप्ननगर चिन्मात्र का विलास- 
माच है उसी प्रकार सर्गारम्भ में यह्‌ सृष्टि भी चिन्मात्र का ही 
विलास है ॥२२॥ स्वच्छ चिद्रप परमाकाश में स्थित चिदाकार 
ने स्व-स्वभाव की सर्गल्प मे जो भावना की वह॒ यह मष्ट 
॥२३॥ भाव्य, भावक ओर भाव आदि मुमियों की निरन्तर उत्ति 
ही भपने आत्मा मे स्वच्छं चिदाकाल की स्थिति है ॥२४॥ ए 
अवस्था मे सृ, अविद्या, अज्ञान, अहंकार आदि की स्थिति कहाँ से 
आई ? यह्‌ सव ्ञान्त॒ चिदुधन ब्रह्म ही तो अवस्थित है ॥२५॥ 
इस प्रकार मैने यह अहंकार की स्थिति का वर्णन किया है, इसके 
` भले प्रकार जान लेने पर वालक द्वारा कल्पित पिदाच के समान त 
हो जाता है ॥२६॥ इस प्रकार मँ इस अहंकार को भले प्रकार जानता 
ह, इसीलिए यह्‌ रहता हुआ मी मेरे लिए तो शरत्कालीन मेघ के समा 
िष्फल ही है ॥२७॥ जंसेचित्र मं लिखित अग्नि की दहन क्रिण 
निर्थेक होती है, वैसे ही अहंकार आदि के प्ण रूप से जान लेने ५ 
उसकी मृष्ट निरथेक ही होती है ॥२८।। 

इति मेऽहकरतेस्त्यागे रागे च समता यदा । 

तदा व्योम्न इवाव्योम्नः सर्गेसर्गेच मे स्थितिः ॥२९ 

अहंभावस्य नवाहं नाहंभावो ममेति च । 

तेन विद्धि चिदाकडमेवेदमिति निधनम्‌ ॥३० 

यथा मम तथान्येषामपि बोघवतामिह्‌ । 

अग्नित्वमिव चित्रागेर्नास्त्यय बोधविभ्रमः, ॥३१ 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सर्वं नास्तीद्वि निश्चये । 

चङृतन्पवहारस्त्वं शिलामौन्नमयो मव ॥३२ 
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आकाशकोशविणशदाकृतिरेव तिष्ठ 
निर्दशवचचिरमपह्वनुतसवेभावः। 
अद्यादितश्च किल चिन्मयमेव सर्वं 
नो दृश्यमस्ति शिवमेवमशेषमित्थम्‌ ॥३३ 


हे राम ! समाधि में अहंकार-शुन्यता भौर व्यवहार मे उसके विषयों 
मे समता ओर सृष्टि की विद्यमानता-अविद्य मानता मे मेरी दशा उसी 
घरकार है, जिस प्रकार कि अवक्राश्ञ-रित आकाश मेघ, वायु भौर आतप 
से शून्य होता दै ॥२६॥ मन तो अहंकार का हँ मौर न अहंकार ही मेरा 
है, एेसा जानकर बाप इस सम्पूणं जगत्‌ को घन-रहित चिदाकाश ही 
समञ्ञो ॥(३०॥ चित्रगत अग्नि की निष्फल दाह क्रिया के इस अभाव 
आदि की भ्रान्ति जैसे मेरी दृष्टि मे नहीं है, वसे ही अन्य ज्ञानी महात्मा 
पुरुषों की दष्ट में भी नहीं है ॥३१॥ नर्म हः न कोई भन्य है ओरन 
यह दिखाई पडने वाला प्रपच ही एसा निश्चय करके भाप भी प्रकृत 
व्यवहार का पालन करते हए पाषाण के समान मौन मे अवस्थित हो 
जाइये ॥३२॥ चिरकाल के लिए सभी भावों का अप्व करते हुए आप 
अवकार हीन पाषाण के समान एव आकाडको के समान विशदाकार 
स अपने स्वरूप से अवस्थित रहिये, वयोकि इस सगेकाल म सगं से पर्वं 
भी जो कुज स्थित है, वह्‌ निःसंदेह शिव ही है। यह दृश्य प्रपच यथाथ 
में कछ भी नहीं है ॥३२॥ 


------ 


७{- सृष्टिशोभा का भावाभाव दृष्ठिभेद 


अहो न विततोदारा विमला विपूलाचला । 
भवता मगवन्‌ भृत्ये भूयो दष्टिरुदाहता ॥ १ 
सर्वथा सवदा सर्वं सर्वं सर्वत्र सवदा । 

सदित्येव स्थितं सत्यं समं समनुभूतितः ॥२ 
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अयमस्ति मम ब्रह्मन्‌ संशयस्तं निवारय 1 
किमिदं भगवन्नाम पाषाणाख्यानमुच्यते ॥३ 
सवत्र सवेदा सवेमस्तीति प्रतिपादने । 
पाषाणाख्यानटृद्रान्तो मयाभ्वं तव कष्यते ।\४ 
नीर ध्रेकधनाङ्खस्य पाषाणस्यापि कोटरे । 
सन्ति सगंसहस्राणि कथयेति प्रददर्यते ।५ 
भताकाशे महत्यस्मिन्‌ खशृन्यत्वमनुज््ति । 
सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदश्यते ।\६ 
अन्तग ल्माकररादीनां प्राणवाय्यम्बुतेजसाम्‌ । 
सन्ति सगेसह्स्राणि कथयेति प्रदश्य॑ते ।1७ 


श्रीरामने कहा है भगवनु ! आपने मेरे प्रति व्यापक, महान्‌ 
उदार, विमल, विपुल ओौर अचल दृष्टि का उपदेश दिया है ॥१॥ यह 
सवत्र, सवं प्रकार से सद्‌ है गौर असत्‌ है, इस विषय पर विचार किया 
जाय तो यह सम, अविषम, एक रस ओर सत्य स्वरूप ही प्रतीत होता 
है, क्योंकि सभी घमं धर्मी भौर उनका. देराकाल सवत्मिक हो जाय 
तो भेद आदि की सिद्धि नहीं होती ॥२।। हे भगवनु ! अव मेरे इस संदेह 
का शामन कीजिये कि यह पाषाणाख्यान किस की समानता मे कहा है । 
क्योकि भेद के कारण वाले पदार्थो की ही सावारण धर्मं से समानता 
मानी जाती है ॥३॥। वसिष्टजी वोते- स्वकर, स्वंदा ओर सर्वं के प्रति- 
पादत मे ही पाषाणास्यायिका का यह दृष्टान्त है । अव इसकी सदृश्यता 
को कहता हं ॥४। छिद्र-रहित भौर घनीभूत अवयवो से युक्त पाषाण के 
उदर मे भी सहसो सृष्टया है, यही वात इस आख्यायिका द्वारा समन्ञाई 
गई है ॥१५॥ आकार की शून्यता का त्याग न करने वाले महा भूताकाश 
मे भी सहसरं सगो का आरोप संभव है, यह भी इसके द्वारा बताया गया 
दै ।।६॥ गुल्म, अक्रूर आदि तथा श्राण, वायु, जल, अग्नि आदि के 


उदर मं भी सहसनो सृष्टियां सभव है, यह निषूपण भी इसके रा कणा 
गया है ॥७॥ 


ज ---न््य््----र 


सृष्टिशोभा का भावाभाव द्ष्टिमेद |] [ ३१३ 


एतत्त वणितं राम मृख्यमेव मयाऽखिलम्‌ । 
योऽययालक्षयते सर्गः स ख एव खमास्थितम्‌ ॥८ 
आदावेव हि नोत्पच्नमद्ापिन च विद्यते । 

दृदयं सच्चावभातीदं तद ब्रह ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥* 
नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गेनिविवरा न या । 

न च ववचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव ते ॥१० 

न तेजसोऽणुरप्यस्ति सर्गेविवरो न यः । 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्ममेव तमू ॥११ 
न वायोरणुप्यस्ति सर्गैनिविवरो न यः 1 

न च क्वचन वियन्ते सर्गा ब्रह्मलमेव तत्‌ ॥१२ 
खं ताणुमाव्रमप्यस्ति सर्गे निविवरं न यत्‌ । 

न च ववचन सर्पास्ते सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ ।॥ १२ 
न सा महाभूतताऽस्ति सरगेनिविवरा न या । 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मलमेव तत्‌ ।१४ 


हे राम ! यथाथ में मुख्य चेतन में सम्पूणं जगत्‌ का आरोप है, 
यही बात मैने आपसे कही है। यह दस्यमान सर्ग चिदाकाश में चिदाकाश 
रूप से ही स्थित है ।॥८॥ यह्‌ दृश्य जगत न तो पहिले कभी उत्यन्न हा, 
न माज ही है, किन्तु इसका जो आभास हो रहा है, वहं शह मे ब्रह्म 
, ही स्थित है ।॥६॥ सम्पूणं पृथिवी मृष्टियों से परिूणं न हो, एसी बात 
नदीं दै, परन्तु जो कुदं दै, वह सभी ब्रह्माकाश रूप ही है ॥१०॥ तेज का 
एेसा अणु कोई नहं , जिसमे सयं न हो । यथाथ मे तो सं कही है ही 
नहीं, यह जो कुद भासित है वह सब ब्रह्माकाश है ।॥११॥ एसे वायुका 
भी कोई अणु नहीं है, जिसमे सृष्टि न हो । यथार्थ मे तो सगं कदीं नहीं 
है, केवल ब्रह्माकाश ही है ।१२॥ अणु मौ भाकशि सर्गो से रहित नहीं 
है, यह जो सूयो से भरा हुआ दै, वह सृष्टि ब्रह्माकाश स्प ही दै ॥१३॥ 
महाभूत भी सर्गो से रहित नहीं है, यह सर्गो से पूणं ही है। कहीं भी 
सगं नहीं है, वे सब चिदाकाश ही दै ।॥ १४॥ 
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सर्गा एव परं ब्रह्म परं ब्रह्म व सर्गता । 

मनागप्यस्ति न दवेतमलतागन्यकौँष्ण्ययोरिव ॥ १५ 

इमे सर्गा इदं ब्रह्म तेऽत्यन्तावाच्यटष्टयः । 

विदार्यदारुरववद्‌भान्त्यर्थपरिव जिताः १६ 

देतमेक्यं च यत्रास्ति न मतागपि तत्र ते । 

सगेत्रह्मादिशब्दार्थाः कथं कस्येव भान्तु के । १७ 

शान्तमेकमनादुयन्तमिदमच्छमनामयम्‌ । 

ग्यवहारवतोभ्पय द्ध ज्ञस्य मौनं शिलाघनमु ॥१८ 

निर्वाणमेवमखिलं नभ एव दृश्यं 
त्वंचाहभद्िनिचयाश्च सुरासुराश्च । 
ताहग्नगत्समवलोकय याहगङ्ख 
स्वप्नेऽथ जन्तुमनसि व्पवहारजालम्‌ ।१९ 

निस प्रकार सूयं गौर मग्नि कौ उष्णता समान है, वे दोनों एक 
रूप ही है, उसी प्रकार सगं ओर परब्रह्म मे भी कोई भेद नहीं, वे एक 
रूप ही हँ ॥१५॥ यह सगं ओर ब्रह्म वाचक जो ब्द है, उन पर हिपात 
करे तो वे अर्थं शून्य एवं अनिवच॑नीय वस्तुका ज्ञान कराने वाले उस 
प्रकार दिलाई देगे, जिस प्रकार करि कुठार से विदीणं हुए काष्ठ के बोधक 
जो विभिन्न शब्द है, वे पृथक्‌ अर्थं॑वाले न होकर काष्ठ का ही बोध 
कराते दै ॥१६॥ जिस अवस्था मे द्वित्व ओर एकत्व ह, उसमे भी स 
ओर ब्रह्म के अथं का आभास नहीं होता, तब क्या वे अर्थं दित्व द््टाको 
भासते हँ अथवा एकत्व दरा को ? ज्ञानी पुरुष क लिए यह सभी कुच 
शान्त, एक, भनादि, अनन्त, स्वच्छ, विकार-रहित, हाषाण के समान 
चन एवं मोन स्प ब्रह्म ही रहता है, उसमे भिन्न नहीं रहता ॥१७-१५॥ 
यहं सम्पूणं हश्य निर्वाण एवं चिदाकाश ही है। तुम, मै, पर्वत, देवता, 
दत्य आदि मी तदप है । इस जगतु को आप उसी प्रकार भात्मरूप 
जानिये जिस प्रकार जागने पर स्वप्नगत ह्य, याद आने पर आत्मरूप 


ही होता है ॥१६॥ 


अनन्तकोटि जगत्‌ का बोध |] [ २३९५ 


७२--अनन्तकोटि जगत्‌ का बोध 


अनन्तरं नभःकोशक्रुटीकोटरतो मुने । 

तव ध्यानातप्रबुद्धस्य वृत्त वषशतेन किम्‌ १ 
ततो ध्यानास्परबुदधोऽहु श्रुतवांस्तत्न निःस्वनम्‌ । 
मृदु व्यक्तपदं हृदयं न च वाच्यानुगौ यतः ॥२ 
स्तरीस्वभावादिव मृद्‌ मधुरं वा निनादिवा। 
स्वल्पा ङ्धत्वादनिर््वादि मया तद्राक्यमूहितम्‌ ॥३ 
तदाकर्ण्याऽऽ्ु तत्रेदमहं चिन्तितवानथ । 
शाब्दिकान्वीक्षणात्पश्यन्‌ दिशो दश सविस्मयः ॥४ 
व्योम्नोऽयं सिद्धसश्वारमागेशुन्यान्यनन्तरम्‌ । 
भागो योजनलक्चाणि समतिक्रम्य संस्थितः ॥५ 
तदिहेटग्विघस्य स्यात्कृतः शब्दस्य सम्भवः । 
शाब्दिकं न च पदयामि यत्नेनापि विलोकयन्‌ ।। ६ 
यदेति चिन्तयित्वा भूयो भूयो विलोकयन्‌ । 
शब्देश्वरं न पश्यामि तदा चिन्तितवानिदम्‌ ॥७ 




















शरी राम ने कहा--हे मुने ! आकाश कोटि की उस कुटी मे जव सौ 
वर्ष व्यतीत हीने पर आपका ध्यान भंगं हुआ, तव जानने योग्य जो घटना 
घटी हो, उसका वर्णन कीजिए ॥।१॥ वसिष्ठजी बोले-हे राम | जव 
मेरा ध्यान भंग हुआ, तव ने एकं त्यन्त मृदु ओर स्पष्ट ध्वनि सुनी ॥ 
वह पदार्थं प्रतिपादन या वाक्याथ प्रतिपादन शक्ति से रहित थी ॥२॥ 
मुभे लगा कि वह ध्वनि किसी नारी-कंठ से निकली हई मृदु ओौर मधुर 
है । अधिक उच्च न होने से निकट से ही आरही प्रतीत हई ॥३॥ उसे 
सुनकर भँ अत्यन्त विस्मित हुआ, उस शब्द करने वाले कौ खोज मे मने 
दों दिशाओं से देखा ओर फिर सोचने लगा ॥४॥ जहां सिद्ध पुरुष 
विचरण कर सकते है, उन मार्गौ से भी लाखो योजन दर्‌ पर आक्राशं 
का यह्‌ उश्चतम स्थान है ॥५।॥। अतः दस एकान्त में नारी के समान 
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स्वर किस प्रकार संभव हुआ ? वड़े यत्न पूर्वक देखने पर भी मँ शब्दकर्ता 
को नहीं देख सका ॥६॥ उस प्रकार विचार करता हुआ मँ जव सब ओर 


भले प्रकार देख चुका भौर शब्दकर्ता कहीं मी दिखाई न दिया, तोम 
पुनः सोचने लगा ॥७॥ 


आकाश एव भूत्वाऽहमाकाशेनकतां गतः । 

आकाशगुणशब्दार्थान्‌ करोम्याकाशकोशके ॥८ 

चिन्तयित्वेत्यहुं त्यक्तु देहं पद्मासनस्थितः । 

आसं सम्धिमाधातु पुनरामीलितेक्षणः ॥ € 

त्यक्त्वा बाह्याथसंस्पशनिन्द्रियानान्तरानपि । 

चित्ताकाशोऽहमभवं संवित्स्पन्दमयात्मकः ॥ १० 

क्रमात्तदपि सन्त्यज्य बुद्धतत्तवपदं गतः । 

सम्पद्नोऽहं चिदाकाशे जगञ्ञालैकदपंणः ॥ ११ 

ततस्तेन स्वभावेन भूतव्योमेकतामहम्‌ । 

सम्प्रयातोऽम्बुनेवाम्बु सौरभं सौरभेन वा ।१२ 

सम्पच्चोऽथ महाकाशं व्पाप्यानन्तोऽथ सर्वगः । 

भनाकारोऽप्यनाधारः सर्वार्थाधारतां गतः ।१३ 

अपं त्रं लोक्यनवृन्दानि संसाराणां शतानि च। 

तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि पदयाम्यगणितान्यपि ॥ १४ 

मै उपायि छोड कर चिदाकाश रूप मे एकत्व प्रात करू ओर 
अव्याकृत जाकाश के कायं भूताकाश के गुण, शब्द ओर अर्थो का वहीं 
अनुभव करू ॥८॥। ठेसा निश्चय कर ने पद्मासन लगाये हुए ही देह का 
परित्याग करने के लिए समाधिस्थ होने के उद्देश्य से ने वंद कर लिये 
॥९॥ मने बाह्य विषयों मौर आन्तरिक विषथों का स्पशं छोड़ दिया त्था 
मन्तव्य जादि का भी त्याग करके एकमात्र संवितु-स्पन्दनात्मक चित्ताकाश 
रूप हो गथा ।॥१०। फिर क्रमशचः सव का त्याग करता हा मँ बुद्धितल 
कै पद में स्थित हो गया, फिर उसे भी छोड कर चिदाकाश मे पर्वा 
भौर अपने आत्मा भ अव्यस्त सभ्युणं विर्व के प्रतिविम्बों का एक दर्पण 
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बन गया ।॥११।। इसके पश्चातु उसी चित्स्वभावात्मक हुमा मै भूताकाश 
मे वैसा ही एकाकार हो गया, जपा करि जल में जल अथवा सुगंव मे 
सुगंय मिल जाता है ॥१२॥ फिर चिद्र.प आकाश मे अभिन्न होकर 
सर्वथा स्वंगामी वन गया । मै संग-रहित एवं अद्वितीय होने से आकार- 
रहित ओर आवार-रित होकर सव धारण योग्य सव काही आधार 
भूत हो गया ॥॥१३॥ इम प्रकार भूताकाश-अवस्था को प्राप्त हुआ मेँ चिदा- 
काश मेँ त्रौ लोक्य-समूह, सैकड़ों संसार तथा लालों ब्रह्याण्डों को देखने 
लगा ॥ १४॥ 


परस्परमदृष्टानि मिथः खान्यमलानि च । 

नानाचारविचाराणि शुन्यान्येव परस्परम्‌ ॥१५ 

जायमानानि नश्यन्ति वद्ध॑मानानि भूरिशः । 

वर्तमानान्यतीतानि भविष्यन्ति च सवशः ॥१६ 

तथा जलैकपूर्णणनि पवनेकमयामि च । 

स्तन्धानि परमाकःशे वहन्ति च तथाऽनिशम्‌ १७ 

देवमात्रैकसर्गाणि नरमाव्रमयानि च । 

दैत्यवृन्दमयान्येव कृमिनिविवराणि च ॥1१८ 

अन्तरन्तस्तदन्तच स्वकोशेऽप्यणुक प्रति । 

जातानि जायमानानि कदलीदलपीठवत्‌ ॥१६ 

विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशात्मकान्यलम्‌ । 

अन्योऽन्यमन्यवृत्तीनि न मिथोऽन्यस्थितीनि च ॥९० 

चितसंकल्पनभस्येव भासमानानि भूरिशः । 

वासनावातनुञ्नानि विलुखन्त्यात्मचेष्टितेः ॥२१ 

यह्‌ सभी सृष्टि अव्याकृत भका रूप होने पे परस्पर एकं दूसरे के 
देखने मे नहीं आती थी । वह अनेकं प्रकार के माचार विचार वाली 
तथा परस्पर शुन्यरूप ही थी । १५।। उनमें कु उत्पत्ति को, कुछ विनाश 
को ओर कुचं वृद्धि को प्रास हो रही थीं । कुच वर्तमान थीं, कुचं अतीत 
भ चरो थीं गौर कु भविष्य मे अवस्थित धीं ॥१६॥ कुं जल से 
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परिपूणं थी, क वापुमें एकाकार हो रही थीं, कुछ परमाकाश में 
निश्चल भौर कुछ दिन-रात गतिक्ञील थीं ॥१७॥ कुद सि केवल देवरूप 
थी, कु मनुष्य रूप भौर कुछ दैत्य रूप थी तथा कु कीड़ों स परिपुणं 
थीं ॥१८॥ कहीं कदली दल के समान प्रत्येक परमाणुमें, उसके भी 
भीतर तथा उससे भी ओौर भीतर मपने कोश में कुछ उत्पन्न हो चुके थे 
ओर कृ हो रहे थे ॥१६॥ कु सृष्ट्यां विविध प्रकार की, कु अनन्त 
ओर नमल आकाश के समान थीं । उनकी क्रियाए भिन्न भौर स्थिति 
विषम्‌ थी ।॥२०॥ चिति के संकल्प रूपी आकाल में से अनगिनती जगतु 
भासमान है, वे सभी वासना रूपी वायु के थपेडों से अपनी चेष्टाओं द्वारा 
ही लुढकते फिर रहे है ॥२१॥ 


अभिजातस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्य च । 

गुद्धचिक्तत्वबालस्य संकल्मनगराणि चे ॥२२ 

त्वमहं स इदं चेति धिया बलहढान्यलम्‌ । 

सम्पञ्चान्यकदीप्त्येव पंकक्रीडनकानि च ॥२३ 

वृत्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यतृप्तया । 

वनान्यग्रफलानीव वसन्तरसलेखया ॥२४ 

महाकत्रं ण्यकतृं णि न कृतान्येव खानि वा । 

स्वय सम्पत्ररूपाणि चिद्रयोमभ्न्येव कृतानि वा ॥२५ 

परमा्थमयान्येव तदन्यद्वोदितान्यपि । 

अलब्धान्येव लब्धानि सदाऽसन्तयेव सन्ति च ॥२६ 

चतु दशदशेकादिविधभूतगणानि च । 

पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यान्यान्यथो वहु: ॥२७ 

न रकस्वगंपातालवन्धुमित्रमयान्यपि । 

महारम्भमयान्येव शून्यानि परमार्थतः ।[२८ 

चिदाकाश मं स्थित यह सभी सर्ग सुन्दर स्वभाव वाले विशुद्ध 
चितितत्व रूपौ वालक के रमणीय संकल नगर ही समञ्लो ॥२२॥ वे 
सभी त्वं' भह" इदं" आदि महंभावात्मक बुद्धि-बल से सूर्यं की दीति के 
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समान चमक्ते मिह के खिलौनों के समान ही निमित हृए हैँ ॥२३॥ 
निरंतर तृप्त हुई, राग-रस से भरी हुई कमं फल देने वाली नियति नै 
उनकी शाखा-उपशाखा को एेसे बढ़ाया है, जसे वसन्त की रस-रेखा फल 
वाते वनों की शाखा-उपशाखाओं को वदढ़ाती है ।२४।॥। उनका कर्ता ब्रह्मा 
ही है अथवा ब्रह्म नहींमीदहै । यथा्थंमेतो वे महा चिदाकाश में 
अपने रूप को स्वयं ही धारण करके स्थित हँ भौरक्िसीके द्वारा 
सम्पादित भी लगते हँ ॥२५॥ वैसे तो यह्‌ परमां चिद्रूप हीर तो 
भी अन्य द्वारा उत्पन्न प्रतीत होते हैँ । अप्राप्य, तो मी प्राप्त जसे ओौर 
असद्रूप होकर भी सदृरूप दिखाई देते हँ ॥२६॥ चौदह भुवन, केवल 
दल सख्यक देवता ओर मनुष्य की एक-एक जाति सहित, विमिन्त प्रकार 
के भूत समूहो से युक्त अनेक रूप वाले होकर भी एक रूप ही है, परन्तु 
अन्य रूप के वाहूर-भीतर उत्पन्न रहते हैँ ॥२७॥ यद्यपि सभी जगत्‌ 
नरक, स्वगं, पाताल, बन्धु ओर मित्र च्पसे महारम्भ वाले हतो भी 
परमाथेतः श॒न्य रूप ही ह ।।२८॥ 

क्षी राम्बुधेजंलानीव स्नैहसाराणि सवतः । 

तर ङ्घभगु राण्यन्तवंदहिष्चावृत्तिमन्ति च ॥२६ 

आभासमाव्ररूपाणि तेजस्यात्मविवस्वतः । 

जातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वतः ॥३० 

वृक्षरूपाणि पत्राणां बुध्यहंकारचेतसाम्‌ ॥ 

असतामप्यसन्त्येव स्वप्ने न्यस्तनुणामिव ॥३१ 

पुराणवेदसि द्वान्तकल्पनातत्पपालिषु । 

घननिद्राणि सुप्तानि बिभ्रन्ति शवतामिव ॥३२ 

परमार्थमहारण्ये चिदुगन्धवजृतानि वं । 

सुथंदीपकदीप्तानि गृहाणि गहनात्मनि ॥३३ 

प्रजायमानानि नमस्यनन्ते 
विशीर्यमाणानि च निनिमित्तमु । 
तदा त्वहं वे तिमिराक्षदष्ट- 
केशोण्डकानीव जगन्त्यपरयम्‌ ॥ २४ 
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क्षीर सिन्धु के जल के समान यह सवओरसे स्नेह रूपीर र सेभरे 
हुए, तरगों के समान नाशवान्‌ ओर वाह्याम्पन्तर सूप से परिवर्तन 0 
है ॥२६॥ आत्म रूपी सूयं के तेज में वे आभास-माव्र प्रतीत होते है भौर 
जैसे वायु मे स्वन्दन स्वयं उत्पन्न होता है वसे वह स्वयं ही उत्पन्न हए 
है ॥३०॥ यह जगत्‌ वुद्धि, अहंकार ओौर चित रुपी पल्लवो के लिए एक 
प्रकार से वृक्ष रूप ही है । स्वप्न-हद्यों के असत्य होने के समान ही अपने 
से भिन्न देखने वालों के लिए वे असद्रूपही हैँ ।॥३१॥ पुराण भौर वेद 
के सिद्धान्त रूपी कल्पना-स्वप्नों में विश्चास शूपी प्रगाढ निद्रामें निद्रित 
यह्‌ जगत्‌ भ्रान्ति से मृतकों के समान हो रहे टँ ॥३२॥ 9. भत 
ब्रह्म रूपी उस महा विपिन मे चिति रूपी गंधव द्वारा निमित भौर सूयं 
रूपी दीपक से दीप्त वे जगद्रूप गृह अत्यन्त गहन टै ॥३३॥ मैने उस 
समाधि मे अनन्त चिदाकाश कारण-रहित रूप से उत्पन्न हुए गीर 
अकारण ही जी्ण-शीर्णता को प्राप्त, तिभिर-रोग में दिखाई देने 
वाले केशोण्ड्क के समान श्रान्ति से अवतीणं अनन्त जगतु देखे ।३४॥ 


७४-- विचित्र जगत्‌ का दशन 


ततोश्मभितो भ्रान्तस्ताहृशं प्रविचारयन्‌ । 
बहुकालमसंरुढसंविदाकाशतां गतः ॥ १ 

शव्द पर्चात्तमश्रौषमहं वीणास्वनोपमम्‌ । 
क्रमात्स्फुटपदं जातं तत आय त्विमागतम्‌ ॥२ 
शब्ददेशपतदुदृष्टिदृ्टवान्वनि तामहम्‌ । 

पाश्वं कनकनिस्पन्दप्रमया भासिताम्बराम्‌ ॥३ 
सा पूर्णचनद्रवदना पृष्पप्रकरहासिनी । 
योवनोदुदामवदना पक्ष्मलक्षणशालिनी ।४ 
आकाशकोशसदना शशांककरसुन्दरी । 
गुक्ताकलापरचना कान्ता मदनुसारिणी ॥५ 
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स्वरेण मधुरेणैवमा्यामार्यविलासिनी । 
पपाठाकठिनं वामा मल्पाश्चं मृदुहासिनी ।६। 
अपदुचितरिक्तचेतन- 
ससृतिसरिति प्रमुह्यमानानाम्‌ ॥ 
अवलस्बनतटविटपिन- 
सभिनौमि सवन्तमेव मुने ।७। 


वसिष्ठजी वोत्ते-हे राम ! उन अगणित संसारो को देता हु 
श्चं उस शब्द के कारण की खोज करदा-करता बहुत काल तक्र च्रमण 
करता रहा ओर फिर निरावरण संविदाकाश सूप हो मया ।९। फिर मुभे 
वीणा के स्वर्‌ के समान शब्द सुनाई पड़ा मौर जव उसके पद भी क्रमशः 
स्फुट हो गये, तत्र मु आर्याहन्द की प्रतीति होने लमी ।२५ फिर जहां 
से यह्‌ शब्द निकल रदा था, उस स्थान पर मेरी दृणि गई । तव वहां 
मुभे एक स्त्री दिखाई दी, जो अपनी स्व्णं॑जैसी स्पन्दन सीव प्रभासे 
आकाडय मंडल को सव ओर से प्रकाशित कर रही थी । ३। पुणेचनद्र के 
समान उस नारी का मुख था, पुष्प-रासि के समान लुभावनी हसी एवं 
यौवन से उद्दाम वदना वह्‌ शं ् चिल्ल से युक्त एवं अत्यन्त श्ोभामयी 
थी ।४। उसका गृह वह आका कोश ही भा, शंक चद्द्रकरिरणों के 
समान वह्‌ सुन्दरी अद्धं चन्द्राकार एक मुक्ताहार धारण किये थी । लगता 
था कि वह्‌ मेरी ओर आना चाटती दै ।५। उस स्त्री ते मेरे पास आकर 
एक आर्या का मृदु स्वर से उच्चारण किया । आर्यो के समान विलास 
बाली वह्‌ नारी मृदु हास्त से संयुत थी ।६। उसने कहा-हे मुने ¦ खल 
पुरुषों मे स्थित जो कामक्रोधादि दोष है, उनसे अलिप्त रहने बाले भाप 
संसार-सरिता में इवते हुए प्राणियों के लिए तट पर अवस्थित वृक्ष जसे 
आश्रय ह । म आपको सब ओर से नमस्कार करती हूं ।७। 


इत्याकण्यहिमालोक्य तां चारुवदनस्वनाम्‌ । 
ललनेयं किमनयेत्यनाहृव्येव तां गतः ।१। 
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ततो जगद्‌-वृन्दमयीं मायां संप्रेष्य विस्मितः । 
अनाहृत्थैव तां व्योम्नि विहतु महमुद्यतः ।६। 
ततस्तां तत्छतां चिन्तामलमृत्सृज्य चे स्थिताम्‌ । 
जगन्माया कलवितु ज्योमात्माऽह्‌ प्रवृत्तवान्‌ ।१०। 
यावत्तानि यथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शून्यमेव यथा स्वप्ने संकल्पे कथने तथा ।११। 

न पश्यन्ति न श्युण्वन्ति कदाचित्कानिचिन्क्वचित्‌ | 
तानि कल्पमहाकल्पमहाअन्मेकतान्यथ ।१२। 
परमत्तमष्कंरावर्तानुन्मत्तोत्पातमारुतान्‌ । 
स्फुटिताद्रन्द्रढाकारघटितव्रह्ममण डपानु । १३ 
जवलत्कल्पा न्न विस्फोटचटदेडविडास्पदान्‌ । 
अतपददह्ादशाकारकन्दुमातेण्डमप्डलानु । १४} 


यह सुनकर म उस चार वदना ओर सुन्दर स्वर वाली नारीको 
देवता हमा सोचने लगा-इस स्वरी से मेरा क्या प्रयोजन है? इस 
भकार उपक उपेक्षा करता हभ यै बागे वने लगा ।०। फिर मुञ्च 
मगणित जगतों से परिपूर्णं माया रिखाई दी । माङ्चयं में भरा हआ रमँ 
उसकौ भी उपेक्षा कर आकाश मंडल ते विहार करने के लिये वढ़ा ।६। 
फिर शून्याकाडा में स्थित उस जगत रूपौ माया को जानने के लिए चिदा- 
काश स्प होकर मै जे ही प्रवृत्त दुमा, वैसे ही वे सभी लोक स्वप्न म, 
मनोराज्य मे ओर कथां मे उत्पन्न लोकों के शुन्य रूप होने के समान 
हौ होगये ।१०-११। इस श्रकार यह्‌ सव सन्यरूप ही है परमार्थतः ये 
कहीं, कभी देखते या सुनते नहीं है । इधीलिये वे सभी कल्प, महाकल्प 
मौर सगं सभी में अभिनता के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।१२। जिनमें प्रसत्त 
दष्करावत्तं नामक मेष वर्प॑ण करते, उन्मत्त पवन उत्पात करते ओौर 
विशाल पवेतों के टूटने के भीपण शब्दों से जो व्यात्त है, उन-उन लोकौ 
म प्रवृत्त हृए कल्पान्तो को भी यह्‌ लोक परस्पर नहीं जानते ।१३। धध- 


क 
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नती हुई प्रलयज्वाला के विस्फोटं से चटकते हूए कुवेरभवन जिनमें 
गोलाकार द्वादश आदित्य आकाश में धमते रहते है, से कल्पान्त उन्हे 
परस्पर में दिखाई नदीं देते ।१५। 


देवासुरनरागारघघराक्रन्दककंशान्‌ । 

सप्ताणवमहापूरपूरितार्कन्दु मण्डलात्‌ ।१५। 

तत्र सद्रसहलाणि ब्रह्मको टिश्चतानि च । 

दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पनरन्दान्यलं मया ॥१६। 

तत्र क्वचिदनादित्ये निरहोरात्रभूतले । 

अकल्पुगवर्षान्ते जगत्यूहैः क्षयोदयः ।१७। 

चिति सर्वं चितः सर्वं चित्स्वं सर्व॑तइच चित्‌ । 

चित्स््वालिमिकल्येतदूटृष्ट तत्र मयाऽखिलम्‌ ।१८। 

टश्यदृष्टिरियं श्रान्तिराकाशतरुमञ्जरी । 

चिदचोमाद्ध कमेवेति नत्राहमथुसूतवाच्‌ ।१६। 

बुद्धचाकाोकरूपेण व्यापिना बोघल्पिणा । 

तत्रानन्तेन संकल्पमनुभूतामिदं मया ।२२। 

ब्र्मव्योम जगज्जालं ब्रह्यव्योम दिशो दश । 

ब्रहमव्योम कलाकालदेशाद्रव्यक्रिधादिकम्‌ ।२१। 

सूर, असुर ओर मनुष्यों के चं र स्वर तथा क्रन्दनो से परिपणे एवं 
द्यलोक ओर पर्त सागरों की वृद्धि करते हुए जल से सूयं ओर चन्द्रमा 
के मण्डलो को परिपूणं कर देते दैषडन कल्पान्तों को भी वे लोक्र परस्पर 
मे नहीं जानते ।१५। वहाँ मुके सहस्रो रुदर शतकोटि ब्रह्मा, लाखों विष्णु 
ओर अगणित कल्प दिखाई दिये ॥१६। उस प्रकार विविध ब्रह्माण्डों का 
जो ने वर्णेन किया ह उसमें अवस्थिति चिति स्प वस्तु मे संकल्पो से 
उदय ओौर विना होता हुआ देखा । उसमे सूयं मण्डल, दिवस, रात्रि, 
पृथिवी, कल्प, युग या वर्षन्ति कुचं भी नहीं है ।१७। सब ऊ चिति है, 
उसी से यह्‌ सव है, सव ओर चिति ही है वहीं सव ओर सर्वात्मक है, 
अन्वय व्यतिरेक से परीक्षा करने पर॒ मुक यही दिखाई दिया 
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1१८ हे राम | दद्योका यह ज्ञान, केवल भ्रान्ति हीहै, इसे आकाश- 
वृक्ष कौ मन्जरी के समान भ्रम समन्लो लोक में परिशिष्ट चिदाकाश ही 
सुख है, म यही अनुमव दभा है ।१६। यन्तम साक्षात्कार की वृत्ति 
तदर्प आकाशम माविभूत होने से एक, पूणं, अनन्त भौर ज्ञानरूप हए 
मने संकल्परन्यता का उस समाधि में ही अनुभव क्रिया ।२०। यह्‌ सभी 
जगज्जाल ब्रह्माकाश ही है, दसों दिशाए, कला, काल, देश, द्रव्य. क्रिया 
भादिजोवुछछभीहै, वह्‌ सभी भने ब्रह्माकाग रूप ही देखा ।२१। 


तत्राऽ्हमिव संसारशते माति मुनीश्वराः । 
दृष्टा वसिष्ठनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुत्तमाः ।२२॥ 
ब्रहमनू द्वासप्ततिस्त्रेताः सर्वा एव सराघवा; } 
तत्र दष्ट कृतशतं द्वापराणां शतं तथा १२३) 
भेदोदयेन वै दृष्टास्तास्ताः सगंदशास्तथा । 
बोधेन चेत्तदत्यच्छमेकं बरह्म नभस्ततम्‌ 1२४) 
नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगदुत्रह्मण्यथ त्विदम्‌ } 
ब्रह्मं वाजमनाद्यन्तं तत्सवं तत्पदादिकम्‌ ।२५४ 
पाषाणमीनग्रतिमं न किड्चिदमि शब्दितम्‌ । 
यत्तत्किञ्चिदिति चोतरूपः व्रह्म जगत्स्मृतम्‌ ।२६) 
विभाव्यचेत्यं चिद्थोग्नि स्वसक्तैव जगत्तया 1 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्तिभा ।२७। 
पातालपातिषु तथाऽम्त्ररमुत्पतत्सु 
तिष्ठत्सु विभ्रमपदेष्वय दिङ्‌ मुखेषु । 
नाना जगत्सुक्रिमिवास्तिमवानृष्ट 
यन्नाम चिज्जलधिचञ्चलबुद्‌वुदेषु ।२८। 


भपने संकल्प के भनुार ही विभिन्नता वातत जो जगत भुके दिखाई 
दिए, उनम मेरे समान वसिष्ठ नामक अत्यन्त श्रं ष्ठ मूनीश्वर ओर ब्रह्म 
तर थे ।२२) वहां मुञ्ञे रामावतार से युक्त वदृत्तर त्रेतायुग दिखाई 








ब्रह्यज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव | ¦ { ३२९ 


दरे, सैकड़ों सत्ययुग ओर सैंकड़ों ही हापर भी देवे ।२३। वासनाभेद के 
प्राबल्य से उन-उन सृषटियो की विविध प्रकार की अवस्थार्‌ मुञ्चे दिखाई 
दी, परन्तु उन सवम यथां पसे तो ने वब्रह्यकोदही देखा था।२४। 
ब्रह्मम जगद्रूप नाम कौं कोड वस्तु नहींहै। वहतो तत्पदादिरूप, 
अजन्मा, आदि-अन्त-रहित केवल ब्रह्म हौ है ।२५। पापाण के समान जो 
मौन ओर नाम-रूपों से रहित दै, वही प्रकाशमान ब्रह्म नामरूपात्मक्‌ 
बनकर जगद्रप में स्मृत होता है ।२६। यथार्थं में तो चेत्य चिदूव्याम में 
नहीं दै, किन्तु चिति की स्वसत्ता डी जगद्रूप प्रतीत होती है । वह स्व- 
प्नके समान आ्रान्ति होने के कारण निराकार ब्रह्म मे प्रतीत होती हुई 
सृष्टि परमाथेतः तौ निगकार ही है ।२७। हे राम { पाताल मे गिरती 
हुई, आकाश मे उडती हई, दिल्ाओं सै उस्मुखं होती हई जो विभिन्न 
घकार कौ सृषं है, दे सव आआन्तिसे दी विदित है, वे चिति रूष 
समुद्र के चंचल बुद्बुदा के समान ही ह । रसि कौन-सी वस्तुहै, जो 
वहाँ ने नदेखी हो ।२८। 


७४ अरह्यज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव 


चिदाकाशाच्चिदाकाशे पयसीव पयोरयाः । 
वचि्वाञ्जीवाः स्फुरस्त्येते एत एव मनासि नः ।। 
विरादाकाल रूपाणि तान्येव च मनांसि नः । 
जगन्ति तान्यनन्तानि खम्पच्चान्यभितः स्वयं ।२५ 
स्वभूतगणे मोक्षः महाकल्पक्षये गते । 

पूनः कस्य कथं सर्गसवित्तिसुपजायते । ३। 
आकाशपरमारुसहसखांशमत्रैपि या । 
शुद्धचिन्माच्रसत्ता विद्यते ।४। 


वपुर्जगदिदं तस्या ननु नाम महाचितेः। 
कथं नर्यस्यनष्टायां तस्यां सा च व नश्यति ॥५॥ 
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संविदो हृदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 

व्योमात्मव तथेवादिसगत्पिभृति मासते ।६। 

चिद्वबोमावयवः सर्गैः सर्गस्यंताहृशाः क्षयाः । 

उदयाङ्चेति ख सर्व करिनाशा क्रिमनादि च 1७ 

वसिष्ठजी बोले- हे राम | जलगे जो तरङ्गं उठती है, वे जल- 

ल्पी हैः उसी के समान यह सभी जीव चिदाकाश स्त टी स्फुरित होते 
हँ । वहीं जीव सहनं संकल्प-विकल्पो से उत्तरोत्तर वृते हुए वीज रूप 
होकर भन कटे जाते है ।१। वे ही विशादाकाञ रूपी मनै, जोस्वयं 
सव ओर अनन्त जगप्र-स्वरूप को प्रात दोगए हैँ ।२। श्रीराम ने कहा-- 
दे ब्रह्मन्‌ ! जव महाकल्प का ना होने पर यह सभी जीव मोक्ष को 
रा हौ जाते दै, फिर विसे, किस प्रकार से सर्गान्‌ की उलत्ति हो 
है {1३ विषठजी वोते- हे राम ! आकाश ऊ वड़ेसे वड़े बौर पर 
मागुके छोटे छोटे जितने भी यह्‌ असंस्य पदाथ है, उनसभीमें 
विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता दै ।४। यह सम्पूणं जगतु उसी महाचिति का 
देह है, जव महाचिति का नाश नहीं होता तो यह्‌ जगद्‌ ही कंसे नष्ट 
हो सकता ?।१५। स्वप्न मेँ जगदरपस्े ज्ञान काही हृदय प्रतीत होते के 
समान ही यह्‌ सगं प्रभृति जो कुछ भी भासमान है, आत्मा का हृदय ही 
है । यह सभी चिदाकाशरूप समञ्ञो । ६। यह सगं चिदाकादा क ही संक 
स्पत भङ्ग है जौर बङ्गभूत इस सर्गं का उदय भौर अस्त भीदेसे ही 
कल्पित भङ्ग है । इसलिये यृढ्‌ सभी कुछ चिदाकाश है, तव कौन नार 
वानु गीर कौन नाश-रहित होगा ? ।७। 

इतो भाव्य इतो भाव इतः सगं इतः तरयः । 

स्वभाव एवाबुभव इति ब्रह्माऽचलं स्थितमु ।=। 

एवमयेऽपि परमे ब्रह्माकारे न रञ्नाः। 

काश्चिदेवाद्ध सम्तीन्दुविम्बे विमलता यथा ।&। 

निर्मले परमाकाशे क्व भावाभावरखनाः । 

क्वादिमध्यान्तकलनाः कवं लोकन्तरविश्रमाः ।१०॥ 
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अपरिल्ञानमेवेक तत्र दोषवदृत्थितम्‌ । 
केवल तत्परावृत्य प्क्षणात्परिशास्यति । ११५ 
अज्ञानं ज्ञपिवोचेन परामृष्ट प्रणश्यति । 
येनेवाभ्युदितस्तेन पववेनेव दीपकः ।१२। 
अज्ञानं संपरिज्ञातं नासीदेवेति बुध्यते । 
अवन्धमोक्ल ब्रह्मं व सवैमिव्यवगम्यते ।१३। 
एवं बोधादयो राम मोक्ष उक्ताः स्वसंव्दिा । 
विचारयत्नो लभते मात्र कंटचन संशथः ।१५। 
इद जगज्जालमनाद्यजात 
ब्रह्य्थमाभातपितीदह्‌ द्र । 
विचारदृष्टाचाऽ गुणेश्चरत्व 
पदयंस्तृण स्वात्मानि जीव आस्ते ।१५। 


हे राघव 1 यह जितने भो होने वाले अथवा हो चके पदाथ है तथा 
वतमान मे जो पदां है अथवा जितने भी सर्म या प्रलय रहै, उन सभी 
की सिद्धि अनुभवसे है ओौर अनुभव निज सत्तातात्मक है, इषलिणए 
यह्‌ सव ब्रह्म॒हौ अचलल्प से विद्यमान है ।८। इस प्रकार सृष्टिक 
ब्रह्मात्मक होने पर भी परम ब्रह्माकाज सें सृष्टि या प्रलय आदि उसी 
प्रकार नहीं हः जिस प्रकार चच््रविम्ब मे कलक नहीं होता ।६। निमल 
परम आकाश में सृष्टि के भाव या अभाव, मघ्य, अन्त आदि कल्पना ओर 
लोकान्तर की आन्ति कहौ से आई १ ॥१०॥ अस्मिन्त्‌ का अभाव 
ही उसमे दोष रूप से अवस्थित है, अतः केवल तत्व वृद्धि से देवे तौ 
उसका दामन हो जाना है ।११। जिस ज्ञान ख्व आत्मा से अज्ञान की 
सिद्धि हई हैःउसी से वह वैसे ही नाञ्च को प्रप्त हो जाता जैसे वागु से 
अभ्युदय को प्राप्त हुभा अग्नि खूप दीपक, वायुसे दी नष्ट हो जातादहै 
॥१२। अज्ञान का भने प्रकार ज्ञान, होने पर उसके न होने का ज्ञान 
होता ह ओर बन्ध-मोक्ष से शून्य ब्रह्म के ही सब कुछ होनेका निश्चय 
हो जाता है 1 १३। यह वोव आदि रूपी उपाय मोक्ष के लिए ही ने 
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कहै है । ज्ञातम चिन्तनमें जौ रष सतत प्रयत्शील रहता है कट्‌ अधि- 
कारी पुरुष अवद्य ही इन उपायों को प्रपत करतादहै ।१४। यह्‌ अनादि 
जगज्जाल अनुत्पत्त ही है } किन्तु यह जो जीवादि स्वरूप जगत्‌ प्रतीत 
होता है, वह मोक्ष की कामना वाला (आत्मज्ञान-रदित) ब्रह्म ही रहै! 
विचार दृष्टि से दैवे तो आठ िद्धियों स सम्पन्न ईश्वर भी मायारूपं 
हौनेसेसार-हीनही दै ॥ इस प्रकार उस ईद्वरत्व को भी तण के समानं 
समज्ञने वाला अधिकारी पुरूष आत्मा मे ही निरतिश्चय आनन्दरूपता का 
अदुभव करता हुजा अपने आत्मामे ही षूणं संतुष्ट रहता है ।१५५ 


७{-आकशसरूपी स्त्री से दार्तालाप 
यदेतद्भवता दष्ट चिदटयोमवपुषा तदा । 
तदेकदेशसंस्थेन किमुत म्रमताऽम्बरे ।१। 
सम्पन्नोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किल } 
स्यातां तस्यामवस्थायां कीटशो तौ गमागमौ ।२॥ 
नकस्थानस्थितमयो नाह _गतिमयोऽभवम्‌ । 
तदनेन स्व एवास्मिन्‌ दृ्टमेतन्मयात्मनि 13 
यथाऽङ्कानि शरीरत्वे पर्याम्यापादमस्तकम्‌ } 
चिन्नेत्रैणाप्यनेत्रेण तथेतद्दृ्टवानहमु 1४ 
अनाकृतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽमवद्विमलचिदम्बरात्मनः । 
जगन्ति तान्यक्यवजालकानि मे 
यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता 1 
व्रमाणमत्र ते स्वप्नटृष्टो भुवनविश्चरमः। 
स्व्नःनुभयते द्यं न च किञ्चित्वमेव तत्‌ ।६। 
यथा परयति वृक्षः स्वं पतपुष्पफलादिकम्‌ । 
स्वसवेदननेत्रेण तथेतद्दृष्टवानहम्‌ ।७। 


| 


| 


भआाकाशरूपी सखी से वार्तालाप | [ ३२६ 


श्रीराम वोले--हे भगवान्‌ | आपने उस समय, पक्षियों के समान 
उडते हुए, जिन लोकों को देखा, वहु एक दे मे अवस्थित होकर देखा 
या चिदाकाश रूपी देहसे ? ।१। वसिष्ठजीने कहा--हे राम | जव 
सर्वव्यापी अनन्तात्मा चिदाकाश रूपी होगया तव उस अवस्था मे यमन 
ओर आगमन कंसो संभव होता ?।२। उस समय नै नतो एक स्थान 
न स्थित था ौर न गतिमय ही था,जपने इसी अपरिच्छन् खूप सो आत्म 
रूपी चिद्व्योम मे अवस्थित होकर मैने इन सव लोकों का अवलोकन 
किया ।३। जिस प्रकार देह मे आत्मभाव होने के कारण पांव सो शिर 
पर्यन्त सभी अद्धो का अवलोकन करता ह उसी प्रकार इस चर्म-नेव्र सो 
रहित हृए मैने चिद्र.पी नेत्र से लोकों का दशेन किया ।४। उस समाधि 
मे अनाछृति ओर अवथव-रहित रूप सो चिदाकाश सूप हुए वे लोक मेरी 
सत्ता सो ही अस्तित्व पाकर अवयवो के रूप मे परिणित होगये थे,जिससे 
मेरी वस्तुस्वभावता गलित न हो सकी ओर सत्ता-रहित होने सो उनमें 
वस्तुता का भी अभाव था।५। इस सम्बन्ध मे प्रमाणसर्पतो स्वप्नमें 
देवे गथे लोकों की भ्रान्ति ही है, क्योकि स्वप्ठ म अनुभरूत दृश्य चिदा- 
काश के अतिरिक्त कु भी नहीं है ।६। जिस प्रकार वृक्ष रूपी जीव पत्र, 
पष्प, फल आदि सो सम्पन्न अपने को ही देखता है, वैसेही्मैने इस 
सम्पूणं तिव को अपने ज्ञान-चक्षुभों सो देखा ।७। 


अद्यापि तानह देहे व्योम्नि दषे जने स्थले । 
तथैव स्गन्पिश्यापि राम बोधकता गतः ।०। 
ब्रह्मचनुभवस्थेवं त्वयि तायरसेक्षण । 

सा कि कृतवती ब्रहि कान्ताश््यापाठपाठिनी ।९। 
तामेवार्या पठन्ती सा तथेवानुनयाऽन्विता । 
मत्समीपे नभोदेहा व्योम्नि देवीव सस्थिता ।१०॥ 
यथाऽहसराक्राशवपुस्तथैवातौ खरूपिणी । 

तेन दृष्टा न सा पूवदेहेन ललना मया ।१९। 
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अहमाकारमात्रात्मा सा खमालशरीरिणी । 
जगज्जालं तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ।१२। 
शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसम्भवैः । 

यदुदेति वचो वरणेस्तत्करुतस्ताटशाकृतेः 1१३। 
रूपालोकमनस्काराः शब्दपाठ्वचांसि च । 
यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति त्र यथाऽबरे । १५ 


वो रूपी आत्मा से एकत्व को प्राप्त हुआ मेँ अव भी उन दिमिनच्न 
खूप वाली सृ्ियों को शरीर, आकाश, पवत ओौर स्थल सर्वत्र देव रहा 
है ।८ श्रीराम ने पूषा -दे ब्रह्मन्‌ | जव्र आपको इस प्रकारका अनु- 
मव हो रहाथ। तव उस आर्याचन्द पाठ करने वाली स्वरी ने क्या क्या 
यह बताइए ।&। वेसिष्ठजी वोले- हे राम | आर्याह्धन्द पड़ती हुई, वहं 
नारौ अनुनय से जुकती हई, चिदाकाश रूपी देह से मेरे पास देवी ॐ 
समान अवस्थित होगई ।१०। जिस प्रकार मेरा देह॒ आक्राशमय था, 
गेसो ही देह वहु धारण किये हए थी इपीलिये समाविक्राल से पूर्वके 
अपने रारीर से मै उसको देख नहीं पाया ।११। फिर तो जसा यै आकां 
खूप था, वैसी ही वह थी, तथा आकाञचमय वह सम्पूणं जगज्जाल भी उस 
समय चिद्व्योम म स्थित हो रहा था १२ श्रीराम गोले - देह मेँतो 
जीभ, तालु, ओष्ठ आदि होते है, उनके तथा प्राणों के प्रयत्न से वर्ण- 
वाक्यों की उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति उत्त आकरागदेह्‌ वाली नारी 
से कशे संभव हई १।१३। वसिष्ठजी ने वाताया -जिस श्रकार स्वध् म 
बाह्याम्यन्तरःज्ञान, शब्द-पाठ भौर वचन आकादा मे विमान रहते दै 
उसी प्रकार वे सव पदार्थं चिदाकाडा मे अवस्थित ह ।१४। 


रूपालोक्रमनस्कारैः स्वप्ने चिच्वभ एव ते । 
यथोदेति तथा तत्र तदुहदयं खालमकं स्थितम ।१५। 
शरीरस्थानकरणसत्तायां का तव प्रभा। 

यथव तेषा देहादि तथाऽस्माकमिद स्थितम्‌ ।१६। 


आकराश्य्पी खरी से वार्तालाप |] 
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स्वप्नशब्देन वोधार्थं तव व्यवहुराम्परहुम्‌ । 

हरय त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नो ब्रह्म केवलम्‌ ।\७1 
अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुषद्जिणी । 
संविदं तन्मयीं कत्वा पृष्टे दं हृश्यरूपिणी ।१८। 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनैः सह । 

तथा तदा तया साध व्यवहारो ममोदितः ।१९। 
यथैव स्वप्नसंकाशो व्यवहारः खमेव सः । 

तथैव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ।२०। 
स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्रा खमेव च । 
निर्मल नप्ितामात्रमित्थं सन्मात्रसस्थितम्‌ ।२१। 


जसो स्वप्न में चिदाकरा् हो वाह्याम्य॑तर पदार्थो का रूप धारणकर्‌ 
लेतादै, वैसे ही मेरे उस समाधिकालमें जो हदय-प्रपंच था, वह्‌ चिदा- 
काश ूप मे हो अवस्थित था ।१५। देह मे जौभ, ताचुः ओष्ठ आदि 
की सत्ता मे आपको दया संदेह है ? जिस प्रकार उनके शरीर आदि है, 
उसी प्रकार हमाराभीदै ।१६। भने आपको समज्ञाते के निमित्त 
ही स्वप्न शब्द का व्यवहार किया है, तथार्थं मे तो यह दिखाई पड़ने 
वाला प्रप॑च भौर स्वप्न, दोनों ही न सत्‌ ह, न॒ असतु है, केवल ब्रह्म ही 
है । १७। हे राघव ! फिर कान्त कौ इच्छा वाली उस दश्यल्पिणी नारी 
सो, उसके अभिप्राय कौ जानने वाली सवित्‌ का संकल्प करके मने प्रश्न 
प्रिया 1१७) स्वप्नकाल से दिखाई पड़ने वाल स्वप्न शरीरों के साथ जिस 
प्रकार के व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, वैसा ही व्यवहार मैने भी उस 
स्वरी के साथ किया | १६। स्वप्न के व्यवहार के समान वह व्यवहार 
जसो अ।कारारूप था. वैसे ही इस आत्मा, भँ ओर जगत्‌ की भी चिदा- 
काश रूप ही समन्नो ।२०। इस जगत्‌ का आभोग स्वप्न ही है अथवा 
कच भी नहीं है, बह तो चिदाकाडा मवि ही दै । क्योकि यह्‌ सब दद्य 
प्रपंच स्वच्छ, सतु ओर ज्ञपिमातर ब्रह्म ही अवस्थित दै ।२१। 
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स्वप्नस्य विद्यते दरष्टा सकारो युष्मदादिकः । 
द्रष्टा तु सगंस्वप्नस्य चिदटयोमैवामलं स्वतः ।२२। 
यथा द्रष्टात्मजं त््रोम हर्य तदह्द्गतं तथा । 
स्वरूपजयत्युच्चंजगत्त्वेनामलं नभः ।२३। 
चिद्रयोम्नोऽनाङ्ृतेः स्वप्नो हदि स्फुरति यः स्वतः 
सगस्तस्त कुतस्तेन साकृतित्वं कथं भवेत्‌ ।२४। 
साकारस्येव यत्स्वप्नजगत्तयोम निर्मलम्‌ । 
निराकारस्य चिद्रवोम्नः सर्गः स्वप्नः कथं न खम्‌ ।२५। 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव चिच्भः। 
पश्यत्यकृतमेवेमं जगत्स्वप्न कृतं यथा ।२६। 
महया चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
छृतोऽपि न कृतः सर्गं मण्डपोऽक्षगवाक्षकः ।२७। 
नोकतरतान च जगन्ति न भोक्तृताऽस्ति 
नास्तीति नास्ति न च किड्चिदतो बुधः सनू। 
पाषाणमौनमवलम्ब्पर यथाप्रवाहु- 
भाचारमाचर शरीरमिदास्तु मा वा ।२८ 


हे राम । वासना के आकार से ही स्वप्न द्रष्टा का आकार ठै,किन्तु 
स्गरूपी स्वप्न का हषा तो स्वयं चिदाकाड ही है।२२ द्रष्टा ओर दृश्य 
दोनों के स्वच्छ चिदाकार हने के समान ही द्रा ओर दृश्य के मध्यगत 
जो दशन है, वह्‌ भी चिदाकादा रूप है । स्वप्न रूपी इस विशाल जगत्‌ 
मे निर्मल चिदाकाश ही जगतु-रूप सो स्थित है ।२३। उस भआकारहीन 
विदाकाश का जो जो जगु खूप स्नपन हृदय में स्फुरित होता है, वह 
स्वप्न कंसो साकार होगा ? अथवा वन्घ्या-पृत्र के समान वह॒ चिदाकाश 
स सूप से कंसे साकार होगा १।२५ साकार का जो स्वप्नलोक है 
यदि वही निर्मल चिदाकाश सूप ह तो निराकार ब्रह्मरूपी जगतु स्वच्छ ¡ 
चिदाकाशल्षी वयो नदीं हयोगा २।२५। उपादान आदि साधनों के बिना 
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जो अभित्ति है (दीवार नहीं है) उसमे ही इस जगत-ङ्पी स्वप्न को विना 
बताये ही वना हृभा देवता दै ।२६। मृदु चिदाकादारूपी मृत्तिका सो, 
हिरण्यगर्भ रूपी ब्राह्मण ने, इन्द्रि रूपी ज्ञरोखों वाले शरीर आदि सगं- 
मण्डल को बनाया है, फिर भी उसका वह वनाना नहीं के समानदही 
है ।२७। न करता है, न जगत है, न भोक्तृता है, न मावदहै, ओौरन 
अभावी है, इसीलिए सव हृद्यो के परिमाजेन से परमाथं हो उनका 
साक्षी है । अतः आप पाषाण के समान मौनावलम्बी होकर जसा प्रवाह 
हो वैसा ही आचरण करते रहिये । प्रारब्व कमं के शेष रहने तक शरीर 
का रहना यान रहना कुछ विशेषता नहीं रखता ।२८। 


७६- चिद्धन ब्रह्म ही सब कुछ हँ 


तव खिया्स्वलूपेण देहेनाभूत्तया कथम्‌ । 
कथमुच्चारितास्तत्र वर्णाः कचरध्तादयः ।१। 
वर्णेषु खशरीराणां वर्णाः कचटतादयः । 
कदाचनापि नोचन्ति शनानामिव केचन ।२। 
वर्णोचारो भविष्यच्चेत्परकटाथस्ततः क्वचित्‌ । 
स्वप्नेष्वन्वभविष्यत्तं विनिद्रः पाश्च गो जनः ।३ 
तस्मान्न किञ्चिर्स्वप्नेषु तत्सत्यं भ्रान्तिरेष सा । 
चिन्मात्राकाशकचनं तत्तथा खे स्वभावजम्‌ ।४। 
तदेन्दुकाष्ण्यखतनुलिलागेयादितां गताः । 
इवाभान्ति चिदाकाशास्तथा देहरवादयः ।५। 
तच्चिदाकाशकचनं यन्नाम स्वष्नवेदने । 
आकाशमेव नभसः कचनं विद्धि नेतरत्‌ ।६। 
यथा स्वप्नस्तथेवेदं जाग्रतग्रं व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशमय्यनाकाडं यथैवेदं तथैव तत्‌ ।७। 
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श्रीराम बोले-हे ब्रह्य ! अपका उसी स्त्रीक साथ मुखादि स्वरूप 
के विना, केवल वासनारूपी देह सो ही बोलना किस प्रकार हो सकरा? 
उस रुमय जीभकेषिना कचटत आदि वर्णो का उच्चारणं करो कर 
सके १।१। वसिष्ठजी वोले-े राम ! चिदाकाडरूप रीरों म कचटत 
आदि वणं का उच्चारण उसी प्रकार नहीं हेता; जिस प्रकार मृतकों के 
मुख सो कोई वणं उच्चरित नहीं होता, वयोकि वे सव कल्पनारूप हीह 
।२। स्पप्नमें वर्णो का उच्चारण यदि यथार्थं होता तो निकटस्थ जागे 
इए व्यक्ति को भी उसका अनुभव होता ही ।३। अतः स्वप्न मे उस 
किचितु भी सत्यता नहीं है, वह्‌ केवल श्रम हीदै। निद्रास्वभाव के बल 
से कल्पित चिदाकाश का वह स्फुरण चिदाकाश में ही होता है ।४। जिस 
प्रकार नेत्ररोग सो दिखाई पड़ने वाला चन्द्रमा मे कृष्णवर्ण, आकादा में 
साकारता, पाषाण प्रतिमा आदि में गेयता आदि का आभास चिदाकारा 
रूप ही है, उसी प्रकार स्वप्नमय देह भौर शब्दादि भी उस्-उस जाने हुये 
पदाथ के सस्कारों सो उपठित चिदुव्योम रूप होकर ही अनुभव मेँ अति 
है ।५। जसो आकाश की साकारता का आभास आकार सो अभिन्न हैः 
वेसो ही स्वलनज्ञान में चिदाकाश का जगदाकार स्फुरण चिदाकाश सो 
अभिन्न दी है । उसे आप चिदाकश रूप ही जानो । ६। जसे स्वप्नजयत्‌ 
चिदाकाश रूप है, वसो ही यह जाग्रत-टदयप्रपंच चिदाकाड रूप है । ओौर 
जसो यह चिदाकाड होकर भी चिदाकाश नहीं है, वसे ही मेरा समाधि- 
कालीन वह ससार है ।७! 

यथा कचति तच्चारू चेतनं चतुरं तथा । 

यथास्थितं तदेवेदं सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌ ।८। 

भगनररतप्न एवेद कथं जाग्रदवदिथतम्‌ । 

असत्यमेव सत्यत्वमिव यातं कथं मवेत्‌ ।€। 

श्यखु स्वेप्नमयान्येव कथं सन्ति जगन्त्थलम्‌ । 

नान्यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ।१०। 

्रत्येकमन्तरन्यानि तथेवाभ्युदितानि च । 

रस्परमदृष्टानि वहूनि विविधानि च । ११। 
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अन्योन्यं तानि सवीग न पश्यभ्त्येव किञ्चन । 
जडानीवैकरारीनि बोजानीव गलन्त्यापि ।६२९। 
व्प्रोमात्मत्वात् गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ । 
अपि चेतनसूपाणि सुप्रानीव निरन्तरम्‌ ।१३। 
सुप्ताः स्वप्नजगञ्जालमहनि व्यवहारिणः । 

असुरा निहता देवैस्ते स्वप्नजगति स्थिताः ।१४। 
अनज्ञानान्न गता मुक्ति न जाढ्याञ्जडतामिताः। 
न देटवन्तः कि सन्तु विना स्वप्नजगस्स्यितेः ।१५। 


जिस प्रकार सो यहं सौन्द्थमय जगत्‌ स्फुरित है, उस्र प्रकार उस 
चतुर ब्रह्म को ही स्फुरित हुआ समलो । यह सत्य-सा ओर स्थिर-सा 
स्फुरित संसार सो है वसा दी वह्‌ चतुर ब्रह्म स्फुरित है ।०। श्रीराम 
ने पृच्छा हे भगवन्‌ | स्वप्नरूप यद संसार जाग्रत खूप में कंसे स्थित है। 
यह असत्य होते हुए भी सत्य-सा कंसे संभव हु्। है ?।९। वसिष्टजी 
वोते - यह्‌ संसार स्वप्न रूप कंसे है, इसे सुनो । यहं स्वप्नेरूष जगत्‌ न 
तो आत्मा से भिन्न है ओर न आत्म-सहश सत्य एवं स्थिर ही है । यह 
सव आत्मसत्ता से ही विद्यमान है ।१०। प्रत्येक लोक के भीतर परस्पर 
पर दूसरे हारा न देवे जाते हुये विभिन्न रूप वाले यह लोक केले की खाल 
के समान ही अम्युदय को प्राप्त हृए दँ ।११। यह परस्पर एक-दूसरे को 
न देखते हुए सभी जगत्‌ खततों मेँ रखे हए बीजों के समान भीतर ही 
भीतर गल जति है । १२। गलने पर भी चेतनरूप रहते दै, तप्त खपंरमें 
गिरी हुई जल की दरद के समान शून्यरूप होकर भी शून्य नहीं होते 1 वे 
परस्पर न देखते हुये भौर अन्ञान से ठे हये होने के कारण सोते हुये से 
रहते है । १३7 वे सूप्त प्राणी स्वप्नमय जगज्जाल को पाकर ही भपना 
व्यवहार करते है । स्वप्नलोक में स्थित हुये वे सुरो या असुरो केदारा 
मारे जाकर न तो मुक्त होते दै, न जडमाव को ही प्राप्त होते हैभौरन 
शरीरम ही रहते हँ । इस अवस्था में वे स्वप्न जगत्‌ मे स्थित होने के 
क्षतिरिक्त क्या हो सकते है ।१४-१५। 
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सुप्ताः स्वप्नजगज्जालं स्वाचारव्यवहारिणः। 
पुरुषा निहत: तु भिस्ते तथैव ग्यवस्थिता; । १६। 
निर्मोक्ष निःशरीरास्ते चेतनावासनान्विताः । 
दष्ट स्वप्नजगज्ालं विना च क्व वसन्तु ते । १७। 
सुप्ताः स्वप्नजगज्नालन्यवस्थाचारचारिणः । 

य हता राक्षसा देवेस्ते यथैव व्यवस्थिताः ।१८। 
एव ये निहता राम कि ते कुर्वन्ति कथ्यताम्‌ । 
अन्ञत्वान्न गता मुक्ति चेतनाच्न हषस्स्थिताः ।१६। 
ते स्वप्नपुरषास्तेषां सत्या एवानुभूत्तितः । 
आत्मनाऽपि परस्यापि सर्वगत्वा्चिदात्मनः ।२०। 
यथा ते स्वेप्नपुरुषाः सत्यमात्मन्गथाऽ्परे । 
तथापि स्वप्नपुरषाः सत्यमेव तथेव ते ।२१। 


दसी प्रकार का व्यवह्‌।र जगज्जाल में वासनां के कारण मनुष्य 
भी करते हैँ । स्वप्न में स्थित मनुष्य अन्य मनुष्यों द्वारा वधको प्राप्त 
होकर स्वप्न मे ही अवस्थित रहत हँ ।१६। वे भी ज्ञान-शून्य, मोक्ष- 
रहित ओर देह-रहित रहने सो चेतना युक्त गौर वासना सो व्यवहार 
यत नही होते । इसलिए से मनुष्य {दिखाई पडते हुए स्वप्न लोक के 
अतिरिक्त कहां स्थित रहें ?।१७। सुप्त एवं लोक-प्रपंच के अनुसार 
आचार -व्यवहार करते हृए जो राक्षस स्वप्न में देवताओं द्वारा निहत 
हए सुरो के समान उसी स्वप्न मे रहते है ।१८। है राम | इस श्रकार 
स्वप्न भं जो निहत हुए, वे बतागो व्या करते होगे ? अज्ञानवल न तो 
उन्हे मुक्ति हो मिल सकी सौर न चेतन होने के कारण पाषाण के समान 
ही स्थित रह्‌ सके ।१९। उनके स्वन के वे पुरुष अपने ओौर अन्य पुरुष 
ॐ गनुमव सो समान होने के कारण सत्य ही है क्योकि उनकी सत्ता के 
हतुभरत चिदात्मा सर्वंगामी होने के कारण समान ही है।२०। आत्मा मेँ 
उन स्वन्न पुरुषों कं सत्य होने क समान ही अन्य पुरुष भी, जो स्वप्न सें 
हृत होते है! हत्य ही ह ।२१। 


~~ का 
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विद्याधरो कौ आत्मकथा | 


स्वस्वप्पुरपोरायेत्वधा दृष्टा यथैव ते। 

स्थितास्तत्र तथाऽ्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यतः ।९<२। 

तेषामन्तजनाः सन्दि जनं प्रति पूनमंनः। 

पुनर्मनः प्रति जगज्जगत्प्रति पुनजंनः (२२ 

इत्थमाद्यन्तरहित एष हदयमयो भ्रमः । 

ब्रह्मं व ब्रह्य वरिस्पक्षे नवेयत्ताऽस्ति काचन ।२४१ 

चृूःडये नभस्युपलके सलिले स्थलेऽन्त 

रिचन्मात्रभस्ति हि यतस्तदशेषपिरवम्‌ । 
तद्यत्र तत्र जगदस्ति कुतोऽत्र संख्या 
तज्ज्ञेषु तत्परमथाज्ञमनःसु टश्यम्‌ ।२५। 

है राम { आपको स्वप्न नें दिखाई दिये हुए सव नगर ओर नागरिक 
अव भी उसी प्रकार अवस्थित हैँ! क्योकि ब्रह्य सव व्यापक ओर सर्वा 
स्मक है ।२२। जीवों की वासना में अनन्त जीव ह उन जीवो म अनन्तं 
मन दै, उन मनों मे अनन्त लोक है उन लोकें मे भनन्त जगत्‌ है, उन 
जगतो मे मी अनन्त जीव है, फिर उन जोवों मे अनन्त मन॒ भौर मनं 
मे अनन्त लोक हं २३ इस प्रकार आदि-अन्त-रहित यह्‌ दृएयमय भान्ति 
निरन्तर चली आ रही है! इप भ्रान्ति का मी कहीं भदि-अन्त नहीं 
है । परन्तु ब्रह्मज्ञानी के लिए तो यह सव ब्रह्मरूप हौ विद्यमान है ।२४। 
भित्ती, नभ, पत्थर, जन ओर स्थल सव मेँ चित्मात्र की विद्यमानता 
होने से विश्वरूष मे वही स्थित है जगत्‌ नाम की कोई अभ्य वस्तु है 
ही नहीं । इस स्थिति मे इनकी संख्या क्या बतलायी जा सकती है ? 
जञानियों की दृष्टिमे यह संसार ब्रह्य ही है, किन्तु अज्ञानियां कै मनमें 
यह्‌ हर्य प्रप ही है ।२५। 


७७- विद्याधरी की आस्मकथा 


ततस्तत्कुवलोल्लासिमालतीमाल्यलोचना । 
ललना लल्िताऽऽलोक्य लीलयाऽलपिता मया ।१। 
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का त्वं कमलगर्भामि किमथ मामुपागता । 
कस्यासि क्रि प्राथयसे क्व गत।सि किमास्पदा ।२। 
मुने शुणु यथावत््वमात्मोदन्तं वदाम्यहम्‌ । 
परत्टुमहंसि विखन्धमारत्तां करुणयाऽथिनीम्‌ ।३। 
परमाकाराकोशस्य कस्मिदिचत्कोणकोटरे । 
युष्माकं संस्थिनं किञ्चिदिदं तावज्जगद्गृहुमु ।५। 
पातालमूतलस्वर्गा इहापवरकाख्यः । 

कल्पनेका कुमार्ये कृता धातृत्वमायया ।५। 

तत्र द्वीपः स पुश्च वलितं वलयैरिव । 

पाटलोत्थं जगल्लक्षम्याः प्रकोष्ठमिव मूतलम्‌ ।६। 
अन्ते दवीपसमूद्राणां सवदिक्कमवस्थिता । 
योजनाना सटस्राणि दश हेममयी मही ।७। 


वसिष्टजी बौले- है राम | फिर उस कमल के समान उत्लासपूं 
भौर कटाक्ष मालाओं से मालती की माला के समान सुन्दर नेत्र वाली 
उस्र ललित ललना कर देखकर मैने उससे कौतुक पूर्वक प्रश्न किया ।१। 
हे कमलगभं जंसी भाभा वाली ! तुम मेरे पास कयो भाई हो ? तुम कहाँ 
रहती हो ? किसकी पुत्री गौर किसकी पत्नी हो 2 कहां जाती हो भौर 
मुज्से क्या कहना चाहती हो ? ।२। विद्याधरी बोली - हे सुने! अप 
जो पूते है, वह सव भँ भाषते कहती हूं । परनारी से एकान्त-सम्भाषग 
वजित होने पर भी मुञ्च कम्णाधिनी ओर प्राथिता नारी से भाप एकान्त 
मे प्रशन करते में समथं है ।३। हे मने ! परमाकाश-कोश के किरी एक 
कोटर में, आपका कोई एक जगवु-रूपी घर अवस्थित है ।४। आपके उस 
ह मे पाताल, प्रथिवी ओौर स्वगं- यह तीन कोठे है । इन कोठो मे 
हिरण्यगभं रूपी माया ने अदभुत कल्पना रूपी एक कुमारी निर्मित की 
है ।५। उन तीनों कोठो मे जो पृथिवी रूपी कोट है, वह दीपो भौर 
समुद्रो से कंकणों के समान धिरा हा है, इसलिए उनके रङ्ग से पाटल 
र्ग का हमा वह जगचरु-लक््मी के उन्नत करमूल के समान स्थित है ।६। 





पीठ के प्रकोष्ठ को उसने कंकण के समान वेरा हुआ है ॥१०। यह्‌ पवेत 
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उन द्वीपो ओौर समुद्रो के अन्त में सव दिज्लाओं मे दस सहख योजनं तक 
विस्तार वाली सुवणं से परिपूणं प्रथिवी विद्यमान है ।७। 


स्वयं प्रकाशसङ्कुतपफलदाम्बरनि्मला । 
चिन्तामणिमली स्वच्छा स्वच्छायाजितविष्टपा ।> 
साऽप्सरोभरसिद्धानां लीलाविहूरणावनिः । 
सङ्कल्पमात्रसम्पन्नसवंसम्भोगसुन्द री ।६। 

अन्ते तस्या भवः शैलौ लोकालोकोऽस्ति विश्रुतः । 
भूपीठस्य प्रकोष्ठस्य बलयावलनां दधत्‌ ।१०। 
क्वचिन्नित्यं तमोव्याप्तो मूढनबुद्धे(रवाशयः। 
ववचिन्नित्यं प्रकाशात्मा मन सत््ववतामिव ।११। 
क्वचिदा ह्वादजनकःऽ साबूनामिव सद्धमः। 
कवचिदृद्रेगजनको मूर्खरिव समागमः ।१२। 
ववचिदप्राप्तसी मांगुः क्वचिदप्राप्तसुयंमाः । 
क्वचिल्लोकमयस्तेन क्वचिदाशून्य दिक्तटः ।१३। 
क्वचिदूदेवपुरव्याप्तः क्वचिदुदेत्यपुरान्वितः। 
कवचित्पातालगहनः क्व चिच्छ. द्ौध्वंकन्धरः । १४। 


यहं अदुभुत पृथिवी रात्रि में स्वयं ही प्रकाशित रहती है । इसमे 
सद्धूल्पों के फल लगते ह । आकाश के समान यह स्वच्छं है। यह्‌ 
चिन्तामणियों से सम्पन्न, स्वच्छ ओर स्वगं को भी मात देने वाली है 
1८] यह अप्सराओं, देवताभों ओौर सिद्धो की लीला-विहार स्थली है । 
स ङ्धल्प मात्र से सवं भोग प्राप्त कराने वाली होने से अत्यन्त सुन्दर है 
।६। उस प्रथिवी के भन्त मे लोकालोक नामक प्रसिद्ध पवत है । इस भू- 


कटीं तो भू पुरुषों के अन्तःकरण के समान अन्धकार से न्या हो रहा 
है मौर कहीं सात्विक पुरुषों के अन्तःकरण के समान प्रकाश्च युक्त ह 
।११। साधु-सङ्गति क समान यह आह्लादजनक भौर मूर्खो के समागम 
के समान उद्वेग उत्पन्न करने बाला है ।१२। इसमे कहीं चन्द्र-किरणों 
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या सूर्य-रदिमयों तक का प्रवेश नहीं हो पाता, कहीं यह्‌ मनुष्य से परिपुणं 
है तथा कहीं इसकी दिशां नितान्त निर्जन है । १३। इसमें कहीं देवताओं 
केपुररहैतो कहीं दत्य नगर है, कहीं पाताल क समान गहन भौर कहीं 
कन्ध के समान उच्च शिखिरों से युक्त हैँ ।१४। 


केवचिच्छवश्रभ्रमदुगृघ्र क्वचित्सानुमनोहरः 

क्वचिच्छ, ज्ञरिखाक्रान्तवेरिञ्चनगरान्तरः ।१५। 

क्वचिदत्यन्तनिःशुन्यः कवच्चिज्जनपदावृतः। 

क्वचिच्छवभ्रान्तगम्भीरऽ क्वचित्पातालभीवणः । १९६) 

क्वचि दुवृहत्कल्पतरुः क्वचिन्निज्जलज ङ्गमः । 

क्वचिन्महाकरिकुल- क्वचिन्मत्तहरित्रजः ।१७। 

शिखरेश शिलास्तस्य सामान्याचलसन्निभाः । 

सन्ति सुस्थितकल्पाभ्रा रत्नमय्याऽम्बरामलाः ।१८। 

तासामृत्तरदिग्भागे पूव ङ्कशिलोदरे । 

निवसाम्यहमक्षीणवज्रसारसमत्वचि । १६। 

विधिना तत्र बद्धाऽस्मि वसाम्युपलयन्के । 

अत्रासंस्ता मुने याता लन्ये युगगणा मम ।२०। 

न्‌ केवलमहं बद्धा यावदुभर्तापि तत्र मे । 

वद्धा सायंतने पञ्मकुड्मले षट्पदो यथा ।२१। 

कही उसके खड मे गीव भ्रमण कर रहे है कहीं वह समभर भाग 
बाला एवं रम्य भौर कहीं उसके भीतरी भूभाग पर शिखा से आक्रान्त 
ब्रह्म नगर विद्यमान है ।११। कहीं अत्यन्त शून्यता है, कहीं जनपदं से 
आवृत्तता है, कहीं वह जलयुक्त महादरन््ो से गम्भीर है तो कहीं सूखे 
पातालो के कारण मयानक प्रतीत होता है ।१६। उसमे कहीं विशाल 
कल्पवृक्ष है, कहीं जल का अभाव है, कहीं गतिवादु जीव भरे पदे 
कहीं बड़े-बड़े हाथी, कटं मदमाते सिह भौर कहीं बन्दर मादि स्थित हँ 
1१७ उसके शिखर पर जो रिलाए ह वे सावारण पर्वतो के समान 
ही प्रतीतं होत है वे आकाश के समान स्वच्छं भौर रललमयी शिला 
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सुस्थिर मेघ उषी लगती ह ।१८। उन्हीं शिलां के मध्यमे, उस पवेत 
के उत्तर भागसं तथा पूवं दिका कीओर जो शिला स्थित हैः उसीमें 
भँ रहती ह !. उस दिला का त्वचा भाम कभी तष्ट न होने वाला ओर | 
च्रसारमणि के समान ही है 1१€। नियति ने मुके पेखा वंवा है कि 
रै उस पाषाणयन्त्र ते दूर नहीं हो पातत । दे सूने { इस प्रकार उसमें 
रहते हए मेरे अखख्य युय व्यतीत हो चुके हैँ ।२०। केवल्महीन ही, 
मेरा भर्ता भी मेरे ही समान उस लिला मे, कमलकली मे मौरे के वेद्ध 
ह्येते के समान दंव सया है ।२१। । 











तेन स।द्धं मया भर्त्रा ्िलाकोटरसङ्कुटे । 

अनुभूतास्चिर कालमव वषंगणा गताः २२ # 

प।पाणसङ्कटे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवलम्‌ । 

बद्धो थावदशेदेण पएरिवारोऽपि तव नौ ।२३। 

पुराणपुरुषो बद्धो दविजस्तल्लास्ति मे पत्तिः \ 

एकस्थानान्त चलति जवन्ुगशतान्यसौ ।२५५ 

स्रु तेन कथं ब्रह्मन्‌ मर्याऽहं सपूपाजिता ( 

कथं वृद्धिमयं यातः स्नेहोऽस्माकमछरत्रिमः ।२५८ 

तेन जातेन मन्धर्बो बालेनैव सता पूरा । 

किञ्चिज्जञेत सततैकेन तिष्ठतात्मालयेऽमले ।२९। 

स्रोलियत्वानुरूतेण जाय मे जन्मशालिनी । 

| कुतः सम्भवतीत्येव निर्णीय चिरिन्तया १२७१ 
स्वयमेवानवदयांमी तेन तामरसेक्षण । 
उत्पादिताऽस्मि नाथेन ज्योत्स्नेव शशिनाऽमला ।९०५ 





| उस दिला के कोटर मे, संकट में फंसी हुई मैने चिरकाल तक अपने 
-सति क साथ अनुरति प्राप्त कौ ओर असंख्य वषे व्यतीत कर दिय ।२२। 
हम पति-पत्नी ही नहो, हमारा सम्पूणं परिवार ही उस शिला-संकट में 


1 


शूरौ तरह जकड़ थया है १२३। उस सिला में बधा हुभा मेरा पति द्विज 


| 
| 
। 
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जाति मे उलत्न पुरातन पुरुष है । संकंडों वर्पो से जीवित रहता हुभा भी 
वह अपने एक स्थानसे उठ ही नहीं पाता ।२४। हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पति 
ने मुके पत्नी रूप मे किस प्रकार प्राप्त किया ओर हमारे अक्रत्रिम स्नेह 
की किस प्रकार वृद्धि हुई यह्‌ आप सुनिये ।२४। पुराक्राल की वात है- 
जव वे वालकये, बुद्ध बुद्धिमान, सज्जन ओर एकान्त मँ रहते थे, तव 
उन्हीने भोचा कि गजल स्वाध्याय परायण कौ मेरे अनुरूप ही पत्नीकी 
भाति कंसे हो ? इस प्रकार वहत समथ तक विचार करके उन्होने स्वयं 
ही मुज्ञ प्रशंसित अङ्ग वालीनारीकी वैसे रचना की, जसे चन्रमा 
निर्मल चांदनी की स्वयं रचना करत। है ।२६-२८ 


मनया मानसौ भार्या मन्दारोत्तमसुन्दरी । 

ततो वृद्धि प्रयाताऽस्मि वसन्त इव भञ्ञरी । २६) 
सहजाग्बरसंछनना भूतानां चित्तहारिणी । 
पणेन्दुविम्बवदना चयौरिवामलतारका । २० 
लीला विलासेकरता हैलावलितलोचना । 
गेयवाद्प्रिया नित्यं न च तुष्ठानुरागिणी ।३९। 
सौभाग्यमौगपरमा लक्म्यलक्म्योः प्रिया सखी ) 
अनन्या मोहजालानामखिन्ना सम्बदापदोः ।३२ 
न केवलमहं गेहं घारयामि द्विजन्मनः । 
याव्रैलोक्यसदनमिदमंगः विभम्यंहम्‌ ।३३। 

अहं कुलकरी भार्या कलत्रमरणक्षमा । 

त्र लोक्यगृहसम्भारधारणेकभरोढहा ॥ 
अथाऽहं तरुणी जाता समूद्भिन्नोन्नतस्तनी । 
लतोल्ललदगुलुच्छेव विलासरसञालिनी 1३१) 


किर मँ मपने पति के मन से निमित हई मार्या मन्दार की नता के 
समान र्ठ सोन्दयं से पूणं होकर वसन्त ऋतुमें पुष्पमंजरी के सम 
` बदन लगी ।२६। मेरे ही साथ ही जो वस्त्र उत्पन्न इए थे, बै उ छी 
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चारण किये हृए थौ, मेरा मुख पूणं चन्द्र के समान अत्यन्त सुन्दर हो गया 
ओर नै स्वच्छ तारागण से युक्त आकाश के समान क्रमशः उज्वल होती 
गई । इस प्रकार मै सव जीवों के चित्तो का हरण करने वाली वन गई 
३०) तव नै लीला विलासमें ही रम गई । मेरे कटाक्ष तिर्छे हो गये, 
गीत-वाद्य से प्रेम करली हुई म भोगों मे अविक्र अनुराग वदने के कारण 
भोगों से कभी तृप्त न रहती थी ।३१। सौभाग्य ही मेरे लिए परम भोग 
या, अपने समदर्शी पति के मन पे उत्पन्न हई मै लक्ष्मी-अलक्ष्मी दोनों की 
प्रिय सखी हो गई मोहजनाल से खिन्न न होती हुई मे सम्पदा ओर आपदा 
म समान मति वाली बन गई ।३२। म अव अपने उस द्विज मर्ता के गृह 
कोही वारण नहीं करती, अपितु उनके मनोमय ल्प में कल्पित तीनों 
लोकों कौ ही घारण करती हं । ३३ मकुल की वृद्धि करने वाली पत्नी 
ह, सन्तानादि का भरण-पोषण करने मे समथ ह ओर्‌ व्रैलोक्य रूपी 
गह की सव प्रकार की सामभ्री का भार वहन करती ह ।३४। फिर मै 
अत्यन्त उन्नत स्तन वाली पूणं तरुणी हो गई । अव मै उल्लसित पुष्प 
गुच्छं से लता के सुशोभित होने के समान अपने विलास-रख से ओोभा 
कोप्राप्तहो रही ह ।३५। 


पतिम दीर्धसूतरत्वारोत्रियत्वात्तपीरतः । 
कयाप्यपेक्षयाऽद्यापि न विवाहितवानिमाम्‌ ।३६। 
तेन यौवनसम्पन्नविलासरसश्चालिनी । 

तं विना व्यसनेनाहं दद्य ऽ्नाविव पद्िनी । ३७ 
नलिनीनालदोलासु सारसी सारसाधिताम्‌ । 
-दीनानना विलोकयान्तनिन्दामि निजयौवनमु ।३०। 
रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदार्थे यामि सौम्यताम्‌ । 
हष्याम्यशोभने दीना न जाने किमहं स्थिता ।३६। 


दृष्टानि कुल्दमन्दारकुमुदानि हिमानि च} 
मया कामाम्निदश्धानां भस्मानीव दिशं प्रति ।४०। 
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आनीलषल्लवमरृणाललतौत्लानां 
कह्लारकुन्दकदलीदलमालतीनाम्‌ } 
शय्या भमा द्चलनेन विक्ञोषयन्त्यां 
व्यथं गतानि नवयौवनवःसराणि )४ ६। 


है मुने ! मेरे पति दीर्घसूत्री, स्वाव्यायी ओर तपोनिष्ठ है, उन्होने 
न जाने वयो, अभी तक इस रमणीं से विवाह नहीं किया है।३६। मै 
वन सम्पन्ना ओर विलास-रस कौ कामना वाली हूं अपने पतिको 
मोग-व्यसनों से विरक्त देकर उसी प्रकार दग्व हो रही हं जिस प्रकार 
कमलिनी अग्नि मे दग्ध होती है ।३७। हे मुने ! जव मँ सारस-सारसीः 
को कमलिनी केनाल रूपी हिडोले पर साथ-साथ मुःलते हुए देखती ह 
तत्र म्लान मुख वाली होकर अपने यौवन कौ ही निन्दित समञ्ञती ह 
।२८। म रम्य पदाथं मे रुदन करती, मध्य पदाथं मे सौम्य होती ओर 
अरभ्य पदां मे भ्रसत् होती हं । क्योकि उस दीनावस्था म म स्वयं को 
नहीं जान पाती !३९। अव न्द, मन्दार, कुमुद ओर हिम आदि भी 
मुके कामाग्नि से जलते हृएु जीवों कौ भस्म कै समान ही दिलाई देते 
द ।४०। हे मुने ! तमाल के कोमल नीले पत्तं, विसन्तुओं की लता, 
नीले-लाल कमल, कह्लार, कुन्द, केले के पत्र ओर मालती-पुष्पों से 
निमित शय्या को अपने अरग सच्वालन से सुखाती हुई मँ अपने यौवन 
के मधुर दिनों को व्यथ ही गवा कठी हं }४१। 


~~~ 


७८-विषयानुराग कौ वैराग्य में परिणति 


अथ कालेन महता सोऽनुरामो विरागताम्‌ । 
प्राप्तो मम शरच्छान्तौ विरसः पल्लवो यथा ।१। 
वृद्ध एकान्लरसिको नीरसः स्नेहनलितः। 
भर्ताऽजिह्यतिमौनी किं मन्ये जीवितेन मे ।२) 
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वरं वैघव्यमावाल्याष्टरं मरणमेव च । 

वरं व्याधिरथापद्वा नाहृचप्रङृतिः पतिः 1३ 
एतानज्जन्मसाफल्यं सौभाग्यम्विखण्डितम्‌ । 
रसिकः पेशलाचारो यन्नार्यास्तरुणः पतिः ।४। 
स्थिरयौवनयः दुःखान्येतानि मुनिनायक । 
भुक्तानि वर्षवुन्दानि पर्य दौर्भाग्यजुम्मितस्‌ ।५। 
अथ क्रमेण तेनैव सरागो मे विरागताम्‌ । 
आययौ हिमदग्धाया नलिन्या इव नीरसः ।६। 
विरागवास नास्तेन सवेभावानुरञ्खना । 
तवोपदेशेनेच्छामि मूने निर्वाणमात्मनः ॥७। 


विद्याधरी बोली--हे मने | इस प्रकार वहुत समव व्वतीत होने पर 
मेरा विषयानुराग वैराग्य मे परिवतित होने लगा, जैसे कि हेमन्त के 
आरम्भ मँ पल्लव रसं-हीन हो जति हैँ ।१। मैने सोचा-मेरा पति वृद्ध 
हो गया है, एकान्त में ही उसकी रुचि है, नीरस होने से मेरे प्रति स्नेह- 
रहित भी है, वह्‌ कोमल चित्त वाला मौन ब्रत धारण करिये भी रहता 
है, तो अव मेरा जीवन किस प्रकार सफल हो सकता है ।२॥ बाल्यावस्थां 
मेही वैधव्य की प्राप्तिहो जायतो भी ठीक, अथवा मर जानादही 
अच्छा, व्याधि या आपत्ति भी अच्छी, परन्तु मनोनुकूलं पति कान 
मिलना कदापि ठीक नहीं है ।३। स्तयो का जन्म तो तभी सफल हो 
सकता है जबर कि अखण्ड सौभाग्य सहित युवा, रसिक ओर मृदु व्यवहार 
वाले पति की प्राति हो ।४। हे मुनिनायक । मुञ्च स्थिर्‌ यौवन वाली 
सुन्दरी ने बहुत वर्षा तक एसे दुःखो को भोगा । आप मेरे इस विस्तृत 
दुभग्यि को तो देखिये ॥५। उसी दुःख के कारण मेरा जो अनुराग था 
वह्‌ नीरस होता हुआ वैराग्य कौ प्राप्त होगया, जसे कि हिम से दग्ध 
हुई कमलिनी नीरस होती हई राग-हीन हो जाती है ।६। दे मुने ! उक्त 


प्रकार से राग-रहित होती हई मँ अपने सव भावों कोवैराग्यमें ही लगा. 


रही हु । अव आपका उपदेश पाकर ओँ मुक्त होना चाहती हं ।७। 
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अप्राप्ताभिमतार्थानामविश्रान्तवियां परे । 
मरणेरुह्यमानानां जीवितान्मरणं वरम्‌ ।२। 

स मद्धूतांऽय निर्वाणमीहमानो दिवानिशम्‌ । 
राजा राज्ञेव मनसा मनो जेतु प्रवुध्यते ।€। 

ब्रह्म स्तस्य च मद्धूतुं मम चाज्ञानशान्तये । 
न्यायोपपन्नय वाचः कुरु स्मरणमात्मनः ।१०। 

यदा मामनपेक्ष्येव स मद्ूर्ताऽऽत्मनि स्थित्तः। 

तदा विरागो वैरस्यमनयन्मे जगस्स्थितिम्‌ ।११। 
संषारवासनावेशवणिताऽस्मि ततोऽवसम्‌ । 
निबध्याभिमतां तीव्रां व्योमसञ्चारधारणाम्‌ ।१२। 
कजंयित्वा तथा व्योम्नि गति धारणया मया । 
अभ्यस्ता धारणा भूयः सिद्धसज्धफलप्रदा । १३। 
ततः स्व्रजगदाधारपूर्वापरनिरीक्षया । 

स्थिताश्दं धारणां वदुष्वा साऽ्पि सिद्धि समागता ।१४। 


जिन्हे न तो अपने इच्छित भोगो की प्रात हुई ओर न जिनकी वृद्धि 
परमात्म-पदमे ही विश्रान्ति को प्राप्त हो सकी, उन मरने कै समान ही 
दुःखो के प्रवाह मे वहते हए मनुष्यों को तो जीवन की अपेक्षा मर जाना 
हीश्वष्ठह।ता भव मीभेरे मोक्ष-कामी पति रात दिन मनसे मन को 
जीतने के लिए उसी प्रकार तत्पर है जिस प्रकार कि एक राजा अन्य 
राजा कौ सहायता से क्रिसी राजा को जीतने के प्रयलन मे तत्पर होता 
है ।€। हे ब्रह्मनु ! मेरे भर्ताका ओर मेरा जो अज्ञान है. उसे तट 
करने कै लिए आप अपने न्यायमय वाक्यों से, मूली हुई आत्मा को प्रबुद्ध 
कीजिये ।१०। जव मेरे पति मेरी अपक्षा न करके अपनी अत्मा मेँ 
स्थित हौ गए, तव जगत्‌ की स्थिति मे वैराग्य कै द्वारा मुके भी नीरः 
सता की प्राति हो गई ।११। सांसार्कि वासना के आवेश से वजित हई 
म मव इच्छित, तीतर, आकार से संचार धारणं वाली होकर अवस्थित 
ह ।१२। उप्त वारणा कैग जःकाश-गमन की दाक्ति प्रात करली जर 
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सिद्धो की संगत्तिका फल देने वाली धारणा का अभ्यास किया ।१३। 
तव नँ अपने जगदाधार पूर्वापर घटित आकार का निरीक्षण करनेके 
लिए भावना रूपी धारणा वाध कर उसमें अवस्थित हो गई ओौर भव वह्‌ 
सिद्धि भी मुके प्राप्त हो गई ।१४। 








अथ स्वजगतो दृष्ट्रा हृदयं तस्य बाह्यगा । 
अह्‌ टृष्टवतो स्थूलां लोकालोकगिरेः शिलाम्‌ ।१५। 
एतावताऽपि कालेन दम्पत्यो रावयोमने । 
परं द्रष्टुमभूदिच्छा न काचन कदाचन ।१६। 
मधर्ता केवलं शुद्धवेदार्थकान्तचिन्तया । 
नच यातं न चाथातं वेत्त्यहो विगतेषणः ।१७। 
तेनासौ मत्पतिविद्टानपि न प्राप्तवान्पदम्‌ । 
अद्य सोऽहं च वाञ्छावः प्रयत्नेन परं पदम्‌ ।१ । 
तदेता्माथतां ब्रह्मन्‌ सफलां कतुं महसि । 
महतामथिनो व्यर्था न कदाचन केचन । ६६। 
भ्रमन्ती सिद्धसेनासु सदा नभसि मानद । 
त्वहते नेह पश्यामि घनाज्ञानदवानलमू ।२०। 
ब्रह्मन्‌ विनैव करुणाकरकारणोन 

सन्तो यतोऽथिजनवाञ्छितपूरणानि । 
कुवन्ति तेन शरणागततामूपेतां 

माम्हसीह न तिरस्करणोन योक्तुम्‌ ।२१। 





दे मूने ! फिर मेँ अपने वासस्थान भूत संसार की सभी वस्तुओं को 
देखती हई उनसे बाहर निकली, तव मु स्वलोक के भीतर की लोका- 
लोक पव॑त पर स्थित एक स्थूल शिला दिखाई दी ।१५। हे मुने ! उसके 
पहिले इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी हम दोनों को उसके 
देखने की कभी इच्छा ही नहीं हई थी ।१६। गुध वेदाथं के चिन्तन मे 
लीन रहने के कारण मेरे पतिको तो यह भी ज्ञात नहीं रहता कि 
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कितना समय व्यतीत हो गथा, कितना वर्तमान है, कितना होने को है 
ओर ब्रह्मत्व भी क्या है ? अहो, उनकी एेषणा का कसा अन्त हो चुका 
है । १७] यही कारण है कि विद्वान्‌ होते हुए भी मेरे परत्ति आत्मपद को 
प्राप्त नहीं कर सके। हम दोनों ही अव तक उस परम पदकी इच्छा 
करते हए भटक रहे हैँ 1१८ हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमारे निवेदन को सफल 
करने में पूणंतया सक्षम हैँ । महान्‌ पुरुषों के पास आये हुए की प्रार्थना 
कभी व्यथं नहीं जाती ।१६। हे मानद ! मँ इस आकाश मे स्थित सिद्धो 
के मध्य निरन्तर भटकती फिर रही हं । अव इस अज्ञान रूपी वन के 
लिए आपके अतिरिक्त क्रिसी अन्य को दावाग्नि स्वरूप नहीं देखती ।२०। 
ह ब्रह्मन्‌ ! है करुणाकर ! क्योकि सन्तजन इच्छा करने वालों की 
अभिलाषाए अकारण ही पूरी करदेते हैः इसलिए मक्ष शरणागत की 
उपेक्षा न कीजिए क्ोकि उपेक्षा करना ही अधथिजनौं का तिरस्कार 
करना टै ।२९१। 


७४ --लोक-विस्तार का वर्णन 


अधेतयुक्तवती पृष्टा सा मया कल्पितासना । 
सङ्कल्पितासनस्थेन स्थितेन नभास स्थिता ।। 

केथं शिलोदरे बाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थित्तिः। 

कथं सञ्चलनं तत्र किमर्थं तत्र चास्पदम्‌ ।२। 

मृते यथेदं भवतां जगत्स्फारं विराजते । 

तथास्माकं जगत्तत्र सर्गसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ।३। 
स्फुरन्ति नागाः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पवंताः। 
आपर्छलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायवः ।४। 
अर्णवा अर्णसा भान्ति यान्त्यन्तः शनकैः गना 
शतात्प्रजस्र जायन्ते भ्रिवन्तेऽविरतं यथा । ५। 
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वान्ति वाता बहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति खे सुराः। 
तिषठन्त्यगाः समु्न्ति ग्रहा यन्ति महीं नृपाः ।६। 
देवासुरमनुष्याणां व्यवहारपरम्पराः । 

लोलाः प्रवृत्ता आकरल्पपासमुदमिवापगाः ।७। 


वसिष्ठजी वोले--हे राम ! इस प्रकार कहती हुई उस आकाश में 
अवस्थित संकल्पोत्पन्न आसन पर वटी हृई उसस्वरीसे मने भी कल्पित 
आसन पर वैढे हुए, उससे पूनः पा ।१। हे वाले ! अवकाश-हीन उस 
शिला के उदरमें तुम्हारे समान देहवारी कंसे स्थित होगे ? किस प्रकार 
चलना-फिरना होता होगा ? उसमें रहने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ?।२। विद्याधरीने कहा-हे मुने ! आपका यह्‌ लोक जिस 
प्रकार स्फुरित रूप से थित है, उसी प्रकार हमारा लोक भीः उस शिला 
के उदर मे अवस्थित है, वह भी सगं-संसार युक्त ही है ।३। जैसे पाताल 
मे नाग स्फुरणशील है, पृथिवी पर पर्व॑त भौर छलाछल जल भरे हँ तथा 
जाकाश में वायु प्रवाहित रहता है ।४। उसमे भी यहीं के समान समुद्र 
जल से परिपूर्णं ह, प्रजाजन भी चलते फिरते है, भूतो की निन्तर उत्पत्ति 
जौर मृत्यु होती है ।५। वहां भी वागु प्रवाहित रहती, जल बहते ओर 
जाकादा मे नक्ष आदि के रूप में देवता दिखाई है । पवं तों की स्थिति, 
ग्रहों का उदय ओर पृथिवी पर राजाभों का गमनागमन भौ होतां ठै ।६। 
वहां भी देव, सुर ओर मनुष्यो कौ व्यवहार परम्परा कव पर्यन्त उसी 
प्रकार वतमान रहती है, - जिस प्रकार फि समुद्र पर्यन्त तदी की धारा 
विद्यमान रहती है ॥७। 


दिनपद्यानि भूलोकसरस्याकल्पमानम्‌: । 
लोलाश्रालोनि पुट्लानि मोलितोन्मीलितान्यलम्‌ ।८। 
चनदरस्चर्चाङ्चतुरदिककं चनदनेनात्मतेजसा । 
रचयच्चात्रिरोहिण्योस्तमो हन्त्यपि हृद्गतम्‌ ।९)। 
स्वदशास्वादनरता वातयन्तसुचास्ति 1 

रोदःसद्मनि सूर्याख्या दीप्यते दिवि दीपिका 1१०। 
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ब्रह्मसङ्कल्पितो रुद्धो वातसच्वारचारिभिः । 
चेऽनिशं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तो विवतंते ।११। 
भूततण्डुलमासृष्टेः पिनष्टि घ्र वकीलकः । 
नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्भोदघर्घरः । १२ 
दरीपान्धिशेलभूं पीठं विमाननगरे्नभः । 
देत्यदानवनागौधैः पणं पातालमण्डलम्‌ ।१३। 
कुण्डलं त्रिजगत्लक्ष्या नीलं भूतलमण्डलम्‌ । 
स्थितं चजचलमाचारचचलायाः स्फुरन्मणि ।१४। 


पृथिवौ रूपौ ताल के तल में कल्प तक आकाशं पर्यन्त स्थित दिवस 
रूपौ कमल भी वहाँ हैँ उनमे चल अश्र ही भौर, जो कि विकसित 
गौर उन्मीलित होते रहते है ।८। इसी लोक के समान उतम भी चन्द्रमा 
अपनी र्चादनी रूपी चन्दन का चारों दिदाओों मे लेप करता हुआ, रात्रि 
काल में रोहिणी के अन्धकार का हरण कर लेता है ।€। उसमें भी सूर्यं 
संज्ञक दीपक दसो दिशा रूपी वत्तियों के आस्वादन मेँ रत ओौर वातयंत 
दारा सुचालित है, जो अन्तरिक्ष ओर पृथिवी रूपी घर मे दीप्यमान ह 
॥१०। आकाश मे वहां मी नक्षवोंका चक्र घ्ूमतादहै, जो चार प्रकारं 
के भूत रूपी चावलों को चक्की क समान पीसता रहता है, वह्‌ ब्रह्माजी 
कै सङ्कस्प से ही निपित है ओर वात सन्वार का सालन करने वालो 
से रुद हभ ध्रव रूपी कीलक पर आधारित है । नियत से स्वालितः 
अन्तरिक्च मौर पृथिवी मं किवाड़ के समान बन्द करने ओर खोलने के 
स्वभावभरूत मेषो से धर करता है ।११-१२। वहां भी द्वीप, सागर, 
पवेत भौर वायुयानों के सन्निवेद्य सहश निमित नगरों से ओर पाताल 
दैत्य, दानव ओौर नागों से सम्पन्न है ।१३। वर्हांभी नील वणं का 
पृथिवी मण्डल है । आचरणों से वह्‌ चलायमान त्रैलोक्य रूप लक्ष्मी का 
दीप्तिमती मणियों से जटित कुण्डल जेमा प्रतीत होता है । १४। 

वक्षोव्येन्ध्यद्रिखचराः प्राणिनोऽन्तः स्फरन्त्यलस्‌ ।१५। 

मृतिज मोन्मुखाः कौटसुरासुरजलौकसः ।१५। 


लोक.विस्तारका वणेन |] (वि 1: 


ससुरासुरगन्धवः कालः कलयति प्रजाः । 
दोभिः कल्पयुगाब्दैच स्वपशूनिव प।लकः ।१६। 
चतुद शविधा वातवेत्लिता भूतपांसवः। 
ना्ाकाशे विलीयन्ते शरदम्भोदलीलया ।१५। 
स्थिताः पवनभूकम्पमेघतापसदिष्णवः । 
स्वं प्रदेशमनुज्न्त्यः ककुभः स्तम्भिता इव ।१८। 
सप्तानां जलमन्धीनामौर्वाग्िः पिवति ज्वलन्‌ । 
लोकान्तराणामाकल्पं कालो भूतगणं यथा ।१६॥। 
पातालमाविक्ति याति नभौविलं च 

दिग्मण्डलं भ्रमति भूतगणः समन्तात्‌ । 
पर्येति पर्वतमहाणवमण्डलानि 

हरीपान्तराणि च मरुत्सरणक्रमेण 1२०} 


वहां भी जन्म ओौर मरण-उन्मुख कीट, सुर, असुर, वानरादि, 
वृक्षचर, भूचर, जलचर पर्व॑तचर, आकाशचर आदि विविध प्रकार के 
जीव विचरण करते है ।१५। वहाँ भी सुर, असुर ओर गन्धवों के सहित 
सम्पूणं प्रजा को काल, कल्प, युग एवं वषं रूपी हाथों से वैसे ही भोगों 
की प्राप्ति होती है, जंसे पशुपालक पशुओं को पालनादि मगो की प्राप्ति 
कराता है ।१६। जिसमें सभी वस्तु नाश को प्राक्त हो जातीर्हैः एसे 
अव्याकृत आकाश मे वायु द्वारा उड़ये गये चतुदश प्रकार के जीवरूपी 
धूलिकण शरत्कालीन मेधो के समान विलय को प्राप्त हो जाते हँ ।१७। 
वहाँ भी वायु, भूकम्प, वर्षा ओर धूप आदि संहत करने वाली दिशाए, 
स्थावर जीवों के समान स्थित है ।१८। वहाँ भी सात समुद्रो के जलो 
का बड़वानल उसी प्रकार पान करती है, जिस प्रकार चौदह भवनों के 
जीवों का पान कल्प पर्ययन्त काल करता रहता है ।१€। वहाँ भी 
पाताल मे रहने योग्य जीव पाताल मँ प्रविष्ट होता है आकाश में रहने 
योग्य आकाड से प्रवेश्य करता है, दिशामो मे भ्रमण करने योग्य जीव 
दिशाओं मे घरूमने वाला होता है 1 सव ओर जीव पवन-प्रवाह के समान, 
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पवेत ओर महाणैवादि में विचरण करते रहते हैँ । अतः यहाँ के समान 
हौ उस पाषाण्िला मे भी आप सम्पूणं व्यवहारो को जानिये ।२०। 


८०--जभ्यास को सहिर्मा 


यावत्त सगंमागच्छ प्रसादः क्रियतां मुने । 

आ्चर्येषूपपन्नेषु महान्तो ह्यतिकौतुकाः ।१। 

तथेत्युक्ते मया साधं गन्तुमारब्धमम्बरे । 

वात्यया सौरभेरोव शून्ये जुन्येन शून्यया ।२। 

अथाऽह हुरमध्तानं शुन्यमुल्लंध्य नाभसम्‌ । 

नभःस्थं भूतसंघात तया साधमेवाप्तवान्‌ ।३। 

तमूल्लघ्य चिरेणात्र मूतसश्वारमम्बरे । 

लौकालोकरिरोव्योप प्राप्तोस्मि धवलाम्बुदम्‌ ।४। 

उत्तराशेन्शुभ्राभ्रगीठाचिर्गत्य तां शिलाम्‌ । 

आनीतोऽस्मि तयोत्तुद्खां तप्तकाचनकत्पिताम्‌ ।५। 

यावत्पश्याम्यहुं युभ्रां शिलां तांन च तज्जगत्‌ । 

कलधोतमयीमुच्चरग्निलोकतटीमिव । ६। 

तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्सगंभुरिति । 

क्व द्रा्काग्नितारादि क्व लोकान्तरसप्तकम्‌ ।७। 

विद्याधरी बोली-ह मुने ! आप स्वयं ही उस शिला के उदरमें 
स्थित सृष्टि को चलकर देखिये, वयो कि महान्‌ पूरुषो को भी विस्मयकारी 
वटनानो क श्राति पर अल्यन्त कौतुक होता ३ 1१। हे राम ! उसके 
देसा कहने पर हां कहता हुभा सँ उस आकाशरूपिणी नारी के साथ 
शन्यार्मक भका मे जाने के लिये शून्य रूप से वैसे ही उद्यत हुज, जसे 
वायु के साथ सुगन्ध होती है ।२। फिर मँ उसके साथ आकाश मां से 

` निकलता हा मकारा मण्डल मे अवस्थित देवता, सिद्ध आदि रूप ^ 
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समूह मे जा पहचा । ३॥ कु समय पञ्चात्‌ म उस आकाश में देवतादि 
के विचरण को भी लाँघतता हुआ धवल मेघ के समान अत्यन्त स्वच्छ 
लोकालोक पर्व॑त के शिखदाकाश पर उसके साथ जा पहुंचा ॥४॥ चन्द्रमा 
के समान अत्यन्त इवेत, आका पीठ से नीचे उत्तर दिक्षा के पूवं भाग 
से स्थित उस शिला के पास वह्‌ मू ले गई । अत्यन्त उन्नत वह शिला 
तप्त स्वर्णं जैसे वणं की थी ।॥५॥ सुमेरु तटी के समान अत्यन्त ऊची 
उस स्वणिम शिला कारमैन सव ओर से भले प्रकार अवलोकन किया, 
परन्तु उसमे मु जगत्‌ कहीं भौ दिखाई न पड़ा ॥६॥ हे राम { तव मैने 
उस कान्ता से पूछा कि तुमने जिस सृष्टि का वर्णन किया था, वह कहा 
हैँ? णर, सूं, अग्नि तारागण बौर अन्याय सात लोक करटा ह १ ५1 


ववारर्णवाकाह्ञककुभः क्वोन्मञ्जननिमज्जने । 

क्व महाम्मोदसम्भारः क्व ताराम्बरडस्बरम्‌ ॥र 

क्व दोलशिखरश्रं ण्यः क्व महार्णवलेखिकाः । 

षव द्वीपवलयाः सष्ठ क्व तप्ठकनकावनिः ॥& 

क्व कायं कालकलनाः क्व भूतभुवनश्रमः। 

क्व विद्याधरगत्धर्वाः क्व नरामरदानवाः ॥१० 

परयाम्यखिलमात्मीयमह सर्वमिहोपने । 

मुकुरप्रतिविम्वस्थपुरान्यपुरवज्जनम्‌ ॥११ 

नित्यानुभव एवात्र दज्ञेने कारण मम । 

तदभावो मूने मन्ये ते कारणमदशने ॥१२ 

अन्यच्च चिरकालैकद्रेतसकथयाऽनया । 

शुद्धाऽऽतिवाहिकंकात्मदेहता विस्मृताऽ्छवयो४ ।। १३ 

ममातिसुचि राभ्यस्तमपि ग्योमलता्मिच 1 

गतं निज जगदिद यतः पर्यामि न स्फुटम्‌ ॥१४ 

हे ललने ! यहां समद्र, माकाश, दिशाएं कहाँ हैँ ? प्राणियों के 

जन्म-मरण यहाँ कहँ हो रहे है ? ` बड़े-बड़े मेषमण्डल भौर तारागण से 

समन्वित उज्ज्वल आकाश का आडम्बर कहाँ-कहां है ? ॥८॥ पव॑त 
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शिखरो ी श्रोणिं, लवणो के महासागरों के समूह्‌, सप्षष्रीप रूपी 
ककण ओर तप्त सुवर्णं के समान चमकती हुई प्रथिवी यहाँ कहाँ ह 
।€॥ काल, क्रिया, कल्पना, भरुतलोक का विभ्रम, विद्यावर, गंधर्व, 
मनुष्य, देवहा ओर दानव यह सव यहाँ कहाँ है ? ॥१०॥ विद्याधरी 
बोली-हे मने । इस पाषाण-शिलामें, जो कुछ पहिले था, वह्‌ अव मु 
दिखाई नहीं दे रहा है। परन्तु, मैने जिस सगं काआपसे वर्णन किया 
दै, उस सवको भै दर्पण मेँ प्रतिबिम्ब रूप से स्थित प्रसिद्ध नगरसे जो 
अन्य नगर है, उस्तके समान ही भँ प्रतिविम्ब ्पसे देख रही हं ।११। 
बह जो मुभे दिखाईदे रहा है, उसका कारण नित्य का अनुभव हीर, 
मापको उस्न नित्य अनुभवकेन होने से ही जगव्‌ दिखाई नहीं दरहा 
है ॥१२॥ एक अन्य कारण यह भी है करि चिरकाल तकं चलती हई 
मपनी इस दवं त-कथा के कारण शुद्ध, सूक्ष्म मनोमात्र शरीर को हम भूल 
गये है, इसीलिए हम उसे अस्फुट रूप मे देखते है, पर आप नहीं स 
पाति ॥१३॥। यहां जो मेरा जगतु था, वह अव नष्ट प्रायः हो चुकाहै, 
यद्यपि चिरकाल तक मुके उसका अभ्यास रहा है, फिर भी आकाशलता 
के समान मूके भव स्फुट रूप से दिखाई नहीं देता ॥ १४॥ 


अभूयत्स्वजगत्पूवंमतिप्रकटमेव मे । 
तत्पश्याभीदमादश इव व्रिम्बितमस्फुटम्‌ ॥ १५ 
चिरव्यर्थोत्थया नाथ सकथाव्यथया मिथः । 
स्वास्थ्य विस्मृतमात्मीयमवदाततमं ततम्‌ ॥ १६ 

न सच्छाखणसाविद्धिन सन्न्यायेन सा कला । 
अस्ति नास्त्यमितोद्योगा्दभ्यासान्न सिद्धति ॥१७ 
स्वजगत्सन्तताम्यासवतवङतो मां कथाश्रमः। 
सूनमाक्रान्तवानेष द्वयोहि बलवान्‌ जयी ॥१८ 
इष्टवस्त्वथिनां तज्जञसूपदिष्टोन करभणा । 

पौनःपुन्येन करणान्नेतरच्छरणं मूने ॥ १९ 
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अयमित्थमिहाज्ञानभ्रमः प्रौद्ौऽहमात्मकः 1 

शाम्यति ज्ञानचर्चामिः पदयाऽभ्यासविजुस्मितम्‌ ॥र० 
अह लिलावला बाला पद्यामित्वंन पर्यसि । 
सवज्ञोऽपि लिलास्ं पद्यास्याखविजुम्मितम्‌ ।(२१ 


जो जगत्‌ पहिले मेरे दिए अत्यन्त प्रकट था, उस जगत को अवै 
दपण मेँ प्रतिविम्ब के समान अस्पष्ट रूपमेंदही देख रही हँ ।॥१५। दहे 
मनिनाथ । हमारा परस्पर दीर्घकाल तक्र जो निरथेक संभाषणं चलता 
रहा था, उक्षसे जो व्यथा उत्पन्न हई, उसके कारण अपना व्यापक 
स्वास्थ्य स्मृति में नहीं रहा ॥१६॥ वह कला शलत्वास्न व्रभथवा श्रेष्ठ 
ल्याय से सिद्ध नहीं हो सकती, उसकी सिढधितो उद्योग यक्तं अभ्यासं 
से टी सम्भव दै। आप जान लीजिये कि अभ्यास से' उसकी सिदित 
टोती ठो, एसी बात नहीं हे । १७॥ आपके साथ हुए कथा श्रम रूपी 
संवाद ने अपने जगत्‌ के निरन्तर अभ्यास के कारण मुज्ञ ्रमश्रस्त को 
वश मे कर लिया, इसलिए यह संस्कार नष्ट हो गया । क्योकि भूतकालीन 
मसे वर्तमान कालीन भ्रम के अधिक वलवाच्‌ होने से वतेमानकालीन 
रम जीत गया ।१८। हे मुने ! अपनी-अपनी इच्छित वस्तु की अभिलाषा 
बालों के लिए बारम्बार जो श्रेष्ट उपदेश किया जाता है, उसी से उन्हं 
अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होतो दैः इसके अतिरिक्त उनका अन्य आश्रय 
नहीं हो सकता ।१६। इस प्रकार का जो अहंरूपी महा अज्ञान रूपी भ्रम 
है, वह ज्ञान-चर्चा के अभ्यास से ही शान्त होता है, अभ्यास की इस 
महिमा को देखिये २२ म एक शिला की अबला भौर व्राला भीर 
फिर भी श्िलामे जो भृष्टि है उसे देवती ह" परन्तु आश्चयं है कि आप 
सर्वज्ञ होकर भी इसे नहीं देख पाते, इस अस्यास के फल को तो आप 
देखिये ॥२१॥ 


अज्ञोऽपि तज्जञतामेति शनैः दौलोऽपि च्यते । 
बाणाऽ्प्यति सहालक्यं पश्याभ्यासविजुम्मितम्‌ ॥२२ 


---- ~~~ 
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इत्थ नाम परिप्रौढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 
शाभ्यत्येव विचारेण पर्याभ्यासविज्‌म्भितम्‌ ॥२३ 
अम्यासेन कटु द्रव्यं भवत्यमिमतं मने ) 

अन्यस्मे रोचते निम्वस्त्वन्यस्मे मधु रोचते ।२४ 
आतिवाहिकदेहोऽयं श ढचिद्व्योम केवलम्‌ 1 
सआाधिमौतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ॥२५ 
आाधिभोतिकदेहोऽसौ धारणाम्यासमावनात्‌ । 
विहद्धवत्‌ खमम्येति पश्याऽम्यासविजुम्मितम्‌ ॥२६ 
येनाऽभ्यासः परित्यक्त इष्टं वस्तुनि सोऽधमः । 
कदाचिन्न तदाऽप्नोति बन्ध्या स्वतनय' यथा ॥२७ 
यथा कलत्पद्रूमलताः सच्चिन्तामणयो यथा । 
फलन्ति शरदश्चैतास्तथेवाऽम्यासमभूमयः २५ 


अभ्यास कै द्वारा अज्ञानी भी शनैः शनैः ज्ञानी हो जाता है" अभ्यास 
से पवत भी चर्ण हो जाते है, जड वाण भी भपने सृक्ष्म॒ लकय पर परैव 
जाता है, अम्यास के इस फल का आप अवलोकन कीजिए ॥२२। इस 
प्रकार अज्ञान रूपी यह्‌ महामारी जो सव जोर फली हुई है, वह्‌ विचार 
रूपी अम्यास से दी शमन होती है, आप अभ्यास के दस फल कोतो 
देखिये ॥२३॥ है मने ! कड़वा पदार्थं भी अभ्या से अच्छा लगे 
लगता है, भ्यास से कोई तीम को पसन्द करता है तो कोई मधुको 
।॥२४॥ यह्‌ विशुद्ध चिदाकाश रूपी आतिवाहिक शरीर भावना रूपी 
अभ्यास्रसे ही आधिमौतिकताको प्राप्त हो जाती है ॥२५॥ धारणा के 
मम्याससे ही यह आधिभौतिकता को प्राप्त शरीर पक्षियों के समान 
भाकाश में उड्ने कौ सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इस अम्थास के फल को 
देखिये ॥२६॥ इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिये जिसने अभ्यास का 
परित्याग कर दिया, वह्‌ शघम पुरूष व॑घ्या-पुत्र के समान, उस इष्ट वस्तु 
को भी नही पा सकता ॥२७॥ जिस भ्रकार्‌ कल्प द्रम की लता, श्र 
चिन्तामणि अथवा शरद्‌ ऋतु उन-उन इच्छित फलों के देने वाली हैः 
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वैष ही यह सुनने आदि की अभ्यास-भमि्यां सौ इच्छित वस्तु शरदप्त 
करते वाली होती हँ ।५२८॥ 


सर्वस्य जन्तुजातस्य सवेवस्त्ववभासने 1 
सर्वदैवैक एवोच्चंजयत्यभ्यासमास्करः ।२६ 
चटुदशविघ्नायास्तु भूतजतेनं कस्यचित्‌ । 
सिष्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाम्यासमच्क्षिमम्‌ ॥३० 
पौनपुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते । 
पुरुषाः स एवेह तेनाऽस्ति न विना गतिः \३१ 
दृढाभ्यासाभिधानेन यत्ननास्ना स्वकमणा । 
नलिजवेदनजेनेव सिद्धिर्भवति नाऽन्यथा ।३२ 
अम्यासभास्वति तपत्यवनौ वने च 
दीरस्य सिद्धचत्ति न यन्न तदस्ति किचित्‌ । 
अभ्यासतो भुवि भयान्यभयीमवन्ति 
सर्वासु पद तगुहास्वपि निर्जनासु ॥३३ 


जितने भो उत्पन्न हृएु जोव है, उन सभी के लिए सदैव सव वस्तुए 
प्रकाशित करने वाला अभ्यास रूपी सर्वोच्च सूयं है ॥२६॥ चौदह भवनों 
भे जो चौदह प्रकार के प्राणी है, उनमें किसी मी प्राणी की स्वाभाविक 
इच्छित वस्तु अभ्यास के विना कभी भी सिद्ध नद हो सकती ॥३०॥ 
किसी एक क्रिया का बारम्बार करता ही अस्यास कल गयां है, जिस 
पुरुषार्थं का अनेक बार वर्णन हुमा है, वह्‌ मी यथार्थ मे अभ्यास ही है। 
इस प्रकार अभ्यास के विना कोई गति नहीं है ॥३१॥। अभ्य रूपी जो 
प्रयत्न ह, वही अपना कमं है, उसी से सिद्धि प्राप्त होती है, अन्य किस 
से नहीं होती । यह अभ्यास रूपी सत्कमं विवेक द्वारा ही प्रकट होता है 
।॥३२॥। इन्द्रियो को जीतने मे समयं पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूयं के 
तपते रहने तक पृथिवी, जल या आकाश मे एेसी कोई भी इच्छित वस्तु 
नहीं है, जो सिद्ध न हो सके । पृथ्वी मौर निजन वन-कन्दरागों मे सप, 
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सिह आदि रूपी जितने भो भयहँ वै अभ्यासे मय-रहित हो जक 
ह ।२२॥} 
८१--सत्य का आश्रय ही श्रेयस्कर है 
ततः प्राचीनमभ्यासरं बोघधारणयाण्मले । 
कुवः प्रकटतां तेन जगदेष्यति कँलगम्‌ ।१ 
युक्तियुक्तं तथेत्युक्तं विद्याधरया घरोरसि । 
बद्धपञ्मासनोऽथाहं समाघावुदितोऽभवम्‌ ॥२ 
सर्वां भावनात्यांगे चिन्मावरेकान्तमावितः ! 
अत्यजं तमह पूवंकथार्थकलनामलम्‌ ।३ 
अथ चिद्व्योमतां प्राठः परां दृष्टिमहु' गतः 
ररतसमयसम्प्राप्तौ व्योम निर्मलतामिव ।४ 
ततः सत्यावधानेकधनाभ्यासेन देहके । 
ममाधिभौतिकश्रान्तिनू नमस्तमुपागता ॥ ५ 
उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदयमय्यपि } 
महाचिद्रयोमता स्वच्छा प्रोदितेव तदाऽभवत्‌ ।।६ 
अथ परयाम्यह॒ यावत्स्वस्यवामलतेजसा } 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्‌ ।।७ 


विद्यावरौ ने कहा--हे मुने ! हृ अभ्यास के.विना, दैहादिर्म जो 
आधिभौतिक भ्रान्ति है, उसका निवृत्त होना ओर जातिवाहिक.भाव का 
उदय होना संभव नहीं है! ओर अतः उस मल-रदित ब्रह्य में बोध स्प 
घारणा से हमे आतिवाह्कि भाव का पुनः अम्यास करना चाहिए, तभी 
मेरेदारा कटे हए लिला के. उदर में जगत का प्राकस्य हो सकता दै 
।॥१॥ वसिष्ठजी बोले-हे राम ! उस पर्वत पर स्थित विद्याधरी के यह 
ुक्तिुक्त वचन सुनकर भँ पद्मासन वाथ कर समाधि के लिएु तत्पर 
हया ।९। उस समावि में वाह्य पदार्थोकी कल्पना त रहित एक-एक 
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चिन्मा् रूप होकर मने उत पूवं कथाथं कौ कल्पना अतर उसके विषयों 
का नितांत व्याग कर दिया ॥३॥ फिर चिदाकाश रूपत्वको प्राप्त होते इए 
सुमे दव्यदटिकीवैषे ही प्राचि हो गई, जैसे शसुकालीन व्योम 
स्वच्छता की प्राप्ति करतादै ॥४।॥ तव तो सत्यात्मकं ब्रह्म के दृढ 
अभ्यास द्वारा, देह के प्रति जो आधिभौतिक शान्ति थी, उसका अस्त 
हो गया ।५। एेसा होने पर उदय ओर मस्त से उन्मुक्तं सदेव अभ्युदय 
स्वरूपा अच्यन्त स्वच्छं सहाचिदाकाश रूपता का ही प्रकाश फेल गया 
| ६।। तव मँ साक्षी स्वरूप अपने स्वच्छ तेजसे देखने लगा, तव सुरे 
न तो वह्‌ आकाल दी दिखाई दिया ओरन वहु शिलादही। सभी कुद 
परमाथ मय ही दिखाई पडने लया ॥७॥ 


परमार्थं धन स्वच्छं तत्तथा माति तादृशम्‌ 1 
तथा भावनया ह्यात्मा मदोवो दृष्टवांस्तथा ॥° 
यथा स्वप्ने सुमहती दृष्टा गेहगता शिला. 
व्योमैव केवल तद्रतमुशुद्ध चिन्नभःशिला € 
स्वय स्वप्नान्वितोऽन्थस्य स्वप्नपुस्त्वं गतो नरः । 
स्वप्नेऽज्ञानप्रवुदधस्य यादक्ताटक्स्व रूपतः ॥९० 
स्वप्नस्थानां शिरश्छिन्तं येषां ते संपृतौ स्थिताः । 
कालेन ज्ञानलामेन विना कूवनतु कि किल ॥११ 
चोधः कालेन भवति महामोहवतामपि । 

यस्मान्म करिखनाप्यस्ति ब्रह्यतत्वाहतेऽक्षयम्‌ १२ 
अतस्तच्चिद्घनं स्वच्छं ब्रह्माकाशं क्लिलाकृति । 
दृष्ट मया तथा तत्र न तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ।।१३ 
भूतानामदिसगं यच्छुद यस्पार माथिकम्‌ । 

च पुस्तदेव ह्य तेषां ध्यानलम्यमवस्थितमू ।१४ 


दूस प्रकार सब परमाथ घन निर्मल परतत्वकी ही प्रतीत होने लगी ॥ 
चह परतत्व ही मेरी यह आत्मा है । लिला की भावना करने से उसे 
शिला ही दिखाई देने लगी थी ।॥८॥ जिस प्रकार स्वप्त म अपने गृह में 
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एक बड़ी शिलद्र का दिखाई देना चिदाकाररूप है, वसे ही शुद्ध चिदाकाश 
ही वहां शिला रूप में आभासित दै ॥€।1 जेसे स्वप्नमें स्वप्ने जगा 
हआ मानते हुए किसी अन्य पुरूष के स्वप्न म देते गये पुरूष खूपको 
प्राप्त स्वप्नमय पुरुष स्वयं को प्रबुद्ध हुजा समन्ञता है, उसी के समान उस 
व्यवहार को समज्ञो ।१०। जैसे स्वप्न मे जिनका सिर चिच्च हो गयावे 
स्वप्न में स्थित पूरुष ज्ञान के विना प्यकरने म समर्थं है, वसे दी 
संसार में स्थित प्राणी ज्ञान विनाक्या कर सकते टँ ।\११॥ महामोह 
मे पड़ पुरुषों को समय आने पर जो बोघ द्येतारहै, वही जागरण है। 
क्योकि स्वप्न अथवा जागरण प्रिसी भी अवस्था मे ब्रह्मत्व के भति 
कोई भी अक्षय पदार्थ नहीं है ।१२। इसी कारण आत्मबोव के पूवं 

मुभे जो शिला दिखाई दी थी, वह्‌ निर्मल चिदृघम ब्रह्माक.श ही मे 
दिखाई दिया था, पृथिवी आदि के विकार रूप से नहीं दिखाई दिया था 
॥१२॥ भूतो के अह्न सां मे विद्यमान जो शुद्ध परमाथिक ब्रह्म है, वहं 
ज्ञानीजनों के घ्यान से उपलव्य इन भुतो का देह ही विद्यमान दै ।॥१४॥ 


ब्राह्म वपुहि मूतानामात्मीयं यत्पुरातनम्‌ । 
तदेवाद्य मनोराज्यं सङ्कल्प इति कथ्यते ॥ १५ 
सत्तातिवाहिको देहस्तत्पर परमार्थतः । 

अर्यक्षं परम यत्तत्तदाद्ं कचनं चितः ॥ १६ 
आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्यक्षः प्रथमोदितम्‌ । 

सत्य ` सवगतं विद्धि त्वाधिभौतिकमु \1 १७ 
अनुभूतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा । 
तथाऽऽतिवाहिकस्याधिभौतिकत्व न विद्यते ॥ १८ 
श्रममशन्नमवां यातमश्रमं भ्रमता गतमु । 

वेत्ति जीवो विचारेण विनाञ्हो नु विमूढता ॥ १९ 
यदसत्तत्कृतं सत्यं यत्सत्यं तदसत्कृतनम्‌ । 

अहो नु मोहमाहात्म्यं जीवस्या्स्याऽविचारजम्‌ ।[२० 
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योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किचिदस्ति तु मानसम्‌ । 

यम्माल्लोकद्वयाचारस्ताम्यामेवर प्रसिच्यति ।२१ 

ब्रह्म का आत्मीय ओर पुरातनसरूपदही भूतो का परमाधथिकसरूप है। 
वही मनोराज्य या संकल्प रूप) अन्ञानियों का जगत्‌ है ॥१५॥ माया- 
शवल सत्‌ ब्रह्म मे चिति की जो जगत्‌-संस्कार वाली अ श-सत्ता है, वही 
आतिवाहिक देह है तथा उसका नित्य, अप्रत्यक्ष चिदंश ही उसका स्वरूप 
म प्रकट होना है ।॥१६॥ आतिवाहिक देह ही प्रक्ष एवं प्रथम उचित 
होता है, उसी को सत्य ओर स्वंगत समज्ञो । यहं आधिभौतिक देह तो 
केवल माया ही है । १७॥ जिस प्रकार अचुभव से स्वर्णं मे किचित्‌ भी 
कटकता नहीं जान पडती, उसी प्रकार सूक्ष्म देह मे आधिभौतिकता का 
अभाव है ।। १८॥ अविचारी होने से ही यह प्राणी भ्रमे श्रम-रहितता 
ओौर भ्रम-रहितता में श्रमरूपता को प्राप्त समज्ञता दै, अहो ! यह मूढता 
कैसी ? ।१६। अहो इस प्राणी के अविचार जन्य मोह की प्रबलता तो 
देखो, जिसने असतु को सत्य ओर सत्य को असत्‌ वना डाला है ॥२०॥ 
योगियों की जो भव्यक्च चिति-सफुति है, यथार्थं म तो वही सत्य दै भौर 
हृदय का स्पन्दन भी कुछ दै ही, वयोकि दोनों लोकों के आचार की 
सिद्धि इन दोनों से ही है ॥२१॥ 


आद्य प्रत्यक्षसुत्सृज्य यः सत्येऽस्मिन्कृतस्थितिः । 
प्रत्यक्ष मूगतृष्णाम्ब पीत्वा स सुखमारस्थितः ॥र२२ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाशानुमूतिमिः। 
अङ्रत्रिमनाय्न्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः २३ 
प्रत्यक्षेण वमध्यक्षं प्रयक्षं प्रविचायतामू । 

यदाद्यं तस्सदध्यक्षं तत्परतयक्षेण ददयताम्‌ ॥२४ 
लोकल्यानुभवद ` त्यक्त्वा परव्यक्षमेहिकम्‌ । 
मायात्मकः यो गृहणाति नास्मि मूढतमस्ततः ॥२५ 
आतिवाहिकमेवैषां भूतानां विद्यते वधुः । 
अवाऽधि मौतिकव्यापतिरसत्यैव पिशाचिका ॥२द 
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अजातसंल्पमय' प्रत्यक्षं सत्कथ' भवेत्‌ । 

स्वयमेव नयत्‌ सत्यं तत्स्यात्कार्यकर कथम्‌ ।।२७ 
यत्र प्रत्थक्षमेवासदन्यत्‌ कि तत्र सत्‌भवेत्‌ । 

क्व तत्सत्य भवेदटस्तु यदसिद्ध॑न साध्यते ॥२८ 


जो इस आद्य सूष्म प्रत्यक्ष का त्याग कर स्थुल देह म सत्य वुद्धि 
रखते है, वह मानों मृगतृष्णा का जल पीकर ही संतुष्ट हो रहे हैँ ॥२२॥ 
क्षणभंगुरता के अनुभव वाले ज्ञानी पुरुष विषय सुख को दुःख रूप वताते 
हैँ ओर अकृत्रिम, नादि, अनन्त सुख को यथाथं सुख कहते हँ ।२३। 
इस प्रकार साक्षी चेतन के द्वारा प्रत्यक्ष विचार ओर अनुभवसे देखोतो 
जो सब का भादि साक्षी चित्‌ का प्रत्यक्ष ही यथाथं सुख है ।२४। जो 
च लोक्य का अनुभव देने वालि सूक्ष्म चित्‌ प्रत्यक्ष का परित्याग कर इस 
लोक के स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है, उससे अधिक महामूट्‌ अन्य 
नहीं है ॥२५॥ सभी प्राणियों का सृकष्म देह ही सत्‌ है जौर आधिभौतिक 
देह को प्राति ही असत्‌ रूपी पिशाची है ।॥२६॥ जो जन्म रदित भोर 
संकल्पमय है उसका प्रत्यक्ष होना कंसा ? भौर जो स्व्यं सतु नहीं दै, 
कार्यकर ही कंसा होगा ? ॥२७॥। प्रत्यक्ष की साधक जो ने्ादि इन्दियां 
हैः वे जव योगियों की हृष्टि मँ अस्‌ रूप ह, तो उनसे जनित पदार्थं ही 
सतु कंसे होगे ? वयोकरि असतु से जिसकी सिद्ध होगी, वह सद्‌ कहां से 
हो सकेगी ? ॥२८॥ 


प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्टं ववेवानुमादयः । 

उद्यन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायृषु का कथा ॥२६ 
अतः प्रमाणसंसिद्ध दर्यं नास्त्येव करच्रचित्‌ । 
अनन्यदिदमस्तीव तत्तदब्रह्मघनः घनम्‌ ॥३० 

स्वप्ने द्रष्टुः खमेवाद्रिग हे नान्यस्य वं यथा । 

तथा तद्भावनवतोरावयोः सा शिलंव चित्‌ ॥३१ 
अय लेल इद व्योम जगदेतदिदः त्वहम्‌ । 

इति चिन्मय आत्मान्तः ख चमत्करुर ते स्वयम्‌ ॥३२ 
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पर्यव्येत्परवुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन । 
श्रोतुः कथ।धघ वित्तिरनाश्चोतु मवति क्वचिद्‌ ३३ 
सप्रवुदधमिति भ्नान्तिरेवेय सत्यतां गता । 
क्षीवस्य सुस्थिरा एव नृत्यन्ति त्पर्वताः ।। ३४ 
सवेत्राप्रतिहतमेकरूपवोध' 
परत्यक्षं शिवमनुबुध्य चित्स्वरूपम्‌ । 
प्रत्यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते 
ये मढास्तृणतनुभिः शटैरलं तैः ॥३५ 
जव प्रत्यञ्च ही भावत्व नहीं है, तव उसके आधित अनुमानादि कौ 
गति कहाँ है ? जहाँ वडे-वडे गजराज भी वह जति हो, वहां भेडो का 
तो कहना ही क्या है ? ॥२६॥ अतः इस सवका तात्पयं यही है कि 
परमाण से सिद्ध ृश्य-प्रपच्च की स्थिति कहीं मीं नहीं है। जो यह्‌ सद्र 
भाव जैसा प्रतीत हो रहा है वह॒ घनरूप चिदघन ब्रह्म ही दै ॥३०॥ 
जिस प्रकार पर्व॑त देखने वाला स्वप्न अपने समयमे भी शून्य ल्प हीह, 
वर्योफि उसी गृह के किसी अभ्य पुरुष के लिए उस पर्व॑त का जभोव रै, 
वैसे ही शिला-मावना वाले हम दोनों को भी यह श्य शिला के समान 
चिद्रूप ही है ।३१। यह्‌ पवत, यहं आकाश, यह जगतु ओर यह मै--इस 
प्रकार यह जो कु भी है वह सव चिन्मय आत्मा ही चिदाकाशं इम से 
अपने रूप मे प्रकादित है ।६२। इस प्रकार चिन्मय आत्मा का आभासं 
प्रबुद्धात्मा ही देखता है, अप्रबुद्धात्मा का यहं कभी दिखाई नदीं देता ॥ 
क्योकि जो कथा सुनता दै, उसी की उसका अर्थान होता है, जो नहीं 
सूनता उसे कभी नदीं हो सकता ॥३३॥ अश्रवृद्ध को यहु जगतु रूप 
भूति सत्यरूप है । वयोकि यह मद्य पीकर मदमत्त हए 9९ कोटी 
ह्‌ भले प्रकार स्थिर वृक्ष ओर पवत तत्य करते हए दिखाई देते है 
1३४ जो पुरुष सर्वव, अग्रतिहत, एक वोधसूप विस्स्वर्पं , का बोध 
करके भी उन इृन्द्रियादि प्रलयक्ष के मधित होते दहै वे मूखे एवं शठ 


तिनके के समान नगण्य ही हैँ ॥३५॥ 
-* ॐ ॐ 











३६४ ] [ योगवासिष्ठ 
८र--वसिष्ठ ब्रह्मा संवाद 


सा प्रविष्टा ततः सगं तमनर्गलचेष्टिता । 
अहमप्यविश तत्र सङ्कल्पात्मा तया सह्‌ ॥१ 
यावत्सा तत्र वैरि लोकमासाद्य सोद्यमा । 
उपविष्टा विरि चस्य पुरः परमशोभना ।२ 
वकत्ययं मुनिशादू ल पतिमं पाति मामिमाम्‌ । 
विवाहाथं मनेनाह जनिता मनसा पुरा ।।३ 
पुराणः पुरुषोऽप्येष मामप्यद्च जरागताम्‌ । 

न विवाहितवास्तेन विरागमहमागता ।।४ 
विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यत्र द्र्टता नेव दृश्यता न तु शून्यता ॥५ 
महाप्रलय नासन्नो जगत्यस्मिश्च सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चलत्येष शेलमौनादिवाऽचलः ।।६ 
तस्मान्मामेनमपि च वोधयित्वा मुनीडवर । 
आमहाकल्पसगदिो परमे पथि योजय ।।७ 


वसिष्ठजी ने कहा-हे राम ! फिर वह॒ अवाधगति वाली विद्याधरी 
उस शिला के उदर मे विद्यमान जगत में प्रविष्ट हुई तो संकल्पात्मा रम 
भी उसक्रे साथ ही घुस गया ॥१॥ फिर वह॒ उद्यममयी परम शोभना उ 
ब्रह्मलोक मे पहुंचकर ब्रह्माजी के सामने वैठ गई ओर मुक्षसे कहने लगी 
है मुनिशादू ल ! यही भरे रक्षकं पति ह । इन्हीं ने विवाह के अर्थ म 
उत्पन्न क्रिया था । यद्यपि यह मौर मै दोनों ही वृद्धावस्था को प्रता 
गये दै, तो मी इ्होने मभी तक मेरे साय विवाह नहीं किया है । इसी 
कारण मुर वैराग्य हो गया तथा यह्‌ भी वैराग्य-युक्त हो गये हैँ । यह 
उस्न परमपद मे जाना चाहते है, जिसमें द्रष्ट. ता, हश्यत्व अथवा श 
आदि कुछ भी नहीं है ॥२-५॥ है राम ! विद्याधरी के इतना कहत- 
कहते ही महाप्रलय का समय पास जाता जा रहा था, तब भी वह कहती 
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जा रही थी कि यह अभी भी अचल पर्वत के समानरेसे वेठे हैँकि 
अपना च्यान ही नहीं छोडते ॥1६॥ दे मुनीरवर ! इप्तलिए आप ममे 
भौर इन्दं दोनों को ही वोच प्रदान करके परम पथ की ओर प्रेरित 
करिये, जो महा प्रलय पर्यन्त सम्पूर्ण सर्गोकाकारण सूप है ॥७॥ 


इत्युत्वा मामसौ तस्य बोधायेदमुवाच ह । 
नाथायं मुनिनाथोऽय सद्म सम्प्राप्तवानिदम्‌ ॥८ 
एषोऽन्यस्मिन्‌ जगद्ग ब्रह्मणस्तनयो मूनिः। 
पूजयैनं गृहायात गृहस्थगृहपूजया ॥€ 
तयेत्युक्तं महावुद्धिवु बुधे स समाधितः। 
स्वसवित्तिद्रवात्मत्वा यावतं इव वारिधौ ॥१० 
शनैरुन्मीलयामास नयने नयकोविदः। 

मधुः शिरिरसंशान्ताववनौ कुसुमे यथा ।।११ 
सुरसिद्धाप्सरःसंघाः समाजग्मुः समन्ततः । 
यथा ह सालयो लोलाः प्रातविकसितं सरः ॥१२ 
ददर्शासौ पुरः प्राप्त मां च तां विलासिनीम्‌ । 
उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवस्वरपुन्दरम्‌ । १३ 
करामलकवदूदृष्टसंसारासारसार हे । 
्ञानामृतमहाम्भोद मून स्वागतमस्तु ते ॥ १४ 


हे राम ! इतना कहकर वह विद्याधरी ब्रह्माजी को जगाती हुई 
बोली - हे स्वामिन्‌ ! अपने इस ग्रह मेँ आज मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी आये 
है, यह जगद्रप ग्रह के निवासी ब्रह्माजी के पूत है । भप अपने घर पर 
आये हृए इनका, गृहस्थ घरों मे होने वाले भतिथि-पूजन से इन्दे सत्का- 
रित कीजिए ।८-६॥ उसके इस प्रकार कहने पर वह महामति सुनि 
अपनी समाधि से समुद्र मे लहरो के समान उ । उस समथ वे अपनी 
आत्मा को पहिचानने के लिए द्रवाल्मकं हो रहे थे ॥१०॥ फिर उन 
नीति के ज्ञाता मनि ने अपने नेव उस प्रकार खोल दिये, जिस प्रकार 
कि शिशिर से शान्त हुई पृथिवी पर मधुमास अपने ुष्परूपी तेवो को 
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खोलता है ।११। फिर देवता सिद्ध ओौर अप्सराएः सव दिशाभो से आं 
गई, जैसे प्रमात में विकसित कमलों से सम्पन्न सरोवर पर हसौंके 
समूह आ जाते हँ ।१२॥ तत्र उन ब्रह्मा ने मुभे ओर उस विलासिनी 
को अपने पामन देखा ओर फिर ओौकारमय स्वरों के साथ सुरम्य स्रों 
मे कहने लगे । १३।। उन शिलोदरस्थ जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा-है 
मने । भप हाथ में रखे अवले के समान असार संसार कै तत्वके 
पुणंज्ञाता एव ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले महामेव है, आपका स्वागत 
है ॥ १४॥ 


पदवीमसि सम्प्रान इमामतिदवीयसीम्‌ । 
दुराघ्वसुपरिश्वान्त इदमासनमास्यताम्‌ ॥१५ 
दत्यृक्तं तेन भगवन्तभिवादय इत्यहम्‌ । 
वदग्मणिमये पीठे निविष्टो दृष्टिद्शिते ॥ १६ 
अथामरविगन्धवेमुनिविद्याधरोदिताः । 

प्रस्तुताः स्तुतयः पूजा नतयः स्थित्तिनीतयः ॥१७ 
ततो मृहुतेमात्रेण सरवभृतगणोदिते । 

शान्ते धरणतिसरम्भे तस्योक्त ब्रह्मणो मया । १८ 
किमिदं भूतभव्येश यदियं मामुपागता । 

वक्ति ज्ञानगिराऽस्मांस्त्व' बोधयेति प्रयत्नतः ॥ १९ 
भवानु भूतेडवरो व सकलज्ञानपारगः। 

इय तु काममूर्खा कि ब्रते ब्रूहि जगत्पते ॥२० 
कथमेषा त्वया देव जायां जनिता सती । 

नेह जायापद नीता नीता विरसतां कथमु | २१ 


हे मुनिधर् ! आप इस दुर पे भी अधिक दर स्थित स्थान मँ भये 
ह इससे परिश्रान्त हो रहे होगे, अव आप इस भसन पर तवयि ।१५। 
उनके इस प्रकार कहने पर मैन कहा -हे भगवन्‌ ! आपकी नमस्कार 
करतो हु, मौर फिर उनके नेत्र संकेत से बताये हुए भासन पर वैठ गया 
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॥ १६ फिर देव, ऋषि गन्धर्वे, मुनि विद्याधर भादि के द्वारा प्रस्तुत 
स्तुतियां होने लगीं ओर पूजन, प्रणाम ओर परस्पर के यथा योग्य व्यव- 
हार की नीति सम्पन्न हुई ॥ १७।॥ सव भूतगणो द्वारा प्रस्तुत प्रणामादि 
का यह समारोह मृहूतं मात्र मे ही शान्त हौ गया । इसके पर्चात्‌ मँ 
उन ब्रह्माजी वोला ॥१८॥ हे मूतभव्येज्ञ ! इस विद्याधरी ने मेरे पास 
आकर प्रयत्न पूर्वक कहाहै कि "हम उपदेश दीजिये' तौ क्या उसका कथन 
उचित है ? 1 १६॥ हे देव ! आप तो सव भूतो के ईदवर ओर सम्पूर्ण 
ज्ञान में पारगत है, फिर भी हि जगत्पते | यहं काम से मूढ हुई रमणी 
व्या कहती है, यह वताय ॥२०॥ हे देव । आपने इसे अपनी पत्ती 
बनाने के उदेश्य से क्यों उत्पतन की ? यदि उ्पन्न भी कौ तो पत्ती 
वनाई क्यों नही ? भौर उत्ते वैराग्य की ओर क्यों प्रेरित करदो 
॥२१॥। 
। मूने श्युणणु यथावृत्तमिद' ते कथयाम्यहम्‌ । 

यथावृत्तमशेषेण कथनीय' यतः सताम्‌ ॥२२ 

अस्ति तावदजं शान्तमजर किचदेव सत्‌ । 

ततश्चित्कचनैकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहुम्‌ २३ 

आकाशरूप एवाह स्थित आत्मनि सवदा । 

मविष्यति स्थिते सर्गे स्व्॑भूरिति नाम मे ॥द४ 

वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पडयामि किञ्चन । 

चिदाकाशरिचदाकाशे तिष्ठाम्यहमनावृतः ॥२५ 

यदयं त्व ममाहन्ते यदिदं कथन मिथः 

तत्तरद्ास्तर द्धा ग्रं रणतीवेति मे म॒तिः ॥२६ 

एव रूपस्य मे कालवशतोऽविशदाकरतेः । 

सा कुर्मायार्चिदाभासमाततस्यान्तः स्वभावतः ॥२७ 

ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेह्‌ विभाति या । 

सोदितानुदितेवान्तरममाहमिति वासना 11२5 

शिलोदर जगत्‌ के वे ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! मेरा जो वृत्तान्त है, 
उसे आप सुनो । मै उसे यथावन्‌ कहती ह । क्योकि सज्जन पुरुषो के 


इ | | योगवासिष्ठ 


९॥1 


समक्ष सव बात यथाथ रूप मे कह दे ॥२२॥ अजन्मा, शान्त, अजर 
ओर किसी भीकालमे वापिस न होने वाली जो वस्तु है, वह चिति 
कही गई है । इसी चिति के उज्ज्वल रूप से मेरी उत्पत्ति हई है ॥२३॥ 
मै सदेव अपने चिदाकाश रूप में स्थित हं । जव सर्गं की स्थिति हो जाती 
है, तव मेरा नाम स्वयंभू होता है॥२४॥ वस्तुतः मै न तो उत्त 
हभ हँ, न कुछ देखता ही हं । मै अनातरृत रूप से अपने चिदाकाश रूप 
से चिदाकाश में ही अवस्थित हू ॥२५॥ यह जो तुम मेरे सामने हो 
अथवा म तुम्हारे सामने हँ आदि जो अपना संभाषण है, वह्‌ एकही 
समुद्र मे उ हुए एक तरंग के आगे अन्य तरंग उठा हो भौर वही एक 
समुद्र भपनी ही तरङ्गों के परस्पर आघातों से निनाद करता हो, दसा 
म मानता हं ॥२६॥ इस प्रकार एक ही समुद्र से उत्पन्न तरङ्गोंको 
भिन्न दृष्टि दे देखे जाने पर भेद रूपी ओर कालवश अपने यथां रूपके 
भूल जाने से म्लान-रूप मूज्ञ चिदाभास में स्वभावसे भेरी' या मै सी 
वासना ही इस कुमारी को भिन्न भासती है, परन्तु वही मुभे अनन्य 
दिखाई देती है । वही वासना हमारी हृष्टि से उदित गौर अनुदित भी 
है ॥२७-२८॥ 

अनाशसत्तानुदितस्त्वहमात्माऽत्मनि स्थितः । 

स्वभावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः ॥२५ 

तस्या रहमिति श्रान्ेर्वासनाया जगत्स्थितेः । 

सम्पन्नेयमधिष्ठातृदेवता देहुरूपिणी ॥३० 

वासनाया अधिष्टातृदेवतेवमियं स्थिता । 

नतुमे गृहिणी नापि गृहिष्यर्थेन सत्कृता ॥३१ 

स्ववासनावेशवशेन भावं 
गृहिष्यह्‌ ब्रह्मण इत्ुपेत्य । 
एषा स्वयं व्यथेमिताऽतिदुःखं 
यस्माक्किलेषेव हि वासनाऽन्तः ।३२ ५ 

हे मुने ! मै अविनाशी सत्ता वाला होने से कभी उत्पन्न ही नहं 

हुमा । मै अपने स्वरूप मे आत्मप से ही अनस्थित ह । स्वभावसेदीर्म 
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तो अच्युताकार, स्वात्मारा ओौर स्वयं प्रतु ह ।२९। इस प्रकार भ 
शुद्ध स्वरूप पहिले-पटिले के अहकार-संस्कार जनित स्मृति के समान जो 
अहंरूपी श्रान्त, जगत्‌ कौ स्थिति भौर वासना ठ, उसक्रा अविष्ठावर देवता 
डी देहङ्प से स्थित हू ।३०। वासना का अधिष्ठात्र देव ही यह स्थित है 
न यह सेरी गृहणी दै भरन ने गृहिणीत्व के उद्देश्य से इसे उत्पन्न 
रिया है ।३१। अपनी वासना के आवे्वश ब्रह्मा कीया ह 
यह दस प्रकार कौ भावना अपने मनकी इच्छासे ही कयि हुए 
है1 परन्तु यह्‌ उस वासना को प्रास करके व्यथं ही घोर दुःख मे पड़ 
गई टै ।३२। 


८३--जगत्‌ के प्रलय का वणेन 


अथाहंचिन्मयाकाशस्त्वन्याकाशमयी स्थितिम्‌ । 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः ।१। 
महाप्रलयकालेऽस्मिस्त्यक्तुनेषा मयाधुना । 
मुनीन्द्र नूनमारब्धा तेन बेरस्यपागता ।२। 
आकाशत्वा्यदाद्योऽयं पराकाशो भवाम्यह । 
तदा महाप्रलयत्ता बासनार्च संक्षयः ।३। 
तेनैषा विरसीभूता मन्मारभं परिधावति । 
नानुगच्छति को ताम तिर्मावारमुदारधीः ।४॥ 
इहायं कलेरत्त्चतुयुं गविपयंयः । 
प्रजामन्विनद्रदेवानामचं वान्तोऽवमागतः ॥५।. 
अद्यैव चायं कल्पान्तो महाकल्पान्त एव च । 
ममायं वासनान्तोऽ्य देहव्योमान्त एव च ।६। 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ क्षयं गन्तु समुद्यता । 
ववेव पद्याकराशोषे गन्धलेखावतिष्ठतामू ।७। 
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अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी कहने लगे-हे मुने ! अव चित्ताकाश रूपी 
मँ सर्वोच्च चिन्मयाकाश रूपी कवल्य की स्थिति के लिये यलनश्चील ह 
इसीलिए मेरी वासना से निसित इस जगत्‌ मे चारों प्रकार कै प्रलय 
उपस्थित हो गए हैँ ।१। इस महाप्रलय की प्राप्ति पर अव इसका मूलो- 
च्छेद पूरवैकं पतन करने का यत्न ने अपनी सत्ता से आरम्भ कर दिया 
है, इसीलिए यह वैराग्यमयी हो गई दै ।२ मँ जव चित्ताकाश रूपताका 
परित्याग कर चिदाकाश रूपता को प्राप्त होरहा हं तव यह महाप्रलयता 
एवे वासना का विनाश ही सत्य है ।३। इसीलिए यह वेराग्य से युक्त 
होकर मेरे मागं पर भाग रही है । उदारमपि वाला एसा कौन-ा प्राणी 
है, जो अपने उत्पन्न करने वाले के पीछे न भगे ?।४। आज ही यहाँ 
कलिथुग कौ समाप्ति एवं चारों युग का अन्त उपस्थित हो रहा है तथा 
मनु, इन्द्र, देवता आदि प्रजाओं का विनाशकाल जा गया है ।५। मेरे 
कल्म का विनाश भी आज ही है, महाकल्प, वासना भौर देहाकाश का 
भी आज ही विनाश होना है ।६) हे ब्रह्मन्‌ ! इसीलिए यह्‌ अपने विद्या- 
घरी रूप की वासना के विनाश कीओर जानि ऊे लिए तत्पर है। कीं 
सरोवर के सूखने पर गन्धलेखा स्थित रह सकती है ? 1७ 


यथा जडान्धिलेखाया जायते लहरी चला । 
वासनातास्तथवेच्छा मधोदेत्यपकारणम्‌ ।८। 
आमिमानिकदेहाया वासनायाः स्वभावतः। 
अश्या जात्मावलोकेच्छा इवयमेवोपजायते £। 
जात्मतत्त्व नु पश्यन्त्या घारणाभ्यासयोगतः । 
दृष्टोऽनया भवत्सर्गो व्ग्यग्रनिर्मलः 1 १०। 
अनयाऽम्बरसञ्चारपरयाऽद्िरिरःशिला । 

श्छ स्वजगदाधारमभूताऽस्माकं तु खात्मिका ।११। 
एतद्यस्मिनु जगद्यते तदूहषत्वं जगदुगिरौ । 
जस्मज्जगत्पदार्थषु सन्त्यन्यापि जगन्त्यपि ।१२। 
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वयं तानि न पश्यामो भेददृष्टौ स्थिता इभे । 

बोधंकतां गतास्त्वाञु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ।१२। 

घटे पटे वटे कुरे खेऽनलेऽम्भसि तेजसि । 

जगन्ति सन्ति सर्वत्र शिलायामिव सवेदा ।१४। 

जैसे जड़ समद्रलेखा ही चचल तरङ्गं का कारण है, वैसे ही वासना 
अपने विनाशा की आत्मदन वाली इच्छा का कारण है ।८। अभिमान 
रूपी देह वाली इस वासना को स्वभावसे ही स्वयं आरत्मावलोकन कौ 
इच्छा उत्पन्न हयेती है ।६। आत्मतत्व को देखने के लिए किए गये 
चारणाभ्यास के योग काफल जो सिद्धि है, उसी की परीक्षा के उश 
से वह्‌ आका मे जाकर आपके उस अनगंल प्रजा वाले सगं को देखने 
लगी ।१०। आकाशचारिणी इक्च विद्याधरी ने अपने जगत की आघार- 
भूत पर्वेत-शिखर स्थित शिला को भी उसी सिद्धि के वल में देखा, जो 
कि हमारी द्मे तो भाकाशरूप ही है ।११। हमारे अनेक जगद्रपी 
पदार्थो के मीतर- यहाँ इस जगत्‌ मे उक्त पापाण-शिला का रूप है-- 
इस प्रकार के अन्यान्य जगच भी स्थित हैँ ।१२। परन्तु, हम अपनी भेद 
दि मे स्थित होने के कारण उसको नहीं देख पाते । यदि समाधि ज्ञान 
से एकरूप होकर देखे तो ही देखने में समथ है ।१६। घट, पट, वर, 
कुठ्य, आकाश, पवन, जल भौर तेज आदि में सर्वत्र ही इस शिला के 
समान ही असंख्य जगत्‌ अवस्थित ह ।१४। 


जगन्ताम मुधा भान्तः शिल स्वप्नपुरोपमा । 
मिथ्यैवेयं क्व नामासौ विद्र पाऽस््यथ नास्ति च ॥१५॥ 
परिज्ञाता सतो येषामेषा चिन्नभसेकताम । 

गता तेन विमृद्यन्ति शिष्टास्तु ्रमभाजनम्‌ ।१६। 
अथन्यधारणाभ्यासात्स्वविरागवशोदितम्‌ । 
साधयन्त्यश्थ॑मात्मीयं दृषटस्त्वमनया मूते ।१७। 

इति मायेव दृष्पारा चिच्छक्तिः परिजुम्भते । 
इत्थमाद्यन्तरहितता ब्राह्मी शक्तिरनामया ।१९। 
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प्रवतंन्ते निवतन्ते नेह कार्याणि कानिचित्‌ । 
द्रव्यकालक्रियाद्योता चितिस्तपति केवलम्‌ । १६} 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्धयादिकं त्विदम्‌ । 
चिच्छिलाङ्खकमेवेकं विद्धूवनस्तमयोदयम्‌ ।२०। 
चिदेवेयं शिलाकारमवति्ठति विभ्रती । 
अद्धमस्या जगज्जालं मरुतः स्पन्दनं यथा ।२१। 


हे मुने | जगतु नाम कीजो यह्‌ व्यथं भ्रान्ति टै, वह स्वप्ननगर कै 
ही समान है । क्योकि यह्‌ जगत्‌ रूपी माया मिथ्यादहै, तो ध मिथ्या 
भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ से होगा ? यदि उसका अस्तित्व है तो चिति 
खूपसेही दै, अन्य रूप से नहीं ।१५। परिज्ञात हुई यह भ्रान्ति, जिनकी 
हिमे चिदाकाशरूप हो जाती है, उनके लिए तो उस भ्रान्ति ४ 
गमन ही समन्लो । इनके मतिरिक्त जो व्यक्तिहंवे भ्रम भाजन हीह 
।१६। हे मुने ! यह्‌ वारणाओं के अम्याससे वैराग्यके वश होकर 
आपका संकत्पजनित समाधिस्थान जानती हुई वहाँ पुव गई ओौर 
मर्य होते हुए भी इसने आपको देख लिया ।१७। इस प्रकार माया 6 
समान अनुलंघनीय वितुशाक्ति चारों मर फंली हुई दै, वैते टी ८८ 
अन्त रहित ब्राह्मी शक्ति सवंत फली हई है ।१८। यहाँ कभी कोई काय 
न उतपन्न होते है न नष्ट ही होते हँ । केवल चिति ही द्रव्य, काल ओौर 
क्रिया रूप से प्रकारित होती हुई तपती है ।१६। यह्‌ देश, कालः क्रिय, 
रव्य, मन, वुद्धि मादि सव्र चितिरूपी शिला की प्रतिमू्तियां ही ह। 
इसलिए उनका उदय-अस्त कुच भी नहीं है ।२०। शिला के रूपमे यहं 
चिति हौ विद्यमान है । वाथु के स्पन्दन के समान सभी जगु इस चिति 
के ही अद्ध है।२९। 

विज्ञानघनमात्मानं चगदित्यववुध्यते । 

अनाचन्तापि साद्य ताऽचित््वादिति गतापि चित्‌ ।२२ 

चिच्छिलेयमनायन्ता सा्न्तास्तीति बोधतः । 

साकारापि निराकारा जगदङ्खति संस्थिता र 
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यद्वतस्वप्ने चिदेव स्वं रूपं व्योमेव पत्तनम्‌ । 
चे।त्त तह दिदं वेत्ति पाषाणं जगद ्खकम्‌ ।९४। 
न सरन्तीद सरितो न चक्र परिवतंते । 
नार्थाः परिणमन्त्यन्तः कचत्येतच्चिदम्बरपू ।**। 
न शहु।कल्पकत्पान्तसंविदः संविदम्बरे । 
सम्भवन्ति पृथग्र.पाः पयसीव पयौन्तरम्‌ ।२६। 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शन्ते 

चिदम्बरे सर्वेगनैकम्‌तौं । 
नभोन्तराणीव महानमोन्त- 

दिचत्‌ सन्ति सत्तानि पराम्बराणि (२७। 
वसि तद्‌गच्छं सुने जगत्सवं 

त्वं चासने सम्प्रति लान्तिमेहि । 
चुद्धयादिरूपाणि परं त्र जर 

वयं वृहद्‌ ब्रह्मपद प्रयामः ।९८। 


विज्ञानधन आत्मा को चिति ही जगत्‌ मानती है । वह्‌ स्वयं आदि 
खीर अन्त.से रदित होकर भौ चितुस्वमाव के परिज्ञान के विना देश- 
चस्तु से उत्पन्न परिच्छिन्न भाव वाली चिततिदही दहो जाती है।२२। यहं 
चिति रूपी शिला यथां मे तो आदि-अन्त-रित होकर भ्रान्तिचशा आदि 
अन्त वाली हो जाती है तथा निराकार होकर भी साकार जगत्‌-रूपी 
अवयव वाली. बन जाती है 1२३। जैसे स्वप्न मं चिति अपने स्वच्छं रूप 
को नगर रूष समज्लती है, वैसे ही जाग्रति मे मौ चिति पत्थर को अपना 
जगत्‌-रूपी अद्घ मानती है ।र४। यांन दिया प्रवाहित है, न चक्र 
घूमता है, न अर्थो का फल मिलता है, अपितु अपने मे केवल चिद।कशि 
ही अ।भासित है ।२५। जसे जल में स्थित जलत्व मे कोई भेद नहीं 
होता, वैसे ही संविदाकाश में आमासित महाकल्प ओर कल्प की संवित्‌ 
सने भी अन्तर नहीं होता है ।२६९। जसे महाकाश मे अन्यान्य घटादि 
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माकाश उस महाकाश कौ सत्तासे ही अवस्थितर्ह, वैसे ही यह जगु 
स्वतः शून्यरूप होकर भी चिति की सत्ता से विद्यमान है, अपनी सन्ता 
से नहीं ।२७। हे मुने } अव आप अपने जगतु में जाइये ओौर वहाँ एकान्त 
समाधिम लीन होकर विक्षेप-हीन सुख का अनुभव करिये । मेरे यह्‌ 
कल्पित वुद्धि आदि रूपी पदाथं भी प्रलयरूपसे अव्यक्त की भर 
गमन करे । अव हम भी उस बृहदु ब्रह्मपद की अर अग्रसर होर 
द ।२८। 


८०- संकल्प नाश से प्रलय 


इत्युत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रहमलोकजनेः सह्‌ 
वद्धपद्मासनोऽ्नन्तसमाधानगतोऽभवत्‌ । १। 
ओकारार्थोधमालान्तः शान्तनिःेषमानसः। 
लिपिकर्मापिताकार त्रासीदाशान्तवेदनः 1२॥ 
तमेवानुसरन्ती सा तथैव ध्यानगा सती । 
वासनाऽऽसीदशेषांशा शान्ता चाकाशरूपिणी ।३) 
षरमेष्टिन्यसंकन्पे तस्मिस्तानवमेयुषि । 
स्वेगानन्तनिद्व्योमरूपोऽपश्यामहं यदा ।४। 
यावत्संकल्पनं तस्य विरसीभवति क्षणात्‌ । 
तथैवाऽ्यु तयैवो््याः साद्रिद्वोपपयोनिधेः ।५४ 
वरृणगरल्मलताशालिसमृद्धवनशक्तता । 
समस्तवास्तमागन्तुमारब्धा च शनैः शनैः ।६। 
किल तस्य विराडात्मरूपस्या ङ्घ कदेशताम्‌ ॥ 
सा विभति मही तेन तदसवेदनोदयात्‌ ।७। 
विचेतना सा विरसा बभूव परिज्ज॑रा । 
मागेशीरषान्तवल्लीव जराविधुरतां गता ।०। 
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वसिष्ठजी ने कहा- दह राम ! यह कर्कर वे भगवान्‌ ब्रह्छाजी उस 
बरहालोक के सव निवासियों के सहित पद्मासन वाधकर्‌ अनन्त समाधि 
मे स्थित होगए ।१। ओंकार की आधौ मात्रा में विद्यमान नाद, विन्दु 
आदि भागोंमें चित्तको लीन करने से उनकी सव वासनाओं का क्षय 
हो गया आर तब वे चित लिखित मूति के समाव्र अचल हो गये 1२। 
उन ब्रह्माजी का अनुसरण करती हुई वह सती विद्याधरी भी ध्यान मे 
तन्मय हो गईं तव वह्‌ समस्त वासनाओं के निःशेष होने पर यान्त ओर 
आकाशरूपिणी हो गई ।३। जव सङ्कल्प-गून्यता को प्राप्त हुए ब्रहयाजी 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म-भाव को पाने लगे, तव ओ भी समाचिसे सवेव्यापी 
चिदाकारूप होकर ब्रह्माजी के समान ही सव देखने लगा ।४। जसे-जसे 
ब्रह्माजी का सद्धुल्प नीरसता को प्राप्त होता गया, वैसे-वैसे ही पवेत, 
द्वीप मौर समुद्रादिसे युक्त पृथिवी की उवंरा शक्ति विनाशोन्मुखं होने 
लगी ।५-६। पृथिवी विराटात्मरूप की एक देदाता धारण करती ठै, 
उसके संवेदन का उपसंहार होने पर॒ वह जड़ ओर रसटीन होकर उस 
प्रकार जजंरता को प्राप्त हो गई, जिस प्रकार कि मागंशीपं समाक्ष होने 
पर लता जरा से अविधुरता को ब्रात होती दै ।७-८। 


यथाऽस्माकमसवित्त रद्खाली विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरञ्चिसंवितेधरा वधु मागता ।६॥ 
सम्पन्ना संहतानेकप्रहोत्पातभरादृता । 
ुष्टृताङ्खारनिरदे्वनरकोन्मलमानवा ।१०। 
दुभिषाकाण्डदौस्थिव्यदैनयदाद्द यदुभा । 
दुःशीलाशेषवनिता तिरमर्यादनरावृता ।११। 
पासुप्मन्दनीहारधूलिधूसरसूरथका । 
इन्द्िमुखंमहादुःखिव्यसनिव्पाधिताकला ।१२। 
अग्तिदासजलापूरयुदधप्रो च्छिन्तमण्डला ॥ 
अवुष्ट्यवगरहोन्नष्टक्चेष्टितपामसा ।१३। 
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अशंकितमहोत्पातपतत्पवंतपत्तना । 
शिशुशरोत्रियमुन्यार्थगुणनाशरुदज्जना । १५। 


जिस प्रकार हमारे अङ्ग संवेदन के उपसंहार मँ रसहीन हौ जति है 
वैसे ही ब्रह्माजी की भरुमि संवेदन के उपसंहार मे रस-हीनता को प्र 
हौ गई ।6। प्रथम तो वह प्रथिवी एक ताथ महा-उत्पातों के भारे 
आघ्ृत्त हो गई, फिर उसमें दुष्कृत्यं रूपी अद्कारों से जलते हुए नरकों 
कौ ओर प्रवृत्ति वाते मनुष्य हुए ।१०। तव दुभिक्ष रूपी अकाण्डताण्डव, 
राजाओं जौर दस्युओं के प्रकोप से उत्पन्न देन्य ओर दारिद्र से सौभाग्य 
से हीन हई उस प्रथिवी मे सभी स्तिया चरितर-हीन हृईः ओर मनुष्य 
मर्यादाहीन हो गए ।११। वह पांसु के समान मन्द नीहार, लशूससिति 
सूयं तथा न्दो का निराकरण न कर सकने वाले मूख, दुव्य॑सनी ओर 
व्याधि से व्याक्रुल पुरुषों से आक्रान्त होती गई ।१२। उसमें अग्तिदाह्‌ः 
जलःप्रवाह भौर युद्धो से अनेक मण्डल नष्ट हो गये ओर अतिवृष्टि, अ 
वृष्टिकेक््टोंसे व्यग्र कायरोंसे वह परिपुणं हो गई ।१३। भित्‌ 
भीषण उपद्रवो से वड़-वड़ पव॑तो एवं नगरों का पतन होने लगा, वालको, 
श्रोत्रियो, मुनयो, आर्यो तथा गुणिों के नादासे लोग रोने लगे।१४ 


अधमेशूलवलिता कुशाखशतरुलिनी । 
दुजनाखिलवित्ताख्या विपद्विहतसज्जना ।१५। 
जनाय वसुधापाला तदनादतपण्डिता । 
नोभमोहमयद्रेषरागरोगरजौरता । १६ 
आवतंवलनाकाराः केतवः पेतुरम्बरात्‌ । 
हेमरत्नवया मृक्ताः सिन्दूरभुजगा इव ।१७॥ 
पृथिव्यादीन्यसुरादीनि ब्रह्मोनमुक्तानि सर्वतः । 
द्विविधानि महाभरूतान्यलं सङक्नोभमाययुः । १८) 
चनद्रा्कानिलशक्राग्नियमाः कोलाहलाकुलाः । 
परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेरवराः ।१९। 


न 
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कम्पैः कटकटारावपतत्पादपपङ्क्तयः। 
भूमेरः्वभवन्‌ भ्रिदोलान्दोलतमद्रपः ।२०॥। 
 भूकम्पललोकंलासमेरमन्दरकन्दराः । 
पेतुः कल्पतरूगपृक्ता रक्तस्तवकन्ृ्टप्रः ।९१। 
लोकान्तराद्विपुरव।रिविक।ननन्त- 
मुत्पातकल्पपवनेन मिथो हतानाम्‌ । 
कोलाहलैर्जगदभूत्परविकौणंशीणं 
पूर्णर्णिवे व्रिपुरपूर इवाऽभिपाती ९२ 


सम्पूणं पृथिवी अधमं ङ्पी शूल से आक्रान्त मनुष्यों से व्याप्त ओर 
सैकड़ों कुशास्व से पीडति होगई 1 उक्ष समव दुर्जन वनीं से पेश्वधेशानी 
अर सज्जन विपत्तियों से आक्रान्त हौगए्‌ । १५] तव अनार्यं प्ृथिवी- 
पालक राजा हो गए, पण्डितो को वे सताने लगे, सर्वत्र लोभ, मोह, भयः 
देष, राग ओर रोग रूपी ध्रूलि उड्ने लगी ।१६। अकराशमंडल के 
आवर्तो की गोलाई के समान वतुं लाकरार उत्पन्न करते वाले जो धरमकेतु 
गिरते थे, वे सुवर्ण, रतन, मुक्ता ओर सिन्दूरिया सर्पौ के समान वणं 
वाले ये ।१७। परहिते मैने जिन ब्रह्माजी के विषयमे कहा दै, उन्होनि 
जव अपने विधारण संकल्प का उपसंहार किया, तव उपेक्षित असुरादि 
ओर पृथिवौ भादि दोनों प्रकार के महाभूत क्षोभ को प्राप्त हो गए ।१८। 
चन्द्रमा, सूयं, वायु, इन्द्र, अग्नि ओर , सब अत्यन्त कोलाहल 
से व्याकुल हो गए, उनके अधिकार प्रवाहं के ब्रह्मलोक मे लीन होने से, 
यह्‌ सव अपने-अपने आसन से गिरने लगे । १९1 भूकम्प होने से वृक्षों 
की पक्तिं कटकट शब्द करती हुई गिरने लगीं 1 पवेतों की भी मूलो 
के समान हिलने की अनुभूति होने लगी ।२०] भूकम्न से कलास, मेर 
ओर मन्दर की कन्दरा भी चलायमान होगई ओर कत्पत्र्ष से रक्तरूप 
पुष्पगुच्छ बरसने लगे ।२१। लोकान्तर पव॑त, परर, समुद्र, वन-- यह 
सम्पूणं जगतु उत्पातमयी कल्पवाथु के प्रवाह से परस्पर टकराते मनुष्यों 
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के कोलाहलसे मेही विकरी्ण-शीरणं हो गया, जैसे अग्नि से जलकर 
त्रिपुरनगर गिर गया था ।२२। 


८भू-विराद्‌ स्थित्तिका वणन 


अथाक्ृष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नमोभवः। 
विराडात्मनि तत्याज वातस्कन्धस्थितः स्थितिम्‌ ।१। 
ते हि तस्य किल प्राणस्तेन करान्तेषु तेष्वपि । 
अदृक्षचक्र स्थिति कोऽन्यो धत्ते भूतकधा र णीय ।२। 
वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते । 

समं गन्तु परित्यज्य सस्थिति क्षोभमागते ।३। 
निराधाराः सवाताग्निदाहोल्पुकबदापतन्‌ । 
व्योम्नस्तारास्तरोः पुप्पनिकरा इव भूतले ।४। 
प्रलयोन्मुखतां याते ब्राह्म संकल्पनेन्धने । 

सिद्धानां गतयः शेमुरिद्धानामिषामिव ।५। 
्भ्रमन्त्योऽम्बरे कल्पमारुतैस्तनुतूलवत्‌ । 
स्वराक्त्यपचये मूकाः सिद्धसन्ततयोऽपतन्‌ ।६। 
सङ्खल्पद्र मजालानि सेन्द्रादिनगराणि च । 

पेतुभू कम्पलोलस्य शिरांस्यमरमूभृतः ।५। 


वसिष्ठजी बोले राम ! जव विराटात्मा ब्रह्माजी ने अपने प्राणों 
का निरोध किया तव वातस्कध नामक आकाोत्पन्न वायु ने भपली 
मर्यादा छोड़ दौ 1१ वातस्कन्ध नामक यह वायु ही उन विराटाली 
ब्रह्माजी के प्राण है, अतः जव उनका उपसंहार हो गया, तब सूक्ष्म भूता 
के वारण वाली मर्यादा का धारण ही कौन करता ?।२। वातस्कन् का 
अपने भे उपसंहार करते-करते ही प्रह आदि भे क्षोभ उत्पतन हो गया भौर 
तव जं वायु चलते समय मन्न से अङ्खारे गिरते है, वंस ही आकाश से 
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तारे टुट-टुट कर पृथिवी पर गिरने लगे, जसे वृक्ष से पुष्य गिररहेहों 
३-४ बहमाजी के सद्कुप रूपी ई वन कै प्रलयोन्मूख होने पर सिद्धो की 
गतिया वैसे ही शान्त हौ गई जसे दीक्त ज्योति शान्त हो जाती है ।*५। 
अपनी शक्ति के नष्ट होने पर प्रलयवापु से छोटे तूल के समान नभमंडल 
मे उड़ती हई' निःशब्द सिद्धपंक्तियां आकाश से पतित होति लगीं ।६। 
कल्पत्तरु-समूह, इन्द्रादि सहित उनकी तगरिर्या ओर भकम्पसे डगमग 
होते हृए मेरु शिखर आदि गिरने लगे ७1 


चिति संकल्पमात्रात्मा विरा ब्रह्मा जगद्रपुः । 
किमङ्ध' यस्य भूलोकः करि स्वर्गः कि रसातलम्‌ ।८। 
कथमेतानि चांगानि ब्रह्य स्तस्य स्थितानि च । 

कथं व? सोऽन्तरे तस्य स्वस्यैव वपुषः स्थितः ।६। 
ब्रह्मा संकल्पमालरात्मा निराङकृतिरिदं स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जातो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ।१०। 
आदौ तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्‌ । 
चिन्मात्रपरमाकाशमाशाकोशेकपूरकम्‌ ।११। 
तत्स्वामाकाशतां चैतच्चेत्य सित्यवबुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्नित्यं चित्त्वा द्भवति चेतनम्‌ ।१२। 
विद्धि तच्चेतनं जीवं सघनतवान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किञ्चित्साकृति स्थितम्‌ ।१२। 
शुद्धं श्योमेव चिद्व्योम स्थितमात्मनि पूववत्‌ । 
यदेतप्रतिभातं तु तदन्यन्न शिवात्ततः ।१५। 


श्रीराम ने कहा- हे भगवन्‌ ! बह्माजी चिति के संकल्परूप मन 
भौर विराट्‌ जगद्र.प है, इनके भूलोक मादि भवथव तहं हो सकते। यदि 
निराकार के शङ्ख होति है तो भूलोक कीन-सा अङ्ग है ? स्वगे कौन-सा 
ओर पाताल कौन-सा है ?।८। यदि यह मानं कि ब्रह्माजी साकार हँ 
तो दछोधे-से देहं वाले उनके यह विशाल पृथिवी आदि कंसे अद्ध बन कर 
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स्थित हो सकते दँ ? यदि उनको अत्यन्त विस्तृत कर्हैतो वेअपतेही 
देह रूपी इस ब्रह्माण्ड के सत्यलोक में ही कँसे निवास कर सकते है? 
1९। इसलिए तो इन संकरत्पमात्र ब्रह्माजी को निराकार मौर जगत 
को साकार मानता हूं । यदि इसके विपरीतदहै तो मुके बताइये ।१०। 
वसिष्ठजी वोले- दै राम ! आदिमेंतो असत्‌ या सतु नाम की कोई 
वस्तु ही नही थी, केवल सदादि विकारो से रहित चिन्मात्र स्वङ्प परम 
व्योम ही था, वही सव आशशाओं ओर दिशाओं को परिपणे करता था 
।११। यही परम आकाश अपने यथार्थं रूप कोन होड कर अपनी 
अवक्रा रूपता की वैसे ही कल्पना करने लगा, जंँमे चन्द्रमा किसी अन्य 
चनदरह्प की करे । इससे ही उसने चेत्य को अपने से भिन्न समला ओर 
चिद्रप होने के कारण वह्‌ चेतन हो गया।१२। वोध्य, बोध शौर 
बोद्धा के मनन से घनीभूत हुमा मन के वेश मेँ स्थित वह चेतन जीव ही 
समज्ञो। अध्यास जनित जितना भी स्थित्िजाल है, उसमे पृथक्‌-पृथक्‌ 
होने वाली साकारता नहीं दै, वह शुद्ध चिदाकाश पूर्ववत्‌ अपने ल्प में 
विद्यमान है । इसलिए यह दृश्यमान जगत्‌ शिव रूप से भि नदीं हो 
सकता ।१३-१४ 


अथ तन्मन अभोगि भाविताहूंकृति स्फुरत्‌ । 

स ङ्खलपात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ।१ । 
ततसंकल्पचिदाभासनमोऽहमिति भावितम्‌ । 
असत्तमेवानुभवत्सन्निवेशं खमेव चे ।१६। 
शून्यमेव यथाकारि संकल्पनगरं भवान्‌ । 
पर्यत्येवमजो देहं वे खमेवानुभरूतवान्‌ ।१७। 
संविदो निमेलत्वात्स यावदित्थं तथाविवम्‌ । 
अचुभरूयानुभवनं स्वच्छयवोपज्ञाम्यति ।१८। 

यदा तत्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततम्‌ । 

इर सवरणं विद्धि शुन्यं सत्यमिव स्थितम्‌ ।१९। 
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यथाभूतपरिज्ञानादतर शाम्यति वासना । 
अद्रेतान्निरहंकारात्ततो मोक्षोऽवशिष्यते २०) 
एवमेष सयो ब्रहमास एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देहौ यस्तदिदं जगत्‌ ।९१) 


फिर विशाल मन के अटंकार मावसे स्फुरित होने पर अर्हरूप 
धारण कर लेता है, परन्तु वह्‌ संकल्पात्सक भी अचल आर अक्षय चिदा- 
कार ही हि ।१५। संक्रल्पात्मक चिदाभास रूपी जो आकाशा अहंभाव 
वाला होकर स्थूल शरीरके रूप का अनुभव करता है। यथार्थेमेतो 
असत्‌ होने के कारण इसके अवयव भी आकाड्य मे आकाशरूपके टी 
समान हँ ।१६। जंसे आप सून्यरूपी संकल्प नगर को साकाररूपमें 
देखते है वैसे ही ब्रह्माजी ने भी सून्यरूपौ आकाश कोदेह रूपमे देला 
सौर अनुभव किया ।१७। संवित्‌ के स्वयं ही निर्मल होने से इस प्रकार 
के जगत्‌ के अनुभव की जव तक इच्छा रखता है तव तक ही वैसा 
धनुभव करता है भौर स्वेच्छा से ही उसका शमन कर डालता है ।१८। 
शून्यरूप होने पर भी सत्य के समान विद्यमान यह हदय प्रप्च तत्वज्ञान 
होने पर उपसंहार को प्राप्त हो जाता है ।१९ यथाथं में तो सद्रप 
ब्रह का परिज्ञान होते ही मिथ्या वा्तता का शामन हो जाता हँ तब 
अषैत भाव की प्राप्ति भौर अहंकार का विलय होने पर मोक्ष ही शेष रह 
जाता है ।२०। इस प्रकार जो बरह्मा है, वही यह जगतु-स्थिति है । हे 
राम ! विराट्‌ गह्या का शरीर ही यहं जगु है ।२९। 


संकल्पाकाशूपस्य तस्य या भ्रान्तिरुत्थिता । 

तदिदं जगदाभाति तद्ब्रह्माण्डमुदाहृतम्‌ ।९९॥ 
सर्वमाकाशमेवेदं सङ्कुल्पकलनात्मकम्‌ । 
वस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न क्वचितु ।२३। 


जगदादिकया मासा चिन्मात्रं स्वदते स्वतः । 
अमनाऽऽत्माम्बरेऽैते स्पन्दनेनेव मारः ।२५। 


[~ ---------------------- 
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इदं किञ्चिन्नःकिचिद्रा द्ताद्रैतविवजितम्‌ 1 
चिदाकाशं जगद्िद्धि गुन्यपच्छं निरामयम्‌ ।२५। 
शान्ताशेषविरोषोऽ्हं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासच्चिवातस्त्वमेवमेवाऽऽस्व निर्ममः ।२६। 
निर्वासनः शान्तसना मौनी विगतचापलः। 
सव कुरु यथाप्राप्त कुरु मा वाऽत्र कि ग्रहः ।९७। 
अनादिनित्यानूुमवो यर एकः 

सएव हश्य न तु हद्यमन्यत्‌ । 
सत्यानुभूतेऽननुभूतयो याः 

सुविस्तरृता हश्यमहादशस्ताः ।२८। 


सङ्धल्पाकाश रूपी भ्रान्ति ही यह जगत्‌-रूप हो गई है । वहीं जगतु 
की स्थिति ब्रह्माण्ड कही जाती है ।२२। संकल्प-कल्पित इस जगत्‌ के 
संकत्पाकाश रूप होने से उसकी सत्ता कहीं भी नहीं है ।२३। चिन्मात्र 
बरह्म ही जगत्‌ आदिरूप में स्वयं आभासितहै, वायु मे स्पन्दन की 
अभिन्नता के समान ही स्वयं से ही अंत चिदाकादा में जगद्रप से स्पंदित 
होता है ।२४। यहं द्व॑त या अद्वैत से वजित नहीं है । उस स्वयं निर्मल 
ओर विकार शून्य चिदाकाश को ही भाप जगत समक्षे ।२५। है राघव! 
म इसीलिये सव विशेषणो से रहित होकर अवस्थित हँ । यथां मे तो 
म देहादि रूप होकर भी सदु ही हं । आप भी मेरे समान सद्रप ओर 
व्यवहारमें देहादि रूप मे ममता-रहित होकर स्थित हो जाइये ।२६। 
सव वासनाओं का त्याग कर, शान्त मन, मौन रूप से चचनलता-रहित 
हो जादे भौर जो करु यथावसर प्राप्त हो उसे करि अथवा न कसि 
इसमे कोई भाग्रह नहीं है २७ अनादि, नित्य अनुभव स्वरूप एवं एक 
साक्षिचेतन ही यह ह्य है, इससे भिन्न कुद भी नहीं है । अनुभूति स्प 
बरह्म मे जो विभिन्न जज्ञान, वे ही विभिन्न ्रान्तियों को उत्पन्न करते 
हए दश्य-अनुभव स्वरूप हो जाते है ।२८। 


~ ~ - 


| 





ब्रह्मा के अङ्धभूतलोकों का वर्णन |] [ ३३ 
८६ - ब्रह्मा के अद्धशूतलोकों का वणेन 


तस्मिन्‌ कल्पे तु संकल्पे तस्य यद्रपुर स्थितम्‌ । 
शृणु तत्र व्यवस्येयं विचितव्राचारहारिणी ।१। 
परम यच्चिदाकाशं तद्टिराडात्मनो वपुः । 
आद्यन्तमध्यरहितं लघुत्वस्य वपूर्जगत्‌ ।२। 
संकत्परहितो ब्रह्मा स्वाण्डं संकल्पनात्मकम्‌ । 
वपुषः परितो भास्वत्पदयत्याकाशमेव तत्‌ ।३। 
ब्रह्मात्मैष स्वसंकल्पं स्वमण्डकरोदुद्धिघा । 

तेजसं तेजसाकारः पुष्टः पुष विहं गवत्‌ ।५। 
अण्डस्यैकं तमोदररं गतं सबुद्धवानसौ । 
भुवोऽथःसंस्थितं भागं व्यतिरिक्त च नात्मना ।५। 
ब्रहमाण्डमागं ऊध्वंस्थो विराजः शिर उच्यते । 
अधोभागोऽस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमात्रलम्‌ ।६। 
दू रं विमुक्तयोः सन्धिः खण्डयौरिति विस्तृता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा बून्येति हदनते ॥७। 


वसिष्ठजी बोलते हे राम ! अव उस शिलोदर मे देले हृए उस 
विराट्‌ के संकल्प मेँ स्थित ब्रह्माण्डात्मक देह मौर आचार से चिव को 
हरण कर लेने वाली उसकी जन्म कमे, अवयव आदि की व्यवस्था का 
श्रवण करिये ।१। आदि, अन्त मौर मध्य से रहित चिदाकाश ही 
विराट आत्मा का प्रथम कल्पना-रहित देह है ओर उसका कल्पित यह 
जगतु-रूपी शरीर तो अत्यन्त ही छोटा है ।२। वह बरह्मा अपने संकल्प 
युक्त ब्रह्माण्ड रूपी देह से बाहर संकल्प रहित साक्षी ओर चिद्व्योम 
होकर अपने संकल्पात्मक लंड का सव ओर अवलोकन करता है । यथार्थं 
मे तो ब्रह्माण्ड भी उज्वल चिद्व्योम ही है ।३। उस ब्रह्मात्मा ते अपने 
संकल्पमय अंड के दो भाग वैसे ही कर दि जंसेकि पक्षी अपने पुष्ट 
अंडके दो भाग करता है ।४। उसने अंड के एक भाग को उच्चत आका 
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समज्ञा ओर नीचे के माग को पृथिवी माना। परन्तु उसने इनकी कल्यना 
अपने से भिन्न नहीं की ।५] ब्रह्याण्डका उच्च भाग था, वह्‌ उस 
विराट्‌ पुरुप का सिर ओौर नीचे का भाग पैर कहलाया । इन दोनों का 
मध्यभाग अन्तरिक्ष ही उसका नितम्ब कहा गया ।६] ब्रहुत दूरी पर 
विभक्तं उन खण्डो की मध्य सन्धि अनन्त शून्य इयामवणं कौ व्योमरेवा 
दिखाई देती है ।७। 


चोस्तालुविपुलं तस्य तारारुधिरविन्दवः । 
सविद्वातलवा देहे सुरासुरनरादयः ।८। 
देहन्तःकृमयस्तस्य भूतप्रेतपिशाचकाः । 
लोकान्तराणि रन्ध्राणि सुषिरण्यस्य देहके ।९। 
ब्रह्माण्डखण्डमस्याधो विस्तृतं पादयोस्तलम्‌ । 
जानुमण्डलरन्ध्राणि पातालकूह राण्यघः 1१०। 
जलंश्चलचलायन्ती सुषिरानेकरन्ध्िका । 
भरन्तमेण्डली लोला समुद्रदीपवेष्टना ।११। 

जलंगुं डगुडायन्त्यो नद्यो नाञ्यः सरिद्रसः। 
जम्बद्रीपं हृदम्मोजमस्य हेमाद्रिकरणिकम्‌ ।१२। 
इलः ककुभः शून्या यङृस्प्लीहादयोऽचलाः । 
भृदुव्यः स्निग्धाः पटाकारा मेदसो जालिका घनाः ।१३। 
चन्द्रकं लोचने तस्य ब्रह्मलोको मुखं स्मृतम्‌ । 
तेजः सोमीऽस्य कथितः इलेष्मा प्रालेयपवंतः ।१४५। 


अन्तरिक्ष उसका तालु ओौर तारागण रुधिर की बु ह । सुरुमचु 
मनुष्यादि जो है वे शरीर मे बुद्धि गौर प्राण की वृत्तयो के भेद समको 
।८। भुत, परेत, पिशाच आति जोह, वह्‌ देहगत कृमि है, सूरय च 
आदि जो लोक है, वे उसके छेद है तथा लोकों के अन्तर उसके देह-रनध 
है ।€। प्रथिवी तल ही उसके पाव का विस्तृत तुआ ओौर पातार्थ 
आदिक गतं हैँ वे जानमंडलके रन्ध्र ह ।१०। जलों से चचल अनक 








द्वादश सूर्यकी उतम त्ति ] { ३८९ 


वुवेरकुकुमि सूर्यं सूयं वायव्यदिक्तटे 1 

सूयं वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहृम्‌ ।५। 

यावद्धिचारयाम्याञ्ु विधिवेधुरयंमाकुलम्‌ । 

उदभूद्‌भूतलात्तावदकं ओर्व इवार्णंवात्‌ ।६। 

एकादश्ेऽखिलार्काणां प्रतिविम्बमिवोत्थितम्‌ । 

उदभूत्रयमकनामन्तरे दिग्‌गणाम्बरे 1 । 

वसिष्जी वोले-हे राम ! ब्रह्माजी व्यान म लीन होगए भौर इन्द्र 
उनके नगर ओर मेरू-शिखिर आदि को देखता इमा मै. दिशाओं की भर 
टृष्टिपात करने लमा. तवर मेरे समक्ष पदिचम की ओर स्पष्ट रूप में उदित 
दिशाओं के मुख मे दाह के समान ओर पर्वत पर होत हुए वनदा के 
सद्य मध्यकाल के सूर्यं से भिन्न एक अन्व सूयं दिखाई दिवा ।१-२। फिर 
आकाल से अग्नि लोक के समान ओर समुद्र मे वडवानल के समान प्रका- 
शित एक अन्य सूर्यं मुभे न्त्य दिला में उगे हुए दिखाई दिये 1३। फिर 
सने दक्षिण. आग्नेय, पूवं मौर ईशानकोण मे उदित हृए इस प्रकार के 
पृथक्‌ पृथक. सूं देखे ।४। तदनन्तर उत्तर मे वायव्य मे गौर फिर 
पटिचम दिला मे मी भिन्न-मिन्न सूर्यो को देखता हंजा मै विस्मय से पड़ 
गया ।५। यह देखता हुआ भँ व्याकुलता पूर्वेक दैव की इस विविधता पर 
विचार कर ही रहा धा, तभी मुम शरूत्ल से उदित हए सूयं एसे दिखाई 
दिए. जैसे उमुद्र से वडवानल ।६। दिचाओों के मध्याकाश म जो ग्यार- 
हवा सूयं उदित हुआ, उसमे, दपंण स प्रकट हूए प्रतिबिम्ब के समान 
तीन अन्य सूयं उदित होगए ॥७। 


तद्धि रौद्र वस्त तन्मग्ये लोचनत्रयम्‌ । 
तद्हवादशपरौमाणं दीप्च वृन्द विवस्वतास्‌ ।५८। 
सवैदिक्कं ददाहोच्चैः शुष्क वनमिवाऽ्नलः । 
अथोदमूज्नगत्वण्डशोषगग्रीष्मवासरः ।&६। 
अतग्िरग्निदाहो द्रागहश्यो्मुकगुटमकः । 
अनग्निनाऽग्निदाहेन तेन तामरसेक्षण ।१०। 
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अङ्गानि दावदग्धनि खिच्चानीव समाभवन्‌ । 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा दू रमारूढवानहम्‌ । ११५ 
हढहस्ततलाघातहतकम्दुकवन्नभः 

अपर्य गगनस्थोऽमुदितः चण्डतेजसम्‌ ।१२) 
तपन्तं दरादशादित्यणं दिश्यु दशश्वपि । 

वृहत्तत्र सतारावज्वालेव भगणं चलम्‌ ।१३॥ 
महाकुहक्रृहाशब्द क्वथत्सप्ताव्प्रडस्बरम्‌ । 
सज्वालोल्मल्कनी रन्प्रलोकान्त रपूरान्तरम्‌ ॥ १४८१ 


है रार ! उस ग्यारह सूर्य मे उदित. वे तीनों सूर्यं भगवान्‌ शर के 
देह ही है क्योकि रुदर के लरीर के मध्य तीन लोचन है । द्वादश सूर्योके 
परिमाण वाला प्रदीप्त सू्-समरह रौद्रदेह्‌ होकर सभी दिाओं कौ शुष्क 
वन को दावाग्नि द्वारा जलाने के समान ही दग्व करने लगा । इसके 
पश्चातु जगत्‌ के भखण्ड को सुखाने वाला ग्रीष्म ततु का दिवस उपव 
होगया ।८-६। फिर तुरन्त अग्नि के विना ही अग्निका दाह ओौर न 
दिखाई देने वाले उत्मुकों के गुल्मक प्रकट हए । उस'अनम्नि के अमििदाहं 
ते मेरे सभी अवयव दावानल दाह के समान जते हए खिन्नता को प्राप्त 
हए, तव मे उस प्रदेशा का परित्याग करके आकाश मे बहुत दूर अवस्थित 
होगया ।१०-११। फिर हस्ततल ॐ आघात से उचछलते हए गेद कै समा 
आकरा भें पवर स्थित हुए मने उस प्रचण्ड तेज से तपतेः हृए दादश 
सू्य-समुह को दसों दिगाों मे देखा । फिर उस तारामंडल युक्त आकाश 
को व्याप्त करने वाली अग्नि के समान चपल एवं वतुं लाकार वृहद्‌ १ 
चक्र मुभे दिखाई दिया ।१२-१३। कुलकुला शब्दे करते हुये सात समद्रा 
को तप्त कर क्वाथ जै वनात हये ओर ज्वालोलमुक से सव लोकों शौर 
नगरों को भरने वाते उस दवादश सूयं -समुह को भने देखा ।१४। 


णेनेवानलात्तस्माद्धिमवानु जतुवदप्रदरतः। 
सवन्तिःशीतलः शुद्धो दुजंनादिव सज्जनः १५। 








द्वादश सूर्यौ को उत्पत्ति) { ३६१ 


तस्यामपि दज्ञायां तु मलयोऽमलसौरभः 1 
आसीत्तयजन्टृदारात्मा नं नाशेप्ृत्तमं मृणम्‌ ।१६। 
नस्यन्नपि भटान्‌ ह्लाद न सम्प्रयच्छति । 
चन्दनं दवमप्यासीदानन्दायेव जीवताम्‌ । १७१ 
ल कदाचन संयाति वस्तूत्तममवस्तुताय्‌ । 
प्रलयानलनिर्दग्धमपि हेम न नष्टवत्‌ ।१। 

वे हेमनभसी तस्मिन्न नष्ट प्रलयानल । 
तयोरेवं वपुः दंलाध्यं सर्वनालेऽप्यनाज्लयोः । १९ 
नभो विभुतयाऽनाशि दैमाञकुषट्तयाश्लवय्‌ । 
सत्वमेवं सुख मन्ये न रजो न च नां तमः (<५। 
चलदुच्चवनानीव विकरीर्णाङ्ग(रवर्पणेः ॥ 
दग्धाढ्दा द्र्हाघूमज्वालोऽमूटद्धिवारिदः २१ 


सर्वान्तर मे शीतल ओर शुद्ध हिमालय उस प्रलयाम्ति से एक कण 

भे रेस पिघल गच्प, जैसे दजन के सामने सज्जन पिघल जति है ।१५॥ 

परन्तु उस प्रलय की अवस्था से मी मलयाचल अपनी अमल सुन्व से 

युक्त होकर ही अवस्थित रहा, जसे 7 विनाश-काल को प्रापि पर भी 

उदारात्मा पुरुप अपने श्रेष्ठ गुण का परित्याग नहीं करते ।१६। महा- 
पुरुप तो नाल को प्राप्न टोते हए मी आनन्द देने बाले होते है, किसीको 
खिन्न नह्य कस्ते, इसी प्रकार स्वयं जलता इमा चन्दन जीवित प्राणियों 
की सुखं देता हृभा यथागुण रहता हे ।१७। श्र ठ वस्तु अपने वस्तुत्व 
(गण) को कभी नहीं छोडती ॥ प्रलयानल सँ दरग् होता हुमा भी स्वणं 
कभी ता को प्रास्त नहीं होता ११८। दै राम उ प्रलयाग्नि से स्वणं 
ओर आकाश दइनदोक्ाही नाञ्च नहीं हौ सका । सर्वनाश होने पर भी 
चे यथावत्‌ रहै आये, इसलिये उनके देह प्रशंसनीय ही है 1 १९॥।. आकाश 
विभु होने के कारण नाशवान्‌ नहीं दै भौर स्वणं शाक्रर्घक्र होने के कारण 
( शोधित होने पर ओर भी उज्वल ह्ये जने के कारण ) कभी क्षीण 
न होने वाला ही है । अतः रज-तम रहित युद्ध सत्व को ही ब्रह्मसुख की 
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अभिव्यक्तिके कारणम सभी सुखो का सार मानता हं ।२०] मेष्पी 
पर्वतो को दग्व करने वाला महानु धूक्त ज्वाला के सहित प्रलयानल 
रूपी बादल इवर-उघर चलते हए उच्च वनो के समान आकाड मेसफुरण 
को श्राप्त होकर विकीर्ण अङ्गारो की वर्षा करने लगा ।२१। 

न लंवयति कंलासं यावदुल्लसितोऽनलः । 

ताञर्तं कल्पकरपितो रुद्रो नेत्राग्निनाऽदहतु २२ 

दाहृस्फुटदुद्रमस्थूसशिलाचटचटारवाः } 

लकुटोपललोष्टौषेरयुद्धचन्तेव भूभृतः ।२३। 

ज्रालाघनघटाटोपसावतंसचलान्तिमाः । 

बमूु्व्योमविकसत्‌स्थलपद्मवना इव । 

सगः कदाचिदेवासीदिव्यगात्स्मरणीयतायु † 

कस्मान्तिः स्मारयम्मूखनिगादस्मरगीयतापु । रथ 

अथ कल्पान्त मरति वहत्यवघुताचले । 

वलेनाम्भोधिकल्लोलंनंभस्यावर्तकारिणि । 

समृद्रषु विमुदरेषु मयदिोत्लंघने घने । 

अधनेषु धनिष्वम्बुदारिद्रयोपदरवदर ते ।५। 

भूतले मूतलेशांशव जिते वद्भिभजिते । 

पातालमपि पाताले गते किमपि कालतः। २६॥ 

दिवि वा विद्यमानायां विणं सगं वग : 

लोके व्योमगतालोके शोकौकसि ककुगणे ।२७ 

कुतोऽप्याकाशकुहरादटदेत्यगणा इव । 

पृष्करावतंका मेषाश्चक गु लुगुलारवम्‌ 1२८) 


हे राम ! जव तक उल्लास को प्रात भा वह प्रलयानल कंलारसं 
को नहीं लष सका, तभी कल्पान्त मे कुपित हए भगवावु ने अपने तैत्रा 
नलसेही उस कैलास को भस्मकर दिया । २२। उस अग्नि-दाह से 
चटकते हए वृक्षो शौर शिलां के चटचट होने व।ले शब्द से शब्दाय 
भान कंलास से नीचे के सव पव॑त लक्कड़ों ओौर पत्थरों के समूहो के रूप 
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रन्धनो से युक्त सभी समुद्र ओर दीप जिसके वेष्टन है, एेसी परथिवी उसकी 
मध्यस्थ मंडली हैँ । ११। जलों के ड्ग शब्द से युक्त नदियां उसकी 
नाडी ओर जल उसके देह्‌ का रस है । हिमाद्रिकणिका सहित ज जम्बुद्रीष 
है, वही उसका हदम पद है (१२। शल्य दिशाएं उसकी ङश, पवेत 
उसके यकृत-प्लीहा आदि ओर मेध उसके मदु एवं चिकने पटाकार मेद- 
जाल है \१३। सूरय-चन्द्रं उसके नेत्र, ब्रह्मलोक मुख, सोम वीये ओर 
हिमालय उसका रलेष्म वताखा गया है 1 १४। 


अग्निलोकस्तथौर्वारिनिः पित्तमस्यातिदु.सहम्‌ । 
वातस्कन्धमहावाताः प्राणापाना हदि स्थिताः ।१५। 
कल्पद्रूमवनान्यस्य सर्वृन्दाति च क्वचित्‌ । 
लामजालान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च ।१६। 
ऊर्वं ब्रह्मण्डखण्डं तु समस्तमुरुमस्तकृम्‌ । 
ब्रह्माण्डप्रान्तरन्घ्राचिरस्य दीप्ता ङिखोत्थिता । १७५ 
स्वयसेष मनस्तेन सनो नास्योपयुज्यते । 

आत्मेव भोक्तृवामेति किल कस्य कथं कुतः ।१८। 
स्वयमेवेन्द्रियाण्येष तेनान्यलाऽस्तिता कृता । 
यतस्तत्कत्पनामात्मेवेन्दरियगणः किल ।१९} 
अवयवावयविनो रिवेहेन्द्रियचित्तयोः । 

त मनागपि भेदोऽस्ति चैक्यमेकशरी रयोः ।२०। 
तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित्‌ । 
संकल्पा एव पु वृत्त्या चलन्त्यारुपितद्विताः ।२१ 


अस्िलोक ओर प्रथिवी के भीतर की अग्नि उसका अत्यन्त दुःसहं 
पित्त है ! बात स्कंधों में प्रसिद्ध जो महावात है, वे इसके हृदय मे स्थित 
प्राणापान है ।१५। कल्पद्रम के वन सपेवृन्द भौर बत-उपवन उसको 
अनन्त रोमावली है । १९ ब्रह्माण्ड खण्ड का उत भाग इसका मस्तक 
है । ब्रह्माण्ड के उर्वधरान्त के रन्ध्र दीक्ठ ज्योति ही उसकी खड़ी हुई 
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शिखा हे । १७) यह्‌ मन के स्वयं विधाता मन ल्प, इसलिए क्रिसीभी 
कल्पना मे क्रिभी अन्य सन करा उपयोगं नदीं करना होता । एसा होने पर 
आत्मा ही भोवतृता को प्रात होता है तव किसका कहां से हौ सकता है ? 
।१८। वहु रवयं इन्द्रिय रूप होने के कारणं अन्य किसी इन्द्रियका भी 
उपयोन नही करना होता । दस प्रकार वे सव इन्द्रियां यथाथ मेतो 
कल्पना स्वरूप ही हैँ ।१६। अवयव ओर अवयवी के ससान एक देहधारी 
इन्द्रिय ओर चित्त मे फ्रिचिव्‌ भद नही, अपितु एेक्यही है ।२०। संार 
के जितने भी काह, वे सव उसी के ६, क्योकि उसके संकल्प ही सव 
प्राणियोंकेरूपरे अपनेमें मेद कां आरोप करके जगत्‌ के सभी व्यव- 
हारो मे व्यवह है ।२१। 

जागते तस्य विज्ञ ये नान्येऽस्य मृतिजन्मनी ) 

स एवेद जगत्यत्मत्संकल्पात्मास्य नेतरत्‌ ।२२। 

तल्छत्तया जगत्सत्ता तनमृत्यैव जगत्मृतम्‌ । 

याही स्प्न्दमरतौः सत्तैका ताटशी तयोः । २३ 

जगद्धि राजोः सत्तैका पतनस्पन्दयोरिव । 

जगद्यत्स विराडेव यो विराट्‌ तजगत्स्मृतम्‌ ।२४। 

जगदव्रह्मा विराट्‌ चेति शब्दाः पर्याथवाचकाः । 

सकल्पमाजमेवेते शुद्धचिदुव्योमरूपिणः ।२५। 

संकलपत्स चिराडेत खमेवाकृतिमागतम्‌ । 

जस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मव तिष्टति ।२६। 

यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ । 

तथास्ते निजदेहेऽन्तः सकल्पात्मा पितामहः ।२७। 

चरणां तथा च मुख्यानां जीवो ब्रहयपुरोदरे । 

उत्पत्तिपुत्रिकादहुः प्रतिबिम्बोपमोऽस्ति सः ।२८॥ 

सम्पूणं जगत के जन्म-मरण को ब्रह्म का ही जन्म-मरण समञ्ो । 
धरु हमारे जसे विशि व्यक्तियों के जन्म-मरण को वसा मत समञ्ञ, 
क्योकि जगत मे वही समष्टि रूप है ौर हमारा संकल्प है,उसका खूप भी 


ना - ~ 


दवादश सूर्यो को उत्पत्ति | | ३८७ 


चहो है । उस ब्रह्यका समष्टिसे ओर व्यष्टि से भिन्न कोटरं अन्य रूप नहीं 
ड ।२२। उसी की सत्ता से जगत्‌ कौ सत्ता ओर उसके अमाव से जगत्‌ 
का अमाव ह । वायुं जौर स्पन्दन नी अभिच्चिता के समान ही ब्रह्य ओर 
जगत्‌ की सत्ता भी अभिन्न है ।२३। जे भवन अर स्पस्दन की सत्ता 
एक ही है, वैसे ही विराट गरष ओर जगत्‌ कौ सं्ताएक ही है । वियद्‌ 
ही जगच्‌ है ओर जगत्‌ ही विराट्‌ कहा जाता है ।२४। जगत्‌ बरह्मा गौर 
विराट्‌ तीनों का एक ही अर्थं है । विराद्‌ भौर जगच्‌ कु चिदाकाञ्च 
रूपी ब्रह्म के संकत्पमात्र ही हं ।२५। श्री तम बोले--दे ब्रह्म्‌ ! मै यहं 
तो मानता हं कि वह विराट्‌ पृखष ही अपने संकल्प से साकार हो गयाः 
परन्तु वह्‌ ब्रह्म अपने देह मे किस प्रकार स्थित रहते ह यह्‌ बताइये ।२६॥ 
वसिष्ठजी ने कटाहे राम । जसे ध्यान के द्वाराहृदय मे कल्पित देवता 
की पूजा करते हृएु अपने को उस देवता की समीपतामें अपि अनुभव 
करते, वैसे ही संकल्प रूप ब्रह्मा पी सपने देह पे अवस्थित रहते ह । 
।२७। ज्ञानी पूरुषो का जीव अपने देह के द्ुण्डरीक में स्थित रहता है। 
सवकी देह उत्पन्न हई पुतली के समान है, इसीलिये चे ब्रह्माजी भी दपण 
सं प्रतिविभ्ब के समान ही हं ।२८। 

यत्र त्वमपि देहान्तः कतुं शक्तोऽ्स्यलं स्थितम्‌ । 

संकल्पात्मा विधुस्तंत्र ब्रह्मा करि न करिष्यति ।२६। 

वीजान्तः स्थायरं ह्यास्ते पदार्थं यत्र जर्खमः। 

कि नास्ते तत्र देहन्तनिजचित्कल्पनात्मिका 1३०। 

साकारो गगनार्माऽस्तु निराकार खमस्तुवा। 

आस्ते बहिरथान्तश्च भिन्ने बाह्यान्तरे अहिः ।३९। 

आत्मारामः काष्टमौनी न जडोऽपि दपज्डः । 

अहं त्वमिव्यादिमयो विराडात्मनि तिष्टति ॥३२। 

आवेष्टितोच्ज्ितलताघरृणदारुपू व- 
दूचचन्दमम्बुरयवच्च विरोपिताङ्खः। 
नानाविधेऽपि विहरच्षपि का जाले 
तञ्ज्ञः बिलाजठरशान्तमनस्क एव ।३२। 
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जवे अपने देह मेँ आप भले प्रकार स्थित रह सक्ते ह, तव वहू 
संकल्पात्मा विभु ब्रह्माजी एेसा क्यो नहीं कर सकते ? ।२६। जव वीज 
मं स्थावर प्राणी भले प्रकार स्थित रह्‌ सकते' हँ तव जंगम ब्रह्माजी चिति 
को कल्पनारूप होकर मी अपने देह मे स्थित क्यों नहीं रह सकते १।३०। 
इस प्रकरार्‌ ब्रह्माजी चाहे साकार होकर भी चिदाकाश रूप रहे आवें या 
निराकार की दोनों कल्पनाए` स्वह्प से वाहर स्थित हैँ ।३१। ब्रहमाण्डल्प 
से उसी विराट्‌ पुरुष की बाह्य स्थिति है भौर व्यष्टि-समधि भुत भौतिक 
है । किन्तु निज स्वरूप मे अवस्थित होकर काष्ठ के समान मौनं ओर 
पाषाण के समान जड़ होकर भी यथाथं मे चिदेक रस होने से जड़रूप 
से स्थित नहीं रहूता । २३॥ विराट्‌ पुरुष ही नहीं, सव तत्वज्ञ पुरुष, लता, 
हग अथवा काष्ठ परतिमा के समान रत्नादि के बंधन से मुक्त होने पर 
धुम्ध नहीं होते तथा जल के रवाह कै समान अवरुद्ध होकर भी अपनी 
शान्त स्थिति का त्याग नहीं करते ओौर विभिन्न कार्योमें विहरते इए 
भी शिलोदर के समान ही शान्त चित्त रहते ह ।३३। 


८७-ादश सुर्यो कौ उत्पत्ति 


अवा्रस्थब्रह्मलोको ब्रह्मणि ध्यानशालिनि । 
निक्लिप्नाक्षः शनदिकषु दष्टवानहमग्रतः।१। 
द्वितौयमककं मध्याह्न परचादम्युदितं स्फुटमु । 
दिग्दाहमिवे दिग्वकते तनदाह्मिवाचले ।२। 
बह्निलोकभिव व्योग्नि वडवाग्निमिवार्णवे । 
ततोभ्पर्यमहं दीप्त रयं ने छ*तदिड मुखे ।३। 
भूयं याम्ये ककुबुभागे भरय॑मग्निककुबुमुखे । 
सू्यमन्द्रककुल्भागे पृ्यमीशानदिडः मुस ॥४॥ 
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सो नष्ट हृए उन शस्त्रो से समन्वित युद्ध के सामान अति भीषण प्रतीत 
होता था ।४८। 


८८ -्रह्धाण्डकोडर का विनाश 


अथावनिपयस्तेजः पवनानां युगक्षये । 
जाते परमसडक्षोमे वभूवास्मिन्‌ जगत्रयम्‌ ।९। 
तापिच्छविपिनीद्धीतिनिममस्माख्भासुरप्‌ 
महार्णवमहावर्तवृत्तिघूमविवत्तं नमू ।२। 
नीलज्वालालवोट्लासं हैलाटिमिटिमारटि । 
करत मस्माश्रसम्भारपू्णैलोकान्तरन्तरम्‌ ।३। 
उच्छलदीवस्तारेच्छंमच्छममयारमकंः । 
तू्नुत्रमदासारविसारिजयघोपण प 1४1 
श्रमद्मस्माश्रधूम्राच्र वृहत्कल्पामनसं श्रमम्‌ । 
वाप्पाम्रविम्रमो-द्धान्तसीकरोग्राम्नवृन्दवव्‌ ।*। 
्रह्माण्डभित्तिभांकार भीषणे मतिरि्यनः । 
प्रसरैरम्बरोद्धीनदश्येन्रादिपुरोत्कस्म्‌ ।९) 
जलानलानिलोल्लासस्फुटत्कोटिगतार्मवाम्‌ । 
प्रविघटुनटङ्कारेजंडीभूताक्षकशरुति ।७। 
वसिष्ठजी बोले-दहे राम ! पृथिवी. जल. तेज भौर वायु का विक्षोभ 
होने पर व्रिजगतू की जो उत्वत्ति हुई अव उसका वर्णन करता ह, भाप 
श्रवण कीजिये ।१। उस समय तीनों जगत्‌ उडते हुए तमालवन के 
समान उडते हुए भस्मरूपी अभ्र सो भासुर होते हए महाणेवों के भ्रमण 
. शील महान्‌ आवर्तो के समान वरिचरणक्षील शरमं से ढक गए 1९। उनमें 
जो धरम युक्त नीली लपटं निकल रही थीं, उनमें विलास पूर्वक टिमटिम 
शब्द हो रहे ये । उन्होनि भस्माभ्रके षयो रो लोकान्तरं के अन्तर 
को भी व्याप्त कर दिया ।३। उस घनघोर वृका सवत्र व्यापक घोष 


----------~ 
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हो रहा था, गीली लकडयों से च्यमम की ध्वनि हो रही थी, इसमे 
प्रतीत होता था कि कोई तुरही ही जयधोषप कर रही है ।४। सम्पूणं 
त्रिलोकी श्रमण शील भस्मरूपी चेधों ओर भूख सो व्धाप्त होगई | उम 
महाकल्प के मेधो की शोभा स्ललकने लगी । भापरूपी मेघ विश्रम सो वह्‌ 
यक्तं हो गई, उद्भ्रान्त सीकर रूपी मेषो की उसमे भले प्रकार स्थिति 
हई ।५। ब्रह्माण्ड भित्तिमें हो रह भाङ्कार शब्दों से युक्त भग्रङ्कुर पवन 
के प्रवाह द्वार आका मंडल में उडाये गये एवं जने हुर्‌ इन्द्रादि पुरोंके 
समूह सो वह भर गया ।६। जल, अग्नि ओौर वायु के उल्लास पृण 
ताण्डव सो बड़े-बड़े पाषाण भी उडेजा रहे थे, इनके परस्पर टकरान 
सो निकलती हुई ट द्धार-ध्वनि रो सवके श्रोत्र जड़ हो गये थे ।७। 


निरगेलोल्लसन्नाद' सगंलोपरामक्रमम्‌ । 
सर्गलोपोल्लसच्छे सगंलोपविवजितम्‌ ।८। 
अनारतविपयसिकारिमारुतनिवृतम्‌ । 
वीजराशिरिवाजखः पूर्यमाणं पुनःपुनः ।€। 
उल्मुकान्योन्यनिष्पेषवद्धिचूर्णयुव्णेजैः । 
रजोभिविवृतेहेमकुद्िमाकाश्कोटरम्‌ ।१०। 
भूमण्डलवृहृत्वण्डं घ्र ्टं: सद्रीपसागरेः : 
पूणंसप्तमपातालं लुरत्पातालमण्डलैः । ११। 
आसप्तभवुतालान्तम।महीतलपर्वतम्‌ । 
आब्योमेकार्णवी भतं पूणं प्रलयवायुभिः ।१२। 


उस समय निरगंल नाद गज रहा था। सृके लोप हौ जानिके 
कारण वातावरण शान्त सा हो गया । स्ग॑लोप से ब्रह्म का विलास प्रत्यक्ष 
हो गया । यथाथंमेंतो यह्‌ सम्पूणं सृष्ट ही उत्पत्ति ओर लय से रहितं 
है ।5। अथवा यह्‌ निरंतर परिवर्तन करने वाले पतन रो वृत्त-रहित ट 
जोर बीजकेषेर के समान ही बार-बार पूर्णता को प्राप्त होता हे ।९। 
सम्पूणं सगं मे लुजाठों के परस्पर आधातों सो अग्नि चूर्णं ओर स्वंय 
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उलन होकर फली हई अपार धूलौ सो आकादाकोटर स्वणं कुट्टिम जैसा 
ही होगया ।१०॥ जगत्‌ उस सम्य सातवे पाताल तक स्थान-च्युत द्वीपो 
ओर समुद्रो से परदूरणं प्रथिवी मडल के वृहत्‌ खंडं से भौर लुढकते हए 
पादाल से भर गया ।११। नीचे पाताल तक, वीचमें प्रथिवी ओर पवत 
तक तथा ऊपर आकाश तक प्रलय~पवनों से परिपूर्णं हुभा जगत्‌ एक 
समुद्रकेरूपमेटहौ गया ।१२। 


एकार्णवोऽथ ववृधे शनैः शीघ्र सरिच्छतैः 

भुवने जलकटलोलैः कोपो मर्खाशये यथा 1१३ 

सुसलोपमया पूवे ततः स्तम्भनिभांगया । 

ततस्तालद्रमाकारधारयाऽऽप्ारसास्या । १८। 

ततो नदीप्रवाहोम्रजलपातेकपातया । 

सप्द्दीपमहीपीठसममेदुरमेधया ।\ ५। 

वद्धिवि दाइकृद्वृष्टया ङाममभ्याययौ तथा 1 
ङास्त्रसञ्जनसग्रत्या गाढमापल्यदं यथां ।१६। 

उर्ध्वाधिरस्थपरिवृत्तपदार्थजात- 
मन्तः कर्णः खणखणायितशैलमञ्जम्‌ । 
ब्रह्माण्डकोटरमभूटहिधुर वाल 
लीलाविलोलमिव विल्वफलं विशुद्धम्‌ ।१७। 

फिर वह्‌ एकार्णव ही शनैःशनैः सीध्र वहने वाली सैकड़ों नदियों 

` से, जल की तरगों से बढता हुभा,मूखं मनुष्य के चित्त में क्रोध के समान 
लोक में वृद्धि को प्राप्त हीने लगा ।१३। प्रथम मूसल के आकार मे,फिर 
स्तंभ के आकार मे भौर फिर तालवृरन् के आकार मे उत्तरोत्तर अत्यन्त 
मोटी होती हई वृि-घारा पड़ने लगी ।१४। फिर जसे नदी प्रवाह सो 
उग्र जलपात होता है उसके समान जल धारा गिराने वाली एवं साताों 
द्वीपो से युक्त भूपीठ के समान अत्यन्त मोटी जल धाराण गिरते लगी 
। १५॥ उप बृहद्‌ वृष्टि से वह दाहूमयी अग्ति उसी प्रकार शान्त हो गई 
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जिस प्रकार कि सज्जनो भौर गास्त्रों की संगति से भौषण आपदाओं का 
पद भी शान्त हो जाता है ।१६। जिसमे ऊपर-नीचे के अनेकों भ्रमण 
शील पदाथं थे. जल-कणों से पर्वत रूपी मज्जा खनखना रही थी, एेसा 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड कोटर वैसे ही नष्ट हो गया. जैस बलाको की लीला से 
हो शुद्ध विक्ष्वफल नष्ट हो जाता है 1 १७। 


ठर्ई-छायारूपिणी कालरात्रि का वणन 


भथ राघव रद्र तं तदा तस्मिन्महाम्बरे । 
वृत्तं तितु मत्तमपदयं वितताकृतिम्‌ ।१। 
व्योमेवाकृतिमापन्नमजहद्रयापितां निजाम्‌ 1 
महाकारं वनश्यामं दशाशापरिपूरकम्‌ ।२। 
अरकेन्दुवह्िनियनं चलद्‌दशदिगम्बरम्‌ । 
घनदीषंप्रभाजालमालानं द्यामलाचिषाम्‌ ।३। 
वडवाग्निटशं लोलमुजोमिभर भासुरम्‌ । 
एकाणेवार्णो द्रा्देहबन्धेनेैव समुत्थितम्‌ ।४५। 
पर्याम्यनन्तरमह यावत्तस्य शरीरतः । 

छायेव परिनिर्याति नतेनानुविधायिनी ।५। 
ूर्येष्ववि्मानेषु महातमस चाम्बरे । 

स्थिता कथमिय छाया भवेदिति मतिर्मम । ६। 
यावद्विचारयाम्याञु तावत्तस्य तदा पुरः। 

सा स्थिता परिवृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रोत्रिलोचना ।७। 


वसिष्ठनी ने कहा--हे राघव ! फिर उस महाकाश में मु मत्त इए 
गनान्‌ रद्र तत्य करते हए दिलाई दिए, इस समय वे कादा के समान 
दशकरः व्यापक. महदाकृति वाले, घन के समान द्याम वण वलि. 
सर्-चनद्रअग्नि रूपी तीन नेत्र वाले, चंचल दिशारूपी परिधानधारीएदीध 


~ 
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म होते हुए एसे लगते लगे जैसे परस्पर युद्ध कर रहे हों ।२३। यह्‌ सव 
पर्व॑त ज्वालाओं के घन चटाटोपों से अवततंशमय एवं चलायमान शिखरो 
वाले होकर आका में विकसित होते हये पद्यवनों के समान होगये 1 
कभी सृ्टिरही होगी' इसका स्मरण-मात्र ही शेष रहं गया 1 मूखं 
व्यक्तियों की जगत्‌ के असार होने कास्मरण कराने वाला कल्पान्त 
प्रत्यक्ष उपस्थित होगया । फिर पवतो को कपाने वाला ओर समुद्र की 
तरद्धों से आकाशमें आवतं उत्पन्न करने वाला कल्पान्त वाध प्रवाहित 
था. समुद्रो ओौर मेधो ने मर्यादा छोड दी थी, जल भी दशद्र के दुःखके 
समान पीडित होकर भाग गये थे. धनिक निर्धन होगये ये. पृथिवी अपने 
अशसो हीन ओर अग्नि सो दग्ब होगई. पाताल-पाताल मे समा गयाः 
अन्तरिक्ष अपते रूप में मिल गथा ओर सभी दिशां लोकसन्तप्त होगई. 
दी अवस्था मे किसी आकासगत्तं से, कुपित दैव्यो के समान पष्क 
वर्तक मेग गुलगुल जैसी ध्वनि करने लगे ।२४-२२। 


र्या विस्फोटितस्वाणडदल्यविस्फोटनो यच ॥ 
अन्योच्यास्फालनोल्फालमत्ताणवरवाविलम्‌ २६1 
लोकार्णवपुरोद्गीणधनकोलाहलौलवणप्‌ । 
एततकुनाचलस्कन्धवद्ोग्ररववर्भर म्‌ 1३० 
बरह्माण्डशंखजटरपूरणावर्तमन्धरम्‌ । 
स्वर्लोकरोदःपातालतलतोऽतिसगूटमक । ३१। 
अथास्मिन्सति कल्पाग्नौ स्थितिमेमि कथं धनः । 
इति विस्मितवानस्मि दशं दिग्नवकेऽत्यजम्‌ ।३२। 
यावन्न वबचिदेवात्र पदयाम्याशायु केवलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालमूलमुकाशनि वृष्टयः ।२९। 

तेन ज्वलनतापेन बहुयोजनकोटिषु । 

पदार्था मस्मतां यान्ति दूरे दिश दशस्वपि ।२३४। 
अनन्तरः क्षणादरचोम्नि दूरेश्मनुभूतवाच्‌ । 
ऊर््वतः शीतलं वातमवस्तादनलोपमचु ।३५। 
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वसी वह ध्वनि अत्यन्त भयङ्कर थी । जवर ब्रह्माजी ने अपने अण्ड 
का भेदन क्रिया, तव ब्रह्माण्ड-विस्फोट से निकली हई उच्च ध्वनि कै 
समान ही वहं ध्वनि थी । परस्पर के आस्फालनों सहित तरङद्भित मत्त 
समुद्र कौध्वनिके समानही वह्‌ भीपण थी ।२९। लोक, सागर भौर 
पुरीं से टकराकरर घने कोलाहल रूपं हुईं वह्‌ ध्वनि असह्य थी ओौर कुला 
चल पतों के कंधों पर दाह की ककण घ्वनियोंसे मिलकर वह्‌ ओौर 
भी वीभत्स होगई थी ।३०] उस शब्द से समस्त ब्रह्माण्ड रूपी शद्भका 
उदर परिपूर्णं होगपा ओर ब्रह्माण्डभित्तियों के प्रतिरोध से उत्पन्न अनेक 
आवतंनों के कारण वह्‌ अत्यन्त निविड होगया । इसलिए उसकी वाचं 
स्वगं, अन्तरिक्ष, प्रथिवी ओौर पाताल परथन्त फैल गई ।३१। उपरोक्त 
ध्वनि को सुनकर मँ विस्मित होता हु सोचने लगा कि इस कल्पान्तं 
मे मेष की स्थिति कंसे संभव है ? यह सोचता हुअ। म नीचे की दिशा 
छोडकर अन्य नौगों दिशाओं की ओर देखने लगा ।३२। उन दिशाओं 
म मुभे मेघ तो दिवाई नहीं दिथे, किन्तु तरल आस्फालित उत्क रूपी 
वयो की वर्षा होती हुईं दिखाई दी 1३३ उसके उत्ता दों दिया 
करोड़ों योजन दुर पयंन्त के सम्पूणं पदाथं भस्म होते हूए मैने देवे ३५ 
फिर क्षणभरमेंही मुभे उत्त अत्यन्त दुर आकाशा मेँ उपर से ठंडी वाध 
का ओर नीचेसे अग्निक समान उष्ण वायु का अनुभव हुभा ।३५॥ 


एतावति नभोमागें दूरे कलत्पाम्बुदाः स्थिताः । 
यस्तेषामम्तितापातां विषयो न च सद्टगाम्‌ ।३६। 
अथ वारुणदिग्भागादाययौ कल्पमारुतः । 
यस्मिस्तृणवदुहयन्ते विध्न्यमेरुहिमालयाः । ३७। 
सन्ध्माभ्रसहशाकारास्तेरुरङ्खारवारिदाः । 
ज्मूभस्मभराग्राणि पूताद्धारजांसि खे ।३९। 
सञ्वालविलसद्वातो दृष्टोऽनलघशं व्रजनु । 

हैमाद्रीणां सपक्चाणामनीक द्रवतामिव ।३६॥। 
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अर्भवेष्वनला्णस्मु ववथनोत्फालवारिपु । 
चनेष्वस्सृतपणपु दीप्ताग्नितरुधारिपु ।४०। 
ब्रह्मलोकस्थनाथष वृह्यलोकषुरष्‌, च । 
तावालवृद्धं ष्‌ दग्धेष्‌, तिपतत्सु खम्‌ ।४९। 
उष्टसेन्यमिवाऽध्लक्ष्य गतिमच्निकट नमः । 
ययावच्चनश्यामः कल्पाम्बुदगणः क्वणन्‌ ।४९। 


वे मेघ आकाश मे इतते दूर पर स्थित थ कि उन तक न तौ नीचे 
का अग्नि ताप ही पटच सकता था आर न वरह जीवित प्राणियों हासा 
दिखाई ही दे सकता था ३६ किर पदिचिम दिशा से कल्पवायु प्रवाहित 
होने लगी, जिसमें विन्ध्य, सुपुरु जार हिमालय आदद विलाल पव॑त भी 
तिनके के समान उडे जारहे थे ।३७। आक्राश म सन्ध्याकालीन अश्ना 
के समान आक्रार वाने अद्धार रूपी मेघा की वर्षां कर रथे ओर 
उसमें जलधर मेधो ओौर पवन से संशोधित हए अङ्गारा का ूलि उड 
रही थी 1३८ वह्‌ ज्वाल-विलास युक्त कृपित हभ वायु अग्नि दिशा 
कीओर पसे ही जारहा था, जसे माद्रि आदि पर्व॑तं का समूहं सपर 
उड़ा जारहा हो ।३8। समुद्र अग्नि के समान का के समान खौलते 
ओर उद्यते हये जल से परिपूणं होरदे थे मौर वन धव से रित ओर 
प्रज्वलित अभ्नि रूपी वृक्षौ के आश्रय वने हुये थ ।४०॥। जव स्त्री, बाल 
ओर्‌ वृद्धो के साथ ब्रह्मलोक के अधिपति मौर ब्रह्मलोक के नगर दर्हन 
को प्राक्त हो-होकर आकाश में गरन लर ।४१। तव ऊटों कौ सेना के 
समान अलक्षित संचरणलील व्योम को देखते ईए काजल के समान कालि 
घनघोर कल्पान्त के मेव गजना करते हुए समीप आगये ।४२। 


स्थिरकल्पानज्वालातुल्यविय्‌ नमयाचलः ॥ 
एककोणकविश्वान्तसप्ताणंवपयोभरः ॥४३। 

अथ ब्रह्माण्डविस्फोटकठिनं घटहिताम्बरम्‌ । 
प्राग् तोदभटतौषारकाष्टा वृष्टिः पपात ह ।४। 
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अग्तिदाहवनाकाश विच्‌ दुन्मेपभीषणा । 
चटद्गडगडास्फोटस्फुटदुत्रह्याण्डमण्डला ।४५। 
धराचटचटास्फोटस्पफरुटद ङ्गारपत्तना । 
गजितोजितसंपातपतल्लाकान्तराकुला ।४६। 


सा वभूवाथ सांगारजगद्गेहविलासिनी । 
कृतप्रव्युद्‌गमा बाष्पच गोऽज्वलनया भुवः ।५७। 
उद्यद्‌वरृहच्चटचटारवपृरिताशो 
भी मोऽभवत्सलिलदानलस्िपातः । 
दुर्वारवरित्रिषमो महतां बलानां 
संग्राम उग्र इव हेतिहतोग्रहेतिः ।४८। 


,. वह कल्पान्त मेघ-मण्डल स्थिर अग्नि की लपटों के समान अत्यन्त 
वौरभत्स वि्‌ त-युक्त पवतो से समन्वित था । उसने अपने एक ही कोण 
मे सप्तार्णव का जल भर लिया ।४३। फिर वर्षां होने लगी, द्सने 
सम्पूणं आकाश को ब्रह्याण्ड-विस्फोट फे समान अत्यन्त कठोर ब ख जैसे 
निघति से युक्तकर दिया । इसने पहिले ही सभी दिशायों मे पिध्ले हृ 
तुषार-काष्ट कौ वर्षा कर॒ डाली ।४४। यह्‌ वर्षां वन भौर आकश मं 
विद्‌ तप्रकाश एवं भग्निदाह के समान अत्यन्त भयंकर प्रतीत होती 
हई सम्पूणं ब्रह्माण्ड को अपने चटचट आर गङ्गड़ शब्द वाले विस्फो्ी 
से चरणं कर रही थी ।४५। उसने चटचट शब्द से पृथिवी को विदीण 
करने के कारण अद्घार-समूह भी तोड़ दिये थे । गजं न-सहित जलःवर्षा 
से लोकान्तो को गिराती हुई व्याकुल कर रही थी ।४६। फिर अङ्गारो 
से परिपूणं जगदर.ष घर भें विलसती हुड वह वृष्ट वाप्पश्री की सखी कँ 
समान दाह रहित भरमि पर आकर मिल गई थी ।४७। उस समय 
दहत्‌ भीपण चटचट शब्द से परिपूणं करने वाले मेघो जर अग्नयो 
काजो समागम हा. वह परस्पर मे किसी से पराजित न होने व 
शत्रुओं के विषम, अव्यग्र. कुशल सेनाओों के पारस्परिक तीक्ष्ण शस्तरास्वा 
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प्रभाजाल से समन्वित होने से नीलाम्‌ के वचन स्तम्भ के समान दिखाई 
देने वालि, वडवानल जैसे दी नेत्र ओर चच्छल भुजा लूपी तरद्धों से 
समूज्वल शरीर वाले एसे लग रहे थे, उपे प्रलयकालीन महाणेव काजल 
ही देह वारण कर साक्षात्‌ प्रकट हो गया हो । फिर मूके दिखाई दिया 
कि उनके नृत्य का अनुकरण करती दई एक चाया उनके देह से निगंत 
हई उसे देते ही भै सोचने लगा कि जव सूर्यं हौ उपस्थित नहीं है ओर 
आकाश घोर अन्धकार से परिपूर्णं है, तव यह छाया कैसे स्थित हो गई? 
मेरे इतना सोचते-सोचते दी वह्‌ छाया वृत्य करती हुई तत्काल भगवानू 
सुद्र के समक्ष उपस्थित होकर ठहर गई । वह विस्तीर्णं देह ओर तीन 
नेवं सहित साक्षाच्‌ श्री ही प्रतीत होती धी ।१-७। 


कृष्णा क्षा शिरालांमी जजरा वितताकृतिः । 
ज्वालाकुलानना लोलवरनसभारथेख रा ।८। 
विरवरूपमयथार्कादिद्चिरःकमलजालकेः । 
कृतमःलाऽमलालोकवातवदह्भि मया चला ।€। 
प्रलस्बकर्णा लुलितनागा नुशवकुण्डला । 
शुप्कतुम्ीलताष्ला दीर्घा लोलाऽसितस्तनी । १० 
दन्तेन्दूमालाविमला विमलोद्योतपाततः । 
तमोणेवोदुध्वंलेखेव व त्तावर्तविवतिनी ।११। 

क्षण मेकभूजाकारा क्षणं बहुभुजाकुली । 
अनन्तोग्रभुजाक्षिप्ठजगन्नतेनमण्डपा ।१२। 
क्षिप्रमेकनुखाकारा क्षिप्र बहुमृखाकृतिः । 
अनन्तोग्रमुखी क्षिप्र निमुंखौ चापि च क्षण्‌ ।१९। 
एकपादान्विता क्षिप्र क्षिप्र पादश्तान्विता । 

क्षणं चानन्तपादाव्या तिष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ।१४। 


वह कृशागी, काली नसो से परिपू अङ्ग बाली, जजंरा, वितताकारः 
ओर ज्वालाभं से ग्याप्त मुख वाली थी। चल बन की समृद्धिसूप 
पुष्पादि से उसका शी शोभित हो रहा था ।८। विभि वर्णो के सूयं 
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भादि देवताओं के शिर रूपौ कमलो की माला उसके कण्ठ मेँ विभूषित 
थीं ओौर स्वच्द आलोक वाले पवन से प्रदीप्त हुआ अग्नि ही उसका आंचल 
था ।&1 उसके लम्बे कानौं मे चपल नाग भुल रहै थे मौर दो मनुष्य देह 
कुण्डलो के रूप म सुशौमित थे, सूखी हुई तुम्बी-लता के समान दीं 
चच्चल लटकरते हृष असित वणं के दोनों स्तन ये ।१०। दातो रूपी चद््र- 
मालासे स्वच्छ होने के कारण वहु दन्त-प्रकाद्च के गिरने से भौर 
अन्धकार रूपौ समृद्र के आवर्तो से चपल ऊध्वंलेखा सी प्रतीत हो रही 
थी ।११। क्षण भरमंदही वह कभी तो एक भुजा के आकार वाली ओौर 
कभी अनेक्र भुनाकार हो जाती थी तथाक्षणमरमें ही वह्‌ अपनी अत्त 
एवं प्रचण्ड भुजाजों से जगतु-रूपी नतेन-मण्डल को उमर फकती हई 
व्यग्रता उत्पन्न करती धी ।१२। क्षणम ही वह्‌ एक मूख वाली भौर क्षण 
मे ही अनन्त मूख वाली हो जातीथी तथाक्षणभरमें ही उसका एक 
भी मुखं नहीं रहता था 1१३। वह तुरन्त ही एक पांव वाली, तुरन्त ही 
संकडों ओर अनन्त पैरो वाली तथाक्षण भरम हीषएकभी पवसे 
रहित हौ जाती थी । १४} 


कालरातिरियं सेति मयाऽनुततिदेहका । 
काली भगवती सेयमिति निर्णीतसज्जना ।११५। 
ज्वालापूर्णारघटटोग्रलाताभनयनत्रया । 
ज्वलद्वरेन््रनीलाद्रिस नूपमललाटभूः ।१६। 
लोकालोकेन्दरनीलोग्रडवश्रमी महनुद्रया । 
वातस्कन्धगणप्रोततारामूक्ताकलापिनी ।१७॥ 
्रव्यदुमुजलतापूष्पनंखजशुभ्राभ्रामण्डलैः । 
पूरणचनद्रशतानीव भ्रामयन्ती नभस्तले ।१८। 
ततोनृत्तवशावेशाद्रदध॑मानशरीरिणी । 

मया दृष्टावधघानेन गगनाभोगभूरिणा ।१६। 
यावत्तयाऽजरृता देहे हैलावलनसारया । 
माला मलयकंलाससल्यमन्दरमेरुभिः २०) 





्वायारूबिणी कालरात्रि का वणेन | { ४७३ 


तस्या भङ्खषु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतदस्व बयो लोका मस्ाहोराच मायिकः ।२९१ 


उसका वह रूप देख कर मैते अनुमान क्रिया क्रि यहं कालरात्रि हे 
सकी है । सज्जनो ने इसे काली अगवती निर्णत पिया है ।१५॥ उक्षके 
तीन तेवो की समानता अरघटर यन्तर के क्षर मे तीन गर्ता के ज्वालां 
सहित टोने से की जा सकती है 4 उसका चलष्टभू मानों इन्द्रनील पवन 
का वह्‌ प्रस्थ भाग है, जहां पृथिवी धघक्‌ रही हये ।१६। उसके दोनो 
जवड़े मानें लोकालरेक पवंत के इन्द्रनील के उग्र गतं जसे भीषण हो, 
बयोकि उसके कण्ठ मे वातस्कन्थ रूपी धाये से. पिरोपे इए तारे. रूप 
मोतियों की माला सुशोभित थी 1 १७। चुत्य करतौ हुई. उसकी भुज-लता 


रूपी पूलों सहि नखो की शुम आना रूपी सेघ-सण्डल से आकाश तल 


मे शतशः पूणं चन्द्रो को ताच-नचाती हुई लग रही थी ।१८। फिर 
काञ्च मे विद्यमान अनन्ताकाञ्च के समान व्यापक छप वाली उस 
भगवती के अपने योग-बल से देखा कि चुत्य के आवेद्य मे उसका शरीर 
बढता चला जा रहा है ।१६। फिर मु दिखाई दिया कि विलास पूवक 
नृत्य करती हुई उस काली ने मलय, कौलास, सह्य मन्दर भौर सुमेरु 
आदि पर्वतो की माला सी वनाक्रर भपने देह मे धारम कर ली दहै ।२०। 
फिर मैने उसके अङ्खों मे नगर, प्राम, ऋतु, मगर अहोरा भौर व्रैलोस्य 
रूपी मालाओं को विभूषित हए देखा ।९१। 


मृक्तालतादिकं नद्यः कालिन्दी त्रिपथादिकाः । 
घर्माधर्मावुभौ कणंभूषणे चान्यकणेयोः ।२। 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः खवद्धमंपयोलवाः । 

वेदाः सकलशाखार्थचतुःसंस्थानचूचुकाः ।९३। 
त्रिशूलैः पट्टिशैः प्रासैः शारशकत्य्ठिमुद्‌गरेः । 
नि्यदायुधजालानि खण्दामानि विभति सा।२४ 
चतुर्दशविधामूतजायतो याः सुरादिकाः। । 
तस्याः शरीरश्षालिन्यास्ता चोमावलयः स्थिताः ।२५॥ 


क 
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तस्याडच नगरग्रामगिरयो देहशायिनः । 
नृत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनजन्ममुदेव ते ।२६ 


कालिन्दी, त्रिपथगा (गङ्का) आदि नदियां उसके मूक्ताहारके रूप 
भ भौर धम्म-अवमं उसके अन्य कानों के आभूषण रूप मे शोभित हो रह 
थे ।२२। चारों वेद उसके घमं रूपी दूध देने वाले चार स्तनथे ओर 
सम्पूणं शाखां रूपी उसके चूचक थे ।२३। त्रिशूल, पट्टिश, प्रास, बाण 
शक्ति, खड्ग ओौर मुदुगर आदि जितने प्रकार के भी शस्त्रास्त्र थे, वह्‌ सव 
पुष्पमालों के रूप मे उसने घारण कर रवे ये ।२४। सुरादिकरूपीजो 
चौदह प्रकार की भूत जातियां है, वे सव देदारी उसकी रोमावली धीं 
२५ उसकी देह मे विद्यमान नगर, ग्राम, पवत आदि इस प्रकार तत्य 
कर रहे थे, मानों वह॒ अपने पुनजेन्म की प्राप्ति के आनन्दमें नृत्य कर 
रहे दों ।२६। 


महती भैरवो देवी नृत्यन्त्यापूरिताम्बरा । 

तस्य कल्पान्तसुद्रस्य सा पुरो भैरवाकृतेः । २७ 
शिरोमन्दाश्चितोग्राग्निदग्धस्थाणुवनावनिः। 
कल्पान्तवातव्याशरुता वनमालेव नृत्यति ।२० 
कुटालौलूखलवृसीभलकुम्भकरण्डकैः 1 
मृसलोदचनस्थालीस्तम्भैः स्नग्दामधारिणी ।२६। 

एवं विधानां सग्दामजालानां कुसुमोत्करम्‌ । 

किरन्ती संसृजन्तीव नृतक्ब् क्षयक्षततम्‌ ।३०। 
वन्द्यमानस्तया सोऽहि तथै वाकाशभेरवः । 

तथैव वितताकारस्तदोच्चैः परिनृत्यति ।३१। 
डिम्बंडिम्बं सुडिम्बं पचपच सहसा स्म्यञ्लम्ये ्रहनम्यं 
नुत्यन्ती शब्दवाद्ं: चजमुरसि शिरःशेखरं ताक्षयपक्षैः 1 
पूणं रक्तासवानां यममहिषमहाश्यङ्गमादाय पाणौ 
परायद्वो वन्द्यमानः प्रलयमुदितयाः भेरवः कालराच्या ।३९। 








| 
| 
| 
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हे राम ! सम्पूणं बका मण्डल को परिपणे करने वाली वह्‌ महती 
कालरात्रि रूपी भैरवी उन भैरव रूप मं स्थित कल्पान्त रद्र के सामने 
नाच रही थी ।८७। कत्पान्तकालीन उन महान्द्र के ललाट की आश्रिता 
सृतीयनेतव्राग्नि से दण्ब होने के कारण स्थाणुं ल्प ते अवशिष्ट वनो से 
सम्पन्न भूमि वाल एवं कल्पान्तचात से कपती हुई बनमाला के समान ही 
वह्‌ नाच रही थो ।२८। कुदाल, उलूखल, हल करा फल, कर्भ, कृरुष्डक, 
मुसल, सूप, स्थाली ओर स्तम्म आदि की मालाओं को धारण त्रिय हुए 
चह नृत्य कर रही थो ।२९। इष प्रकार माला में पिरोये हुए विभिन्न 
माति के पुष्पों को, जो नाचने मे शुव्व होते हए हट कर निर रहे थे, 
उन्हें वखेर कर नदीनता प्रदान करती हुई चृत्य मे लौन थी ।३०। इस 
प्रकार उस भीषण कूयवानी कालरान्नि दवारा वन्दित हुए वसा ही 
भयंकर रूप एवं आकार धारी अनस्ताकार भगवान्‌ स्ट भी उसी के समान 
महानव्य मे तन्मय ये ।३१। रक्त ओर आसवो से युक्त यषकेभेसेका 
सींग हाथ में लेकर डिम्ब-डिम्ब ओर ज्ञम-्लम आदि शब्द वाद्यो कै 
सहित नृत्य करती हुई बह देवी कण्ठ में मु डमाल ओर शिर में गण्ड-पंख 
चारण किये उस प्रलय-काल मेँ जगत को भक्षण कर अस्यन्त आनन्दित 
हुई कल्पान्त सद्र रूपी भरव को नमस्कार कररहीथौ। इसं प्रकार 
नतेन शीला एवं प्रसन्ना उस कालराति ढारा बन्यमान बह भगवद्‌ भैरव 
आपका संगल करे ।३२। 


० स्वरूपन्ञान से परसशान्ति 


किमेतद्टगवन्सवेन शे तत्यति केन सा । 

{कि सूर्पफलकुम्भादूयैस्तस्याः सण्दामधारणम्‌ ।\। 
कि नष्ट त्रिजगद्भूयः कि काल्या देहसंस्थितम्‌ । 
परिनृत्यति निर्वाणं कथं पूलरूपागतमू ।९। 
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नासौ पुमान्न चासौ खी न तन्नृत्त नता वुभौ ॥ 
तथाभूत तथाचारे आछृत्तीन चते तयी: ।३। 
अनादिचिन्मात्रनभो यत्तत्कारणकारणम्‌ । 
अनन्तं शान्तमाभासमात्र मव्ययमाततम्‌ ।४} 
शिनं तत्सच्छिन साक्षात्लक्ष्यते भेरवाकृति । 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः ।*। 
चेतनत्वात्तयामृतस्वभावविमवाहते } 
स्थातु न युज्यते तस्य॒ यथा हेम्ना निराकृति । दा 


श्रीराम वौले -है भगवन्‌ ! जव उस प्रलय भँ सर्वनाश ही हौगयाः 
तव वह॒ भगवती विस अद्ध से नृत्य कर रही थी ? उस समय सूप, उदू 
लल, कुम्भ आदि सव नष्ट हो चुके थे तौ उनकी माला उसने कंसे वारण 
की हई थी ? यह सव आप मेरे प्रति किये 1१} त्रिजगव्‌ का क्या त 
हुमा ? उस काली के शरीर मँ या स्थित रहा ? मार निर्वाण में लौ 
हृं जगत्‌ पुनः आकर कंसे नृत्य करने लग गथा? ।२रो वसिष्ठनी 
` वोले-हे राम } वह श्र भगवान्‌ न तो पुरुषै नस्वीदैँमौर त 
उन्होने कोई वृत्य ही किया है । वधार्थं मे तौ उन काली ओौरष्दरकात 
तो वसा आचरण है मौरन वसी आकृति ही है ।३) परन्तु जौ कारणा 
काभी कारण, आदि रहित, चिन्मात्र, आकाशरूप, अनन्त, श्त" 
आभासमाव्र ओौर अव्यय है, वही सर्वव्यापी है ।४। वही शिव, सदा रि 
ब्रह्म ही प्रलयाकाल में भरव रूप से साक्षातु दिखाई देते दै वयि 
जगत्‌ के ान्ति-काल में वही परमाकारा भैरवाकार दिखाई देता दै।५। 
वह ब्रह्म चेतन होने के कारण अपने स्वरूपात्मक वैभव का परित्याग क 
उस प्रकार स्पत नहीं रट्‌ सकता, जिर प्रकार कि स्व भपनी अर्ति 
को नहीं छोडता ।६ 


कथमास्तां वद प्राज्ञ चिन्मात्र" चेतनं विना । 
कथमास्तां वद प्राज्न मरिच तिक्तां विना।ज 
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विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌ + 
नि्माधुर्यदच यस््विक्ुरसो नहि स तद्रसः ।८। 
अचेतनं यचिन्माचं न तच्चिन्माच मुच्यते । 

न च चिन्मात्रनभसो नष्ट क्वचन युज्यते ।€। 
स्वसत्तामा ्रकादन्यत्किचित्तस्य न युज्यते । 
अन्यत्रमुर रीकतु व्योमानन्यमसौ किल ॥१०५। 
तस्मात्तस्य यदश्षुब्धं सत्तामात्र स्वभासनम्‌ । 
अनादिमध्पपयंन्तं सवेशक्तिमयात्मकथ ।११। 
तदेत त्रिजगत्सर्मकल्पान्तौ व्योम मूदिशः । 
नाश उत्पादनं नाम विना ममासनं नभः 1 १२। 


ह प्राज्ञ ! वताओ तो सही क्रि चेतन के विता चिन्मात्र की स्थिति 
कंसे रह्‌ सकती ? वताभो तिक्तता के विनामिर्च कौ स्थिति कंसे 
डोगी ? ।७। बत(ओ साघुये के व्रिना ईख का रस कैसे रहेमा ? क्योकि 
त्रिना मिखसके ईखक्रा रसहो ही नही सकता ।९८। जो अचेतन ई, 
चह चिन्मात्र कभी नहं कहा जा सकता । दिन्माव आकाञ्च का कुछ त 
होने की वात कहना भी युक्ति संगत नदीं है ।€। उस ब्रह्म का स्वसत्ता- 
मात्र से भिन्न कचं भी कहा जाना अक्त ही होमा । यथां मं तो वह्‌ 
जगदाकार से अन्य रूप होने के लिए प्रथम अपनी आत्मा को आकाश से 
अभिन्न बना वेता दै ।१०। इसलिए उस अष्टुन्व, अनादि, अमध्य, अनन्त 
योर सर्वशक्तिमथात्मक ब्रह्य की जो स्वसत्तामात्र स्थिति दहै, वही इस 
तरिजगत्‌ का सृष्टि ओर्‌ कल्यन्त है । वही भाक, प्रथिवी ओर दिञ्चा 
स्वरूप है । उसमे नाञ्च ओर उत्पादन का आभास अविद्यासे ही दै 
॥ ११-१२। 

जननं मरणं मायामोहमान्द्यमवस्तुता । 

वस्तुता च विवेकश्च वन्धो मोक्षः शुभाशुभे ।१३। 

विद्याविद्याबिदेहत्वं सदेहतवं क्षणश्चिरमू । 

चञ्चलत्वं स्थिरत्वं वात्न चाहं चेतरस्च तत्‌ ॥१८। 
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सदसच्चाथ सदसन्मौख्यं पांडित्यमेव च 
देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम्‌ ।१५॥ 
रूपालौकमनस्कारकर्मबुद्धीन्द्रियात्मकम्‌ । 
तेजोवायनिलाकाशपृ्व्यादिकमिदं ततम्‌ ।१६ 
एतत्सवंमसौ शुद्धचिदाकाशो निरामयः) 
अजहदूयोमतामेव सवत्पिवेवमास्थितः ।१७। 


जनम, मरण, माया, मोह, मान्य, अवस्तुता, विवेक, वन्ध, मोक्ष, 


गुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, विदेहृत्व, क्षण, चिरकाल, चपलता, स्थिरता, 
तुम, मे, यह, वह्‌, सतु, असत्‌, मूखंता, पाण्डित्य, देश, काल, क्रियाः द्रव्य 
कलना, केलि, कल्पना, रूप, आलोक, कर्म, वुद्धि, तेज, जल, परतन, 
आकाश ओर पृथिवी आदिजो कृ भी है, वह सव निरामय चिदाकाश 
है ओर अपने रूप का कभी परित्याग न करता हुआ सदैव सर्वात्म स्प 
होकर ही अवस्थित है ।१३-१७। 


चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ।१०। 
स एष हरररित्यास्ते भवत्येष पितामहः । 
चन्द्रोऽकं इन्द्रो वरूणो यमो वश्रवणोऽनलः ।१९। 
अबोध बोध इत्येवं चिद्व्योसैवाऽ्त्मनि स्थितम्‌ ॥. 
तस्मादुभेदो द्ेतमेक्यं नस्त्येवेति प्रशाम्यताम्‌ ।२० 
तावत्तर ज्गत्वमयं करोति 

जीवः स्वसंसारमहासमूद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वभ।वं 

निरामयं तन्मयतामुपेतः ।२१। 
जाते तु शान्ति स तथोपयाति 

यथा न सोऽन्नं तर द्कोऽसौ । 
यथास्थितं सर्वमिदं च शान्तं 


मवत्यनन्त परमेव तस्य ।२२) 


हिव मौर काली चिन्माव्रदहीदै । (व 


हे राघव ! जिस चिन्मय परमाकाश का मैने अषप से वर्णन क्रिया 
है, वही शिवः नाम से कहा गया सनातन पृष है ।१८] उपासको की 
भावनानुसार वही ष्टरि" वेश मे, वही पितामह ब्रह्मा रूप मे, वही चन्द 
सूरय, इन्दर, वरुण, यम, कुवेर अथवा अग्निरूप मे स्थित होता है ।१६॥ 
वही चिदाकाश ब्रह्म अब्रोव खूप से सगं रूपमे ओरबोवल्प से निज 
स्वरूप में स्थित रहता है । इसलिये द्रत ओर अद्वैत का कोई भेद नहीं 
है, यह जानते हुए अप शान्त हो जाइये ।२०। यह जीव अपने परब्रह्मा- 
त्मकं स्वभाव को न जानता.हुजा संसार-सागर की जन्म-मरणादि रूपी 
तरगों की कल्पना करता है ओर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
स्वरूप मे अवस्थित हो जाता 


तन्मयता युक्त होकर अपने उसी निरामय 
ह॒ शान्ति मिल जाती है, जिससे 


३ ।२१। स्वरूपज्ञान होने पर जीव कोवं 
नतो सागर ही रहता है, न तरंग ही । यथावस्थित यह सम्पूणं विद्व 
शान्त भौर अनन्त रूप ही टौ जाता है 1२२॥ 


----- 


९१-श्शिव ओर काली चिन्मात्र हीह 


चिन्मात्रपरमाकाश एष यः कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्यक्तस्तदा र्दः प्रनृत्यति ।१। 
याऽपौ यस्याञकृतिर्नासावाकृतिः कृतिर्नांवर ॥ 
तच्चिन्मात्रघनं व्योम तथा कचति ताटशम्‌ 11 
मया दृष्टा तदाकाशमेव शान्तं तदाकृतिः । 
मयेव तत्परिज्ञातं नान्यः परयति तत्तथा ।२। 
यथा नाम स कल्पान्तःसर्द्रःसाच भैरवी । 
मायामात्रं तथा सर्वं परिज्ञ(तमलं मया ।४। 
चिद्व्योमेव परं शून्यं सचतिवेशेन तेन तत्‌ । 
तथा संलक्ष्यते नाम भैरवकारतां गतम्‌ ।५। 



































ग 


४१० ] | योगवारिष 


वाच्यवाचकसम्बन्धं विनः बोधौ न जायते । 
यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्र्वाणतमु ।६। 
यदेव वाच्युपारूढमेतद्‌ राम सदैव ते। 
रूढाधिभौतिकटशः क्षणान्पायात्तां गतम्‌ ।५। 


वसिष्ठजी बोले--है राम ! मेरेद्धारा कहा गया वह्‌, चिन्मात्र 
परमाकाश ही दहै। हिवरूपसे कहा जने वाला यही प्रलयकरालमें ख 
रूपसे नृत्य करतादै।१। हे कृतियों मे श्रेष्ठ | रुद्र की भयङ्कुर आकृति 
यथाथ में उसकी अपनी नहीं है, अपितु उस प्रकार से वह्‌ चिन्मात्र घनाः 
काश ही स्फुरित होताहै।२। मैने उत्त भयङ्कर मूति को परम शान्त 
चिदाकाश रूप ही देखा । जिस रूपमे मैने उन्हं जाना, उस रूपमे कोई 
अतात्विक व्यक्ति नहीं देख सकता ।३। जो वह कल्पान्त, वह शुद्र भौर 
वह्‌ भेरवी है, यह सव मायामात्र ही दै तात्विक वुद्धि से मैने यह्‌ भले 
प्रकार जान लिया ।४। वह्‌ परम शून्य चिदाकाश ही उस आछृति विशेष 
को धारण कर भरवाकार दिखाई देता है ।५। क्योकि वाच्य-वाचक 
सम्बन्व के विना बोध नहीं हो सकता, इसलिए कल्पना से परिवतित ल्प 
मजो कु मैने देला, बह आप से क्‌ दिया ।६] आधिभौतिक दि ट्‌ 
होने से आपकर वाणीको जो दढता प्राप्त हुई है, वहक्षणभर में दी 
मायात्मक हो जती है ।७। 


न भैरवी सा नैवाऽसौ भैरवो नैव संक्षयः । 
समस्तमव तद्‌ ्रान्तिमात्रं चिद्व्योम भासते ।०। 
स्वप्ननिर्माणपुरवत्‌ स ङ्त्परणवेगवत्‌ । 
कथाथसाथरसवन्मनोराज्यवलासवत्‌ ।€। 
चिन्मात्राकाशमेवाऽच्छं कचति स्वात्मनाऽत्मनि । 
तथा नाम यदाभाति तद।त्मेव जगत्तया ।१०। 
शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽङ्ग वथितः। 

अधुना णु ते वक्ष्ये नू्यस्याऽनृत्ततास्थितिम्‌ ।१। 





दिव मौर काली चिन्ाव्र दीद #ि 


यन्नाम चेतनं यत्र तदवश्यं स्वभावतः । 

स्पन्दधमि भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ।१२। 

यः स्पन्दरिचद्धनस्याऽस्य िवास्याऽस्य स एवं नः । 

स्ववासनावेशवशान्तृत्यनेव विराजते 1१३1 

अतः स कल्पान्तरिवो रुद्रा रौद्राकृतिद्र. तम्‌ । 

यननृत्यति हि तद्िढि चिद्‌घनस्पन्दनं निजम्‌ ।१५। 

यथार्थमे तो वहन भैरवदटैःन पैरी है जौर न श्रलय क्लि हीह 
अपितु सव भ्रान्ति दी है । वस्तुतः यह्‌ चिदाक्राद ही भासमान दि 1८। 
स्वप्न मे निमित हृएु नगर के समानत, सङ्कल्पित समर्‌ कै वेग जसा, क्था 
के अर्थम जो रस दै, वसा अथवा मनोराज्य के तुल्य जो भ्रम है, वही 
चिदुघत मे भासित है 1६। बोघ होन पर चिदाकाशमात्‌ ही निज स्वरूप 
मे प्रकाशित च्हताहै ओर अवोधावस्थामे प्रतीत होता दै ।१०। ट्स 
प्रकार यथार्थं मे निराकार ब्रह्म का मैरव-भैरवीसे मैने वर्णन किया है, 
अव उस अनूत्यस्वरूप की नृत्यस्थिति को कहता है, उमे सुनिये ।११॥ 
जिस चेतन म चेतनत्व का स्वभाव दै, वह स्पन्दधर्मी ही है, वस्तुतः 
स्वभावसे ही स्थिति होती है ।१२। चिदूघन का स्पन्द ही शिव का 
स्पन्द है ओर वही वासना के व्ीभूत होकर वृत्य रूप से विराजता है 
।१३॥ कल्पान्त में जो शिव भयानक प्र स्प मेद्रूत वेग त्ने नृध्य करते 
है, उमे चिदूघन का अपना स्पन्दन ही जानिये ।१८। 











(3 




















यच्चेदं चेत्यते नाम तत्स्वभावोऽस्य वत्गति । 
[चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसंक्ताया मवस्थितेः ।१॥ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनव द्भवेत्‌ । 
पुरादिनतुतत्‌ किश्िदधि्ञानाकाशमेव तव्‌ ।१६। 
आत्मनाऽऽत्मनि चिच्छरूल्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयसप्यलम्‌ । 
तथा च सर्गादारम्य वेत्ति स्वं कचनं च तत्‌ ।१७॥ 
तस्मान्न द्वैतमस्तीह न चैयं न च शून्यता । 

न चेतनाचेतनं वै मौनमेव न तच्च वा ।१८। 
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न चेतति क्वचित्‌ किञश्चित्करिचच्चेव्यात्मभावतः। 
तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवाऽवरिष्यते 1 १६। 
कूःवं्निज प्रकृतमेव यथाप्रवाहु- 
माचारजालमचलः परमार्थमौनात्‌ । 
निर्मानमोहमदभेदमनङ्धजीव- 


माकाशकोशविशदाशयशान्तमास्स्व | २०। 


भौर यह जो चेतित दै, वही रुदर, कालो ओर उनके नृत्य ल्पे हो 
जाता है, चित्स्वभाव ओौर शान्तरूप यह ब्रह्म निज सत्ता मेँ ही अवस्थितं 
रहता है ।१५। जिस प्रकार स्वप्न मे चिति ही अन्तःकरणमें प्रास्या 
नगर रूप हौ जाता है, वस्तुतः वहां नगर आदि को सून्यता ही है, वहं 
जो कुछ है, विज्ञानाकाश क अतिरिक्त कुच भी तो नहीं है ।१६। जेय 
काज्ञान करके चिति आत्मा से आत्मा में सदा ही ज्ञेय को शुन्य समक्षती 
है मौर सगं से प्रलय-पर्यन्त जो स्थिति होती है, उत्ते अपना स्फुरण 
मानती है ।१७। इसलिए दरं त-अद्व॑त, चेतन, अचेतन आदि कुच भी नहीं 
है केवल मौन दहीहै याफिर मौन भी नहीं है ।१८। चिति के ४ 
स्वरूप होने से कुछ चेतता नहीं, इसलिए चेत्य भौर चैतन क्रिया के 
अभाव में चेत्यताभी नहीं हो सकती है। केवल मौन ही शेष रहता 
है ।१९। है राम ! आप भी अवने प्रकृत कार्यो को यथाक्रम चलते दीजिए 
ओर परमाथं दृष्टि से मौन रह कर उससे मान, मोह, मद आदि अभेः 
अंगो ओर जीवाभिमान से रहित होकर आकादा कोडा के समान विशद 
आशय एवं शान्त हो जाये ।२०। 


५२ काली का शिव में विलीन होना 
दति त्रत्यति सा देवी दीधेदोदंण्डमण्डलैः । 
परिस्मन्दात्मकर््योम कुर्वाण। घनक(ननम्‌ु ।१। 


-. „~ ---_________ 
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क्रिधाऽसौ नृत्यपि तथा चितिरक्तिरनामया 1 
अस्था विभूषणं शूपकुं हालपटलादिकम्‌ ।२। 
चिलस्पन्दोन्तरजगद्‌ धञ्ते कट्पनेव पुरं हृदि । 

सैव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरम्‌ ।३। 
पवनस्य यथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सा । 

यथा स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः प्रशञान्तेच्छस्तथा शिवः ।४। 
नृत्यन्त्याऽथ यदा ततत तथा तस्मिन्‌ पराम्बरे । 
काकतालीययोगेन संरम्भवश्चतः स्वयम्‌ ।*। 
निकटस्थः शिवः स्पृष्टः स मनागभ्रमन्तिकम्‌ । 
वाडवोऽग्निः स्वनाशायाऽऽवहन्वयेवाऽम्बुलेखया ।६। 
स्पृष्टमात्रे शिवे तस्मिस्ततः परमकारणे । 

प्रवृत्ता प्रकृति गन्तु सा रानैस्तनुतां तथा ।७। 


वसिष्ठजी बोले--हे राम ! वह कालरात्रि रूपिणीं जो काली सृत्य 
करती है, उसने तो अपनी परिस्पन्दनात्मक दीर्ध भुजामों से सम्पूणं 
आकाश को एक घना अरण्यही वना दिया है ।१। क्रियारूप हुई वह्‌ 
चितिशक्ति ही वहां नाचती है परन्तु यथार्थतः उसमें नतेनादि विकार का 
अभाव ही है। यह सूपः कदाल मौर पटल आदि तो उस क्रियात्मक चिति 
के ही आभूषण है ।२] जिस प्रकार हदय की कल्पना दही नगरसरूप हौ 
जाती है। उसी प्रकार चिति का स्पन्दत जगद्रूप हो जाता है। जैसे 
कल्पना नगर है वसे ही चिति जगव्‌ है।३। वायु के स्पन्दन के समान 
ही, कालरात्रि रूप मे यहं शिव की इच्छा है 1 जैसे स्पन्दन वायु से भिन्न 
नहींदै, वैसे ही शिव की इच्छा दिव से भिन्न नहीं है।४। समुद्र की 
प्रवाहित जलरेखा क। बड़्वानल का स्पशं करने के समति ही चिदाकारं 
मे नाचती हुई उस कालरात्रि ने काकतालीय योगवश स्नेहं सहित स्द 
समीपस्य सद्र का स्पशं किया, तभी उसका आवरण रूप शक्ति अंश 
समूनता को प्राप्त हो गया ।५-६। शक्ति अंशके न्यून होने पर शिव 
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स्पशे को प्राप्त हुई वह्‌ कालरात्रि शनः शनं: अपने अव्यक्त भावं भौर 
लघुत्व को प्राप्त होने लगी ।७। 


अनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमात्रिका | 
ततो नगरमात्राऽसौ ततरच द्र.मसुन्दरी ।८। 

ततो व्योमसमाकारा शिवस्यैवाऽकरति ततः । 

सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव महार्णवम्‌ ।६। 
एक एवाऽभवदथो शिवया परिवजितः । 

शिव एव रिवः शान्त आकादे शमनोऽभितः ।१०। 
भगवज्छिवसंस्पृष्टा सा शिवा परमेडवरी । 
किमर्थमागता शान्तिमिति मे ब्रहि तत्वतः ।११। 
सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकरत्रिमा ।१२। 
स परः प्रकृते प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृतिः। 
शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाशशान्तिमा स्‌ ।१२। 
संविन्मात्रेकध्मित्वात्‌ काकततालीययोगतः 1 
संविह वी शिवं स्पृष्टा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ।१५। 


उसने अपने अनन्ताकार का परित्याग कर दिया ओौर पर्वाकार ह 
गई, फिर नगराकार मात्र होकर वृक्ष सुन्दरी रूप हो गई ।८। फिर वह्‌ 
आकाश के आकार वाली होगई उसके पदचातु जैसे नदी समुद्र मे मिल 
जाती है, वसे ही सव आकृतयो का परित्याग कर शिव मेँ लीन £ 
गई ।€। तव तो रिवा-रहित एकमात्र रिव ही वर्ह रह गये । ५९ 
चिदाकाश स्वरूप; शान्त मौर सव उपद्रवो का शमन करने वलि शि ही 
स्थित थे ।१०। श्रीराम ने पुच्छा - हे भगवन ! शिवजी का स्पदौ करते 
ही बह परमेदवरी शिवा शान्ति को किस लिए प्रात हो गई, यह मु 
बताइये ।११। वसिष्ठजी बोले -- हे राम! जो प्रकृति कही गईहैः वही 
जगन्माया नाम से प्रसिद्ध स्वाभाविक स्पन्दन शक्ति है ।१२। वह कृति 
से परे, पवनाष्ृति पुरुष शिवरूप धारण किये ह, शरत्कालीन आकाश्च ् 





काली का दिव में विलीन होना | [ ४१५ 


समान स्वच्छ शान्ति वारण करने वाले एवं शान्त वही है । १३ चिति 
शक्ति की आश्रयभूत होने से प्रकृति को चितिशक्ति ही जानो । काक- 
त।लीययोग से यही शिवजी का स्प करके शिवरूप हो जाती है ।१४॥ 





पु सश्छायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽशु प्रविशत्येव प्रकृतिः पुरुषं तथा ।१५। 
चेतित्वा चिन्निजं भावं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । 
भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ।१६॥ 
साधुवैसति चोरौचे तावद्यावदसौ न तम्‌ । 
परिजानाति विज्ञाय न तेत्र रमते पूनः ।१०। 
ते तावदसद्र पै रमते भ्रमते चितिः 
परं पश्यति नो यावत्त दषा तन्मथीं भवेत्‌ ।६5। 
चितिनिर्वाणरूपं यत्प्रकृतिः परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्ताभवाप्नोति सरिदन्धाविवाऽन्धिताम्‌ ।१९॥। 
तावद्िमोहवशतर्चितिराकुलेषु 

सर्गेषु संसरति जन्मदशासु ताघु । 
यावन्न प्यति परं तमथाश्ु द्र 

तत्रैव मज्जति घनं मधुनीव भृद्धी ।२० 
सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्त्व 

्ाप्याञनुभूय च जहाति रसायनं कः । 
दाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तर) णि 

दुःखानि जन्ममृतिमोहमयानि राम ।२९। 


छाया में प्रविष्ट पुरुष कौ छाया जैसे उसी के देह मे लीन हो जाती 


=== == 


=== 









































है, वैसे ही पुरुष मे लीन हुई रति पुरूषस्प ही हो जाती है 1१५। 
अपने सनातन पुरुष रूप कौ प्रकादित करके फिर न तो इस संसारमे 
भ्रमता है ओौर न प्रकृतित्व कौ प्राप्त होता है, बयोकि उसके पूनज्मरूपी 


अ 
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अज्ञान का नाश हो जाता है 1१६। साधु पुरुष चोरों के समाज में रहता 
हुभा जव तक उप्तके कुकृत्य को नहीं जानता, तभी तक उसमें रहता है 
ओौर जव उसके अकमे काज्ञान करलेता है तव उसके मध्य नहीं रहता 
1 १७। जव तक चिति आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं देखती, तव तकं 
असद्‌-रूप द्वौ त प्रपञ्च में रमती ओर भ्रमती है। जव उसे देख लेती है, 
तभी तन्मय हो जाती है 1१८ चितिमें निर्वाण रूप होने से प्रकृति उमे 
पाकर नदी के समुद्रूप होने के समान ही तत्‌-ूप हो जाती है ।१९। 
जव तक वह्‌ चिति ब्रह्म को नहीं देख लेती, तव तक मोहवश प्रतिकूल 
सृष्टि भादि मे भटकती रहती है, भौर जव देख लेती है, तव मधु मे 
भृद्खी के इवने के समान ब्रह्य में लीन हो जाती है ।२०। निरन्तर प्रात 
जन्म-मरण आदि के मोहमय कों की जिससे शान्ति होती दहै उष 
आत्मा को प्राप्त कर कौन त्याग देगा ? क्था कभी कोई रसायन को 


प्राप्त कर, उसका अनुभव कर नेने पर भी उसका परित्याग कर सकता 
है ?।२१। 


&३-धराधारणा से भूषीठहो जाना 


असदेवेदमाभाति ह्ये व जगदातत्‌ । 
सङ्खल्पनमनोराज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ।१। 
पाश्वं सुप्रजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं विना । 
यथा न किञ्नित्तच्चित्तावेशनादनुभूयते ।२। 
तथा जगत्तदहषदं सम्प्रविर्याऽनुभूयते । 
आदशेबिम्विताकारं दष्टमप्यन्यथाऽ्यसत्‌ ।३। 
आधिभौत्तिकभावेन नेभेण यदि लक्ष्यते । 
तत्तनन हर्यते किज्चिद्गिरिरेव प्रहश्यते ।४। 
आतिवाहिकदेहेन परं बोधहशा यदि । 

रक्ष्यते द्यते सर्गः परमात्मैव चाऽ्मलः ।५। 
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यथा खमावृत्ं सगे स्तथा भूरिति बुद्धवान्‌ 1 

तदाऽहमभवं ध्याता धराघधारणयाऽन्वितः 1६ 

धराधारणया चैव धराधातूदरं गतः। 

ट्री पाद्वितृणवृक्षादिदेहोऽहमनुभूत वान्‌ ।< 

वसिष्टजी वोले- हे राम ! यह्‌ असद्रप जगत्‌ अन्तःकरण में उसी 
प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार कि संकल्पित मनोराज्य या स्वप्न में देखे गये 
नगरादि व्याप्त रहते हँ ॥१॥ जसे निकट सोये हृए पुरूष के स्वप्न का 
तव तक अनुभव नहीं हो रकता, जव तक्र करि उसके चित्त मे प्रवेशन 
कर लिया जाथ, वैसे ही जगत्‌-रूपी कल्पना के आश्चय भूत चितिश्िलामे 
प्रविष्ट हए चिना दर्पण सें प्रतिविस्व के समान जगत्‌ का अनुभव नहीं 
होता । क्थोकरि दर्यमान होते हए भी वह असत्‌ ही है ॥२-३॥ अधि- 
आौतिक दृष्टि से शिला के भीतर स्थित ब्रह्माण्डं को अपि नहीं देख सकते, 
केवल लोकालोक पर्व॑त को ही देख सकते है ॥(४॥। परन्तु आतिवाहिक 
देह से यौर वोच दृष्ट से वह सम्पूणं मृष्ट स्वच्छ परमात्मस्म्‌ ही दिखाई 
देगी ॥५।। जव पने अपनी योगदृषटि से जान लिया कि सगं से व्याप्त 
आकाश के समान ही प्रथिवी मी सृष्टिमयी हे, तव मै परथिवी की धारणा 
वाला ध्याता रूप से स्थित हुभा ॥६॥ उस धरा की धारणा के कारण 
पृथिवी के अभिमानी जीवरूपता को प्राक्च हो गया ओर तब द्वीप, 
पवेत, तृण ओौर वृक्षादि के शरीर का मै अनुभव करते लगा ॥७।। 

सम्पन्नोऽस्म्यथ भूपीठ नानावनतनू रुहम्‌ । 

नानारत्नावलीव्याप्तं नानानगरभूषणमर्‌ ॥न 

ग्रामगह्वरपर्वाल्य पातालसुषिरोदरम्‌ । 

कुलाचलमुजाशचिषट्रीपान्िवलयान्वितम्‌ ॥& 

हिमवद्धिरघ्यसुस्कन्धं सूमेरूदारकन्धरम्‌ । 

ग द्धादिसरिदापुरमूक्तापारणत्तरुम्‌ ॥६० 

नित्यं कृषीवलैः कृष्टः वीजितं शिशिरानिलैः। 

तापितं तपनैस्तप्तेरुक्षतं प्ावरडस्बुभिः ॥११ 
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भूपीठेन सता तत्र मया तदनु मानव । 

अनुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः १२ 
कंवचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेदनम्‌ । 
क्वचिदत्ताण्डवस्व्रेणमहोत्सवमहासुखम्‌ ।। १३ 

ववचिद्‌ दुर्वारदुरभिक्षदुराक्रन्द दुरीहितम्‌ 
ववचित्सकलसस्यौघसंपननघनसौहुम्‌ । १४ 


तव यै विभिन्न प्रकार के वन भौर वृक्ष रूप रोमों से सम्पन्न, तना 
रल्नावलियों से व्याप्त भौर अनेक प्रकार के नगर रूपी भूषणो से विभूषितं 
हो गया ॥ <| अनेक ग्राम भौर गरफा रूगी पवर्दो ओर पाताल विल हूषी 
उदर से युक्त तथा सात कुलाचल रूपी भुजाओं से आदिलष्ट ओर दीप- 
समुद्रो रूपी वलयो से समन्वित भूपीठ वन गया ।£। हिमालय ओौर विन्ध्या 
चल रूपी मेरे श्रे कन्धे होगएसुमेरू रूपी कंघर बन गया ओर गंगा आदि 
सरिताओं के प्रवाह मेरे शरीर के अनञ्लनाते हए मुक्ताहार वरन मये 
11१०॥ कृषक नित्य प्रति मुञ्च पर हल जोतने लगे, वायु पंला सप हो 
गण्‌, सूर्यं की क्रिरणे सुकते तपाने मौर वर्षा के जल मुके सीचने ल 
॥ ११ हे मानव ! हे राम ! ने जिस प्रकार कहा है उस प्रकार | 
स्वय ही भूषीठ बत गया ओर भूधर्मी हई अपनी देह को देवता ह! 
नदी, समद्र आदि आकार विशेषो के जानने की इच्छासे मैने भुः 
किया ॥१२।। कहीं भूपीठ हुए ॒मुज्ञमे किसी वांघव के मरण त 
करती हुई नारियों की करुण वेदना सुनाई दे रही थी, भौर कटी 
महोत्सव के आनन्द मे ताण्डव नृत्य करती हुई स्वयां महाधु र 
रही है ॥१३॥ कहीं दुर्वार दुभिक्ष का क्रन्दन सुनाई देता था, दष्टार्‌ 
कुचेशए चल रही थं ओर कहं वर्षा होने से उलन अनाजौ के धरत 
एड्वयं विखर रहा था ॥१४॥ 


क्वचिदग्निमहादाहदग्धदेहो ग्रवेदनम्‌ । 
क्वचिज्जलप्लवालूुनपुरपत्तनखण्डकमु ॥ १५ 
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निमीलितेक्षणानन्दतनूनामसमाक्रमम्‌ । 
ववचित्मूक्ष्मत रोल्नेखमंतर रोल्लासनं नवम्‌ । १६ 
मक्षिकायौक्रमशक्रनिवासदटशं क्वचित्‌ । 

कुःडचलेश करभ ङ्गारिनदेलानिकषणम्‌ ॥१७ 

सीतं रीतविशीर्णाङ्खजर्जरत्वग्विकीणं क्त्‌ 1 
पाषाणीभतसलिलं क्वचित्‌ परुषमाख्तम्‌ १८ 
उदालीभूतमृद्धंगमज्जदन्तःकरमित्रजम्‌ । 
चवचिदुद्‌भवदंगादिमूलं जलनिमज्जनम्‌ ।। १९ 

शनै रन्तनिलीनाम्बुकृताल्लादं वहिश्वर । 
सोन्नामांकुररोमौषं ववचिद्‌ वषंविजृम्मितम्‌ ॥९० 
तनुतरपवनविकम्पितकोमलनलिनीदलास्तरणेः । 
विहरणमिव मे विहितं सरोभिरंगेषु निवाणम्‌ ॥२१ 


कहीं अग्नि के महादाह की वेदना शीतो कहीं जल कौ वाढं से पुरो 

ओर ग्रामों केकर भाग नष्ट हो रटे थे ॥१५॥ कहीं नेर मूदे हए 
समाधिस्थ संत आनन्द में मग्न है, उनके उस आनन्दोल्लास से प्रतीत 
होता था कि वहं सूष्ष्मतर तत्व का अनुभव त्रात कार रहे ह ॥१६॥ 
कहीं मक्वी, जुए भौर मच्छरों के निवास वाला भूखंडथा तो कही 
भिसिखंडों मौर प्रमादवस कमलकोश मँ सुत्त भौं रो को मदित करने वाले 
उतके शत्रु गणों की क्रीडा से हल कै समान क्षेण हो रहा था । १७॥ 
ललीत ठंड से विकीर्णं अंग वाले जीवों की त्वचा को व्याप्त करिए हुए था 
तो कहीं जल को ही पत्थर के समान जमयि हए था ओर कहीं कठोर 
वायु का प्रकोप हो रहा था ॥१८॥ कहीं कोमल अंगों मे कड़े प्रविष्ट थे, 
कहीं अंग आदि उद्‌भव को प्राप्त हो रहे ये भौर कहीं जल मे निमज्जन 
हो रहा था ॥१६॥ मैने भपने मूपीठ रूपी उस देहं मे कहीं पर बीजों मे 
अतिवृष्टि का अनुभव किया, जिससे शनैः शनैः उनमें प्रविष्ट जलकणो से 
प्रथम तो आह्लाद हा ओर फिर अकुर रूपी रोम वदने लगे ॥२०॥ 
ऋ 
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ह राम ! मेरे उस परथिवी रूपी देह अंगो मं कीं सरोवरो ने मन्द समीर 
के ल्लोको से हिलाये गये कमलनियों के आस्तरण हारा आनन्द रूपी क्रोडा 
का, मानो मेरे लिए ही समूदुभव किया हो ॥२१॥ 


ई ४- सम्पुर्ण जगत्‌ सनोमात्र है 


पाधिवीं धारणां बद्धा जगन्ति समवेश्षितुम्‌ । 
संपन्नस्त्वमसौ भूमिलोकः किमुत मानसः ॥१ 
इदं च मानसं चाशु सम्पन्नः पृथुभूतलम्‌ } 
नेदं न मानसं नैव संपन्नौ वस्तुतस्त्वहम्‌ ।।२ 
अमानस मीपीठ न संभवति किचन । 
यदसद्रेत्सि यत्सदा मनोमाच्रकमेव तत्‌ ॥। 
चिदाकारमहुं शुद्धं तस्य मे तत्पदात्मनः ) 
यच्चिन्मातात्सकचनं तत्संकत्पासिधं स्मृतम्‌ ।॥४ 
त मनस्तत्भही पृष्ठ तज्जगत्स पितामहः 
संकल्पपुरवद्रयोग्नि कचत्येतन्मनोनभः ।।*५ 
एवं संकल्पमात्रं मे मनोमात्रं त दाततम्‌ । 
धारणाम्याससंपुष्ट मूमण्डलमिति स्थितम्‌ 11६ 
नेदं भूमंडलं तद्र तदन्यद्धि मनोमयम्‌ । 
आकाशमात्रकचनमचेत्यं कचनं चितेः ।।७ 


श्रीराम वोले-दे ब्रह्म्‌ ! अपने आत्मा मेँ सव॒ जगतो को देह 
मे शरवृत्त माप पाथिवौ धारणा वांच कर, जरे हम इस भूमिलोक की दस 
रहे है, उसी के समान होगए अथवा कल्पनाखूप पृथिवी का ही मनु 
करते रहे ? 1 १।1 वसिष्ठजी ने कहा-- दे राम | काल्पनिक दि सेत 
आपका यह्‌ जो भूमण्डल है,वह्‌ मन का विकार होने से मानस दीतौ ६। 
` इसलिए मे मानस योर यद्‌ असिद्ध गौर यह प्रसिद्ध दोनों टी व 8 


+ 
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होगया । परन्तु वस्तुतः तो मै न मानस पृथिवी रूप हआ ओौर न प्रसिद्ध 
पृथिवी रूप ही इञा ।२॥ सत्‌ मानों चाहे असत्‌ यहं भरषीठ अमानस तौ 
किसी प्रकार भी नहीं है । मन के अस्ति-नास्ति की कल्पना निहित होने से 
यह सव मन की कल्पना ही है ॥३॥ म नियुद्ध चिदाकाश ह, एेसे सुमे 
चिदात्मा कास्पुरण होतो संकल्प क जाता है ॥४।। चह मन, वह 
भूपीठ, चह जगत्‌ ओर वह ब्रह्मा यह सशो आका मे संकल्पनगर कै 
समान, चिदाकाश मे मन रूपी अकाल ही स्पुरित होता दै, इसलिए यह 
सव कृच्छं मनोरथ ही है ।५॥ इत प्रकार चहं जो चु मी मै हौगया, वहं 
सव मेरा संकल्प हौ होने से सनोमात्र ही तो हुआ । केवल वारणा के 
अभ्यास से संपष्टि को प्राप्त होकर ही भूमण्डल खूप से अवस्थित होगया 
।।६॥ वह॒ मानस भूमण्डल, यह्‌ भूमण्डल नहीं दै, वहं तो उससे विलक्षण 
अर मनोमय है । चिदाकादय का भौर चिति कः चेत्य से भिन्न स्फुरण 
है ॥७॥। 

इदं स्थिरम्‌ सुकटितं विततं मूमंडलं । 

अस्तीति जायते बुद्धिरव्योम्तीव चिरवदनात्‌ ॥८ 

यथा स्वप्ने पूरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते 1 

तथा चिदेव सर्गदाविद' जगदिति स्थितम्‌ ॥€ 

विद्धि चिद्रूपत्रालस्य मनोराज्यं जगत्रयम्‌ । 

महीतलादिक दृश्यमिद सर्वं च स्वेदा ॥१० 

यतो न किचित्कुरुते न च सूपं समूज्छति । 

तस्मारन मानसं तेद किचिदस्ति महीतलम्‌ ॥११ 

महीतलमिवाऽऽभाति चिद्रयोमेव निरन्तरम्‌ । 

आत्मन्येवाऽतलं व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ॥१२ 

स्वभावमात्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 

मूमंडलमिवाऽत्यच्छ खमेव विशतान्तरम्‌ ॥१३ 


ह भूमण्डल स्थिर,अति करिन ओर विस्तीणं है'ेसी बुद्धि आकाशमें 


नीलत्व के समान,चिरकाल तक्त अस्यास करते से प्राप्त हो सकती है।०।जिस 


॥ > 
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प्रकार स्वप्ननमर के रूप मे चिदाकाश ही भासितदहै, वेसे ही इस्त जगत्‌- 
रूप के सगं के आदि काल में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थिर रहुताहै 
॥६।॥ यह्‌ त्रि जगदु ओर यह्‌ पृथिवी आदि सम्पूणं हृद्य चितिर्पी बालक 
का मनोराज्यं ही समनो ।1१०॥ चेतन स्वरूप आत्मा न कु करता है 
ओौर न अपनेरूपका ही परित्याग करता है, इसलिए न तो मिट्टी ओर 
पाषाण वाला यह्‌ महीतल कुद हैजौर न मानस महीतल ही वृह 
॥११॥ महीतल के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता टै ओर अतल 
चिदाकाश ही अपने स्वरूप मे अमल तल होकर स्थित रहता है ॥१२॥ 
यह यथास्थित जगत्‌ ओर धारणा से कल्पित जगत्‌ दोनों ही केवल 
मात्मा का प्राकृतिक स्फुरण है । अति स्वच्छ चिदाकाश ही भेद मे प्रव 
स्वभाव से भूमण्डल के समान स्थित ह ।॥{३॥ 


इदं भूमंडलं तच्च हयमेतनमहाचितेः। 
स्वरूपमेव कचति तव स्वप्नपुरं यथा ॥ १४ 
इद माकाशमाच्रात्म तदप्याकादामाच्रकम्‌ । 
अज्ञानात्म परिज्ञानाज्ज्ञानान्नेदं न तत्क्वचित्‌ ॥ १५ 
व्रैलोक्यभूतजालानां कालत्रितयभाविनाम्‌ । 
सश्रमः स्वप्नप्तकल्पो मनोराज्यदशास्थितौ । १६ 
मूतान्यथो भविष्यन्ति वर्तमानानि यानि च। 
भूमंडलानि तान्यग सत्ता सामान्यतां गता ॥१७ 
अहमेव समग्राणि तेषामन्त्गतान्यपि । 
तेन तान्यनुभूतानि तथा दृष्टानि चाऽखिलम्‌ 11 १८ 
चिमात्रमेतदजरं परमात्मतत्त्वं 
शुदधात्मतामजहदगगतं विभक्ति । 
सर्वं यथास्थितमिदं जगदात्तमेदं 
बुद्ध सदंगनविभत्तितुकिचनाऽपि ॥ १९ 


यह दोनों ही भूमण्डल महाचिति के स्वरूप मूत हृएु आपके सवप्ननग 
के प्रमान ही स्छुरित होते है ॥१४।॥ यह दोनों ही चिदाकाशमातर। 
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है । परन्तु अज्ञानसे उपहित आत्मज्ञान के कारण ही वह्‌ भसित दै । 
आत्मज्ञान होते दी इन दोना भूमंडलों फी कीं भी स्थिति नहीं रहती 
1 १६॥ मूत, म्रिप्यत्‌, वर्तमान -- इन तीनों काल में स्थित त्रिलोकी का 
सव भूतजाल आरान्तिरूप ही है । वह सभी स्वप्न संकल ओर मनोराज्य के 
समान दही है ।।१६॥ तीनों काल के सभी भूमण्डल सर्वाधिष्ठान होने से 
सामान्यता को प्राप्त आत्मसत्ता के ही स्वरूप भूत दै ।॥१७।१ सामान्य होने 
के कारण वे ओर उनमें विद्यमान जितनी भी वस्तुएु है, वे सव पैरी 
हं । इस प्रक्रार कौ धारणा करके मन से मैने उनका अनुभव किया ओर 
साक्षी रूप से देखा ॥१८॥ चिन्मात्र ओर अजर परमात्मतत्व ही 
अज्ञानावस्था में भी अशुद्धता को प्राप्त त करतां जा यथास्थित इस 
जगत्‌ को धारण करता है । परन्तु जात ह्येते पर वह कुच्ध भी वारण तदी 
करता १९ 


------ 


&१-कुन्ददन्तोपाख्यान 


डमं मे संशयं छिन्धि भगवन्भास्कर्‌ तमः । 
भुवनस्येव भावनां सम्यग्रपानुमूतये ॥१ 
कद।चिदहमेक्रो विदयागेहे विपश्चिताम्‌ । 
ससदि स्थितवाल्यावत्तापसः कश्चिदागतः ।1 
विद्र न्‌ दविजवरः श्रीमान्विदेहजनमंड लात, । 
महातपाः कान्तियूतो दुर्वासा इव दुःसहः ॥। ३ 
स प्रविह्याऽभिवायाऽश्यु सभामाभावस्वरद तिम्‌ । 
उपविश्य (ऽऽसने तिष्ठन्नस्मामि रभिवादितः 1४ 
चेदान्तसाख्यसिद्धान्तवादान्‌ सहत्य सतम्‌ । 
सुखोपविष्ट विश्रान्त तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥५ 
दिर्घाध्वना परिश्रान्तः सयत्त इव्‌ लक्ष्यसे 1 
चदाऽय वदतां श्र कुत आगमनं छृतम्‌ ॥९ 
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एवमेतन्महाभाग सुमहायत्नवानहय्‌ । 
यदथ मागतोऽस्मीह्‌ तस्याऽकणय निर्णयम्‌ ॥७ 


श्रीराम ने कहा- है भगवन्‌ ! जसे भगवानु भास्कर सांसारिकं 
वस्तुओ की सम्यग्‌ अनुभूति के लिए अन्धेरे को न्ट करताहै, व॑से ही भां 
मेरे संशयं को नष्ठ करिये ।1१॥} क्रिसी समय की वातहै किरम एक 
विद्यागरृह स्थित विद्रत्समामें व॑ठाथा, तभी कोई एक श्रेष्ठ, विदान, 
तपस्वी, तेजस्वी एवं दुर्वासा ऋपि के समान दुःसह श्र ्ठ द्विज वहां विदेहं 
जनपद से आगया ॥२-३)। उसने उस सभासें प्रविष्ट होते ही सबको 
प्रणाम कर आसन ग्रहण क्रिया । उस समय मैने भी उठकर उसका भमि- 
वादन किया । ४॥ प्रकरणवश उपस्थित वेदान्त, सास्य आदि सिद्धान्तो 
के वाद की समाप्ति पर सुख से वैठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे मैने प्ररत 
किया ॥५। हे विद्र ! बहुत दूरसे चले आनिके कारण परिश्रान्त 
हुए आप किसी अर्थं की प्राति में प्रयल्लवान प्रतीत होते है । यह बताये 
कि आप करटा से आये हैँ ॥६॥ ब्राह्मण वोला-हे महाभाग आपका 
अनुमान सत्य है । जिस कार्यं के लिएु मेरा यहाँ आगमन हुआ दै, उर 
निणंय को श्रवण कीजिषएु ७)! 


वेदेहो नाम देशोऽस्ति सवंसौमाग्यसंयुतः । 
स्वगेस्याऽम्बरसंस्थस्य प्रतिविम्बमिवाऽवनौ ॥= 
ततताऽहं ब्राह्मणो जातः प्राप्तविद्यरच संस्थितः । 
कन्दावदातदन्तत्वात्कुन्ददन्त इति श्रू तः ।& 
अथाऽहं जातवराग्यः प्रविहतु प्रवृप्तवान्‌ । 
देवद्विजमुनीन््राथां सं्रमाच्छःमशान्तये ॥१० 
श्रीपवेतमखंडेहं कदाचित्पराप्तवानहुम्‌ । 
तत्राऽवसं चिरं कालं मृदु दीर्घं तपश्चरन्‌ ॥११ 
तनारसत्यरण्यं विदितं मृक्त तृणावनादिभिः 
वयक्ततेजस्तमोभ्रादि मूमाविव नभस्तलम १२ 
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तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघुः पेलवपट्लतवः ॥ 

स्थित एषोऽम्बरे शान्ये मन्दरदिमरिरवाञ्युमान्‌ ॥ १३ 
लम्बते तस्य शाखायां पुरूषः पावनाकृतिः । 
भानुर्मानाविव रदिमगृहीतो ग्रथिताकृतिः ॥ १४ 


जिस प्रकार आकाश में स्वगं का प्रति विम्बःस्थित है उसी प्रकार इस 
पृथिवी पर वैदेहं नामक एक अत्यन्त रेद्वर्यशाली दै ॥९॥। उसी देश मं, 
म ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न हा ह 1 विद्याव्ययन आदि से परिपूणं होकर 
मै वहाँ स्थित रहा । मेरे दांत कुन्द के पुष्प जसे उज्जवल है, इसलिए मेरा 
नाम ही कुन्ददन्त पड़ गया ॥€॥। फिरमेरेह्दयमें वैराग्य उत्पन्न हौ 
गया भौर ज ्रान्तिजात जगत्‌ के दुःखों से छटकारा पानि के लिए देव, 
दिन भौर मुनीवरों की थोर जाने मे प्रवृत्त हमा 1\१०॥ चलता हुआ 
नै एक वार श्रीपवंत पर जा प्रचा ओर वहाँ मैने चिरकाल तक घोर 
तपस्या की ।।११॥ वहां तृण-वन आदि से रहित एक एसा अरण्य है,जो 
पृथिवी में होता हुआ भो आका के समान तेज, तम, धन आदि से शल्य 
ही है ॥१२॥ उस अरण्य के मध्य एक मृदं पल्लवो से समन्वित लघु वृक्षः 
आकाड मे मन्द रदिमयों वाले सूयं के समान, स्थितं है ।॥१३॥ उस वृक्ष 
की शाखा म एक पूण्याकार पुरुष रस्त से वेधा हुमा एसे लटका 
हुमा धा, जसे कि सूय अपनी रद्मियों को र्वाध कर्‌ ल्क रहा 
दो ॥१४। 

मौञ्जदामनि बद्धोध्वंपादो नित्यमवाविशराः 1 

अष्टीलत्वं दधदिव महाष्टीलस्य शाल्मलेः ॥१५ 

दष्टः प्राप्तेन तं देशं स कदाचिन्मया पमान्‌ । 

विचारितो निकटतो वक्षःस्थाञ्जलिसंपुटः ॥१६ 

यावज्जीवत्यक्तौ विप्रो निः्सित्यहताक्रतिः । 

श्षीतवाततपस्पर्लान्घर्वान्वित्ति च कालजान्‌ १७ 

अनन्तरमसावेको नोपच्यं मया बहू । ` 


दिवसातपचेदेन विश्रम्भ पातितः दानैः ॥१८ 
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पृष्टश्च कोऽसि भगवन्किमर्थं दारुणं तपः । 

करोषीदं विशालाक्ष लक्ष्यालक्ष्यात्मजीवितः ॥ १६ 
अथ तेनोक्तमर्थस्ते क इवाऽनेन तापस । 
अर्थनाऽतिविचित्रा हि भवन्तोच्छाः शरीरिणामु ॥२० 


इत्युक्तवान प्रयत्नेन सोऽनुबन्धेन वे मया । 
यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिदमृत्तरम्‌ (२१ 


उसके पैर मअ की रस्सीसेउपरकीओर वधे थे ओर सिर नीचे 
कीओर लटक रहा था । वह्‌ वड़ी-वड़ी गों वाले शाल्मकि वृक्षक 
गाठ गंठीले पन को धारण करिये लगता था ॥१५॥ घ्रुमता हृ उप 
प्रदेश मे परहुचा हुआ मै वक्षःस्थल मे अ जनि वाँघकर प्रणाम करता हा 
उसे देखने लगा ओर फिर उसके पास जाकर सोचने लगा ॥१६॥ यहं 
ब्राह्मण निरन्तर अहताकृति होकर श्वास लेता भौर शीत, वात, धूप 
आदि के स्पशं का अनुभव करता हुमा जीवित है ॥१७॥ तव मँ अनेक 
दिवसौ तक भरुप आदि सहकर उसकी उपचर्या करने लगा, जिससे वहं 
मेरे प्रति विश्वस्त हो गया ॥१८॥ फिर मने पूद्ा-हे भगवन । हे 
विज्ञालाक्ष ! माप कौन है ? चिरकाल के दोरघोच्छवासों से लक्षय-लक्ष् 
होते हए जीवन मे इस प्रकार की घोर तपस्या क्यों कर र हैँ ?।१ &॥ 
उसने उत्तर दिया--हे तपस्वी ! मेरे कुल, दे भौर तपस्या के तालर्य 
को जानने से आपका क्या प्रयोजन है ? क्योकि देह घारियों कौ सभी 
इच्याएः किसी न क्रिसी कारण से ही होती है ॥२०॥ उसके यह कहे 


पर मनि प्रयत्न जौर विनय युक्त आग्रह करिया, तत्र उसने ममे इस प्रका 
उत्तर दिया ॥२१॥ 


मधुरायामहं जातो वृद्धि यातः पितुगंहे । 
बाल्ययौवनयोमेध्ये स्थितः पदपदार्थवित्‌ ।२२ 
समग्रसुखसंभारकोशो भवति भूमिपः । 

इत्यह श्रुयवांस्तत्र भोगार्थी नवयौवनः २३ 


५. - "च 


किः चल क कत १ 
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जथसप्तमहाद्रीपत्रिस्तीर्णाया मुवः पर्तिः1 

स्यामित्यमुदारात्मा परिविम्बितवांिचरम्‌ ॥ २४ 

दत्यर्थन समागत्य देशमित्थमह्‌ं स्थितः । 

अत्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानद २६ 

तदकारणमित्र त्वं गच्छेष्ट देशमागुगः । 

अह चाऽभिमतप्रापतेरित्थमेवाहृढस्थितिः ॥२६ 

इति तेनाऽहमुक्तः संस्तमित्थं प्रोक्तव।ञ्छ.णु । 

आस्चर्यखवणे चेतः खेदमेति न घीमतः ॥२७ 

साधो यावत््वया प्राप्तो न नामाऽमिमतो वरः 1 

त्वद्रक्षापरिचर्यार्थमिह तावदह्‌ स्थितः ॥२८ 

वह बोला मथुरा में उलसन्न हुमा ओर अपने पितृग्रहमें ही 
प्रवृद्ध हुआ तथा मुभे अपने वाल्यकाल ओौर यौवनावस्था के मध्य ही पद- 
पदाथ का ज्ञान हो गया ॥२२॥ मन सुना है क्रि सम्बूणं मोगपदार्थो का 
आश्रय राजा होता है तथा भोग की इच्छा वालां नवयौवन होता दै 
।२३॥ यह सुनने के कारण ही मूज्ञमे यह इच्छा चिरकाल तक वलवती 
रहीकिमै सप्तमहाीपों के विस्तार वाली इस पृथिवी का स्वामी हो 
जाऊ ।२४। इस देश मे मै इसी प्रयोजन से आकर रहा हं भौर दे 
मानद ! इस प्रकार मेरे यहाँ पर बारह वषं व्यतीत हो चुके दै ।२५। 
हे अकारण मित्र! तुमने जो पृछा बहं ते वता दिया अव तुम जिस देश 
म जाना चाहो, वहाँ चले जा, मै भी अपनी काम्य तपस्या मे लगता 
ह ॥२६॥ उसके एसा कहने पर चैने उससे जो कहा, अव उसे सुनिये । 
क्योकि विस्मयपूवेक वृत्तान्त को सुनकर किस समञ्षदार को वेद नहीं 
होगा ? ।२७।। मेने उससे कहा- दे साधो ! जव तक्‌ तुम्हे इच्छित वर 
कर प्राप्ति नहीं हो जाती, तव तक मं तुम्हारी रक्षा ओौर परिचर्या करता 
हुआ यहीं स्थित रहगा ।२८। 

मयेल्युक्ते स पाषाणमौनवानभवच्छमी । 

निमीलितेक्षः क्षीणरूपस्त्वकलनो बहिः ॥२९ 
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ताह पुरतस्तस्य काप्ठमौनवतोऽवसम्‌ । 
षण्मासान्विगतोद्ेगं वेगान्कालक्रतान्सहन्‌ ।\ ३० 
अकंबिम्वाद्िनिष्करम्य तत्परदेजांतरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्‌ ३१ 
स तेन पूज्यते यावन्मनसा कर्मणा मया । 
उत्राच तावद्रचनममृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥३२ 
शाखाप्रलम्बनपर हे ब्रह्मन्दीर्घ॑तापस । 

तपः संहर संहारि गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥३३ 
सप्ताव्धिद्रीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ । 
सप्तवषंसहलाणि देहेनाऽनेन धर्मतः ३४ 

एवं ससोदहितं दत्वा स द्वितीयो दिवाकरः । 
गन्तुमस्तमथाऽकरान्धिमविशत्प्रोदितो गरतः ॥३५ 


भेरे इस प्रकार कटने पर वह्‌ पाषाण के समान मौन हो गया, उपक 
तेव वन्द हो गए गौर वह्‌ वाहूर से हिलने-डलने से निवृत्त होकर मृतक 
जसा हो गया ॥२९॥ तव उस काठ के समान सौनावलम्बी के समर 
भी समयानुस्ार प्राप्त शीत-उष्ण आदि वेगो को सहता हमा छः महीने 
तक वहां अवस्थित रहा ।३०॥ इसी मध्य एक दिन सूर्यं विम्ब १ कट 
होकर उस प्रदेश भ स्थित सूयं के समान प्रकाशमान एक पुरुष मु दिलाई 
दिया ॥३१॥ तव उस तपस्वी ने उसका मानसिक पूजन किया ओर 
मौ अर्घादि के दान द्वारा उसकी अभ्यचनाकी । फिर वह पुष मृतद् 
के समान रसमय वाणी में कहने लगा ॥३२॥। हे ब्रह्मनु ! आप वृक्ष ६५ 
शाख। मे दीर्घकाल से लटके हुए तपस्या कर रहे है, भव आपं इस तथ 
श्चयां को समाप्त करते हुए अपना इच्छित वर प्राप्त करल ॥३३॥ दुम 
अपने इसी शरीरसे सात समुद्र से वेष्टित प्रथिवी का सात सहस वप तक 
घमं पूरक पालन करने वाने होमोगे ॥३४॥ इस प्रकार इच्छित वर 


वरान कर नहे द्वितीय सूर्यं के समान पुरुष, जहां से प्रकट हा था, वही 
सू्यमंडल मे समा गया ॥३५। 





५ धाता 
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तस्मिन याते मया प्रोक्त तस्य शाातपस्विनः। 
श्रृतदृष्टानुभूताग्रचव रदस्य विवेकिनः 1३६ 
संप्राप्ठासिमतं ब्रह्म स्तरुशाखावलम्बनम्‌ । 
तपस्त्यवत्वा यथाप्राप्तं व्यवहारं समाचर ॥ २५ 
एवमङ्खीकृतवतः पादौ तस्य मया तततः । 

मृक्ती विटपिनस्तस्मादालानात्कालभाविव ॥३८ 
स्नातः पविव्रहस्तोऽसौ चक्र जप्त्वाऽघमषंणम्‌ । 
फलेन पुण्यलब्धेन विट्पाद्‌ व्रतपारणम्‌ ॥३६ 
ततपुण्यवशतः प्राप्तः स्वादुभिस्तैस्तरोः फलः । 
समाश्वस्तावसंक्षुन्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ॥।४० 
सप्तदरीपसमुद्रमुद्रतदिशं भोक्तु समग्रां महीं 

विग्रः पादपलम्व्रितेन वपुषा तप्त्वोध्वपादस्तपः। 
संप्राप्याऽभिदव तर दिनकृतो विद्स्य चाऽह त्रयं 
सार्थं मत्सुता स्वमेव सदनं गन्तु प्रवृत्तोऽमवत्‌ ॥४१ 


उसके अहरय होते ही जसो मेते सुना था उसी रूप मे उस सूयं पुरुष 
को देखने ओर वरदान प्राप्त करते वाल उस विवेकी तापस से मैने कहा 
॥३६॥ हे ब्रह्मन्‌ । वृक्ष की शाला का अवलम्बन करके आपने जो तप 
किया, उसका फल आपको मिल चुका है, अव आप तपस्या को त्याग कर 
घर्‌ जाने आदि के यथोचित कार्यं म लगिये ।॥२७॥ उसने यह स्वीकार 
कर लिया तोयेन उसे वृ्नसे इस प्रकार खोल दिया, जिस प्रकार कि 
गजावक के पावों को बंधन स्तम्भ सेखोल देते है ॥३८॥। तव उसने 
स्नान करिया ओर हाथों को स्वच्छ कर तप की सिद्धि से उसी वृक्ष के फलो 
द्वारा उसने मेरे साथ अपतत ब्रत का पारण किया ॥३६॥ उसी के पुण्य 
फल स्वरूप उस तर के सुस्वाड फलों से तृक्त हए हम दोनों बहा तीन दिन 
तक ॒सुखपूरवैक रहै ॥४०॥। सततद्रीप मौर समुद्रौ से व्याप्त दिद्याओं से 
समन्वित सम्पूणं मही की उपभोगकामना वाला वहु तपस्वी वृक्ष में पेर 
लटका कर घोर तप करके सूयं धृर्ष से इच्छित वर को प्रात हो गया 
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ओर तीन दिन तकं उसी वृक्ष के नीचे विश्र।मकर थकानसे निवृत्त होता 
हा मुज्ञ सुहृद को साथ लेकर अपने गृह मथुरा के लिए चल पड़ा ।४१। 


४६--कुन्ददन्तोपाख्यान (२) 


आवासमन्तरे गन्तुः प्रवृत्तौ मूदिताङृती । 
मथुरनगरीं चन्द्रसूर्याविन्द्रपुरीमिव ।१ 

प्राप्य रोधामिधं ग्रामं विश्वम्याऽऽप्रवणाचले। 
उषितो दे दिने तस्मिन्सालीसे नगरे सुखम्‌ ॥२ 
प्राप्तावावां तृतीयेऽह्नि अव्जषण्डक पण्डितम्‌ । 
जङ्खलं जनविच्छेदविभवतं खमिवाऽऽकरृतम्‌ ॥३ 
तत्रे स प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्स मुवाचेदमकार्यकरणं वचः ।।४ 
गच्छावौऽत्राऽऽश्रमे गौर्या मुनिमंडलमण्डिते । 
भ्रातरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवाऽधिनः ॥५ 
श्रातरोश्टो वयमिमे जातानेकतया तया । 

एक संविन्मया जाता एकसंकल्पनिश्चयाः (६ 
तेन तेऽप्य् तपसे स्वनिरचयसमाश्रयाः । 
स्थिता आगत्य विवघैस्तपोभिः क्षपितैनसः ।*७ 


कुन्ददन्त बोला-हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्य इरी 
म जाने के लिए सायंकाल में विश्राम करते है, वैसे ही हम भी मुदितमुख 
से मथुरा नगरी को जाते हुए मध्य मागं मे विश्चाम करने लगे ।९। रोध 
तामकत ग्राम मे प्ुवकर वहां आ्र-वन वाले परवत पर विश्राम किया भौर 
फिर सालीस नामक नगरमे दो दिन सुखपूर्वक व्यतीत किये ।२। फिर 
तीसरे दिन कमलो गौर लता कुजो से समन्वित अरण्य मे, जिसे लकड 
हाये ने काट-काट कर विभाजित कर दिया था, इसलिए मेषं क 
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समान प्रतीत होता था उसमें हम जा पहुचे ।३। तव हम प्रकत मागेसे 
हट कर अन्य वन म प्रविष्ट होने लगे, उस समय उस तापत्त ने समथके 
विलम्ब से उपस्थित घर जने मे बाधक अकार्यंकारण रूपी वचन कहा 
।४। वह्‌ वोला--हम यहाँ गोरी के आश्य में चलते है जो कि मुनि- 
मण्डली से युक्त ै। मेरे समान भूपति वनने के इच्छक मेरे सात भाई 
यहा स्थित हैँ ।५। इस प्रकार हम आठ भाई हैः सात दीपो के भोगों से 
जनित मनोरथो बाले होकर हम सव एक ही निश्चय पर पहुचे ।६। 
इसलिए मेरे वे सातों भाई अपने निङ्चयानुसार गौरीवन मे तप करते हए 
सव पापों से मुक्त हो चुके दँ ॥७।। 


तेनत्यक्ते च तावार्वा प्राप्तो मुन्याश्रमं च तम्‌ । 
यावत्न महारण्ये पद्यावश्चाऽन्तरूपिणम्‌ | 

न वृक्षं नोटजं किचिनन गुटमं न च मानवम्‌ । 

न मुनि नाऽर्भक नाञ्न्यन्न वेदि न च द्विजम्‌ ॥&€ 
केवलं शून्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तकम्‌ । 
तापोपरप्तममितो भूमौ स्थितमिवाऽम्बर्‌ ।। १० 
हा कष्ट किमिदं जातमिति त।स्मन्वदत्यथ । 
आवाभ्यां सुचिरं ्राच्वा एकत्र वृक्षकः ॥ ११ 
स्निग्धच्छविधघंनच्छायः शीतलोऽम्बुधरोपमः । 
तले तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धतापसः ॥। १२ 
आवामग्रे मुनेस्तस्य च्छायायां शादलस्थले । 
उपत्रिष्टौ चिरं यावन्नाऽसौ ध्यानान्तिवतंते ॥ १३ 
ततरिचरेण कालेन मयोदरगेन चापलात्‌ ॥ 

उक्तं मूने प्रवुध्यस्व ध्यानादित्युच्चकेवेचः ॥१४ 


उसके इस प्रकार कहने पर हम दोनों ही मुनियों के उस अश्निय में 
गये, परन्तु उस महारण्य मे बह आश्रम हमे अन्त हभ दिखाई दिया ॥८॥ 
उस समय वहां कोई वृक्ष, गुल्म कुटी, मनुष्य, मुनि, बालक वेदी या 
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अन्य कुछ भी हमे दिखाई न दिया ॥€।] वह्‌ अनन्त वन नितान्त शृन्य 
थाओौर सव ओर सूयं-ताप से सन्तप्त होकर पृथिवीम ही आकार के 
समान प्रतीत हो रहा था ॥१०॥ यह्‌ देखकर उस तपस्दी के मूख से 
निकल पड़ा-हाय यह्‌ कंसा कष्ट उत्पन्न हो गया ?' इसके पञ्चाद्‌ बहुत 
समय तक भटकने के पश्चात्‌ हमें एक स्थान पर एक वृक्ष दिखाई दिया 
1 ११॥ वह्‌ शीतल ब्ृक्ष घनी छाया से युक्त, मेघ जैसा इयाम एवं भाक- 
क था, उसके नीचे एक वृद्ध तपस्वी समाधि में स्थित था ॥१२॥ उस 
मनिकेआगे हरी घास वाली पृथिवी पर छायाम वैठकर हुम उसकी 
ध्यान~निवृति की प्रतिक्षा करते रहै । चिरकाल तक प्रतिक्षा करने से मूङ्षमं 
उदरं ग उत्पन्न हुमा मौर ने चपल भाव से उच्च स्वर में कहा -हे पुने । 
चेत कीजिए ॥१३-६४॥ 

शब्देनोच्चेनंदीयेन संप्बुद्धोऽभवन्मूनिः । 

सिहोऽम्बुदरवेणेव जुम्नां कृत्वाऽभ्धुवाच च ॥१५ 

कौ भवन्ताविमौ साधू क्वाऽसौ गौर्याश्चमो गतः । 

केन वाऽहमिहाऽऽ्नीतः कालोऽयं कश्च वर्तते ॥ १६ 

तेनेत्यक्तं मयाप्युक्तं भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ । 

न किचिदावां बुद्धोऽपि कस्माज्जानासि न स्वयमु ॥१७ 

इति श्रुत्वा स भगवान्पुनरध्ानमयोऽभवत्‌ । 

ददर्शोदन्तमखिलमस्माकं स्वात्मनस्तथा १८ 

मृहृतेमातरैणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो मुनिः । 

 श्रूयतामिदमाश्चर्थमार्यो हि कार्यवेदिनौ ॥ १६ 

यमिमं पड्यथः साधू कदम्बतसुपूत्रकम्‌ । 

मदास्मदमरण्यान्या धम्मिल्लमिव पुष्पितम्‌ २० 

केनाऽपि कारणेन।ऽस्मिन्सती वागीङ्वरी सती । 

अवसहद वर्षाणि समस्ततु निषेविता ॥२१ 


मेरे उस उच्च स्वर से मुनि का व्यान भंग हो गयाजौर तव वै ह 
एवं मेव के समान गम्भीर ध्वनि सहित, जं भाई लेते हए वोले-दहे सावो ` 
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सं कौन लाया ? अव कौन-सा युग दर्त॑मान है ? ।१५-१६। उसके एेसा 
कहने पर पै वोला--दहे भगवन्‌ { हमे यहं क्या मालुम १ आप सव॑ज्ञ हे- 


> 





इसीलिए अपने योसबल से सव कु आप स्वयं ही व्यो नदं जान लेते ? 
1१७1 यह सुनकर वह्‌ सिदध तपस्वी ध्याद-मम्न हृएु भौर तव उन्टोनि 
इमारा ओर अपना सम्पूणं वृत्त जान लिया ।१८। मुहृत्तं भरम ही ध्यान | 
छीडकर वे बोले - दे कार्यज्ञाता आयो ! अव भाप इस आइच्यमय वृत्तांतं 
को सुनिये {१६। दे साधुभो । मेरे रहने का स्थान यह्‌ जो दतदेवी की 
चोट) के समान दिखाई देता हुआ कदम्ब-पुतर है. यहाँ किसी कारणव 
भगवती सती टी सरस्वती के रूप मे सव ऋतुं वे सेवित हई दस वपं 
तक निवास करती रहीं ।२०-२१। 


आप कौन? वह गौरी आश्रम कटां चला गया ! मूके इस निजेन वन | 
| 

































तदा तेनेह विस्तीर्णंमभवदनक्रानन प्‌ । 
गौरीवनमिति ख्यात भूषित कुसुमतु भिः ।२२। 
तस्मित्नेव कदम्वेऽस्मित्वर्षाणि स्वेच्छया दंश । 

स्थित्वा गौरो जगामाभ्य हरवामार्धमन्दिरम्‌ ।२३॥ 
तस्स्पर्शामृतसिक्तोऽयं कदम्वतसपलकः । 

उत्सङ्घ; इव चासीनो न यात्येव पुराणताम्‌ ।२५। 

ततो गौर्या प्रयातायां तद्रतं ताश्‌ महत्‌ । 

सामान्यवनतां यात जनवृन्दोपजीवितम्‌ ।२५ 

मालवो नाभ देशोऽस्ति तत्राश्ट पृथिवीपतिः । 
कदाचिच्यक्तराज्यश्रीमु नीनामाश्चमानश्रमच्‌ ।२६। 

दमं देशमनुप्राप्त इहं चाश्रमवासिभिः। 

पूजितोऽस्य कदम्बस्य धराननिष्टस्तले स्थित ।२७। 
केनचित्वथ कालेन ्रातृभिः सप्तभिः सह्‌ । 

भयानस्यागतः पूर्व तपोर्थमिममाश्रमम्‌ ।९०। 

उनके यहाँ निवास करने के कारण ही यहाँ विस्तृत अरण्य हो गया 

ओर पुष्पित ऋतुओं से सुशोभित वहं बन गौरीवन के नाम से प्रसिद्ध हुभा 
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1२२। सगवती गौरी इसी कदम्ब के नीचे स्वेच्छापूर्वंक दस वषं तक रहं 
कर, फिर शिवजी के वामार्धं मन्दिर को चली गई।२३। उनके स्पर्ामृत 
से सिच कर यह्‌ कदम्ब वृक्ष, पुत्र के समान गोद मेँ वैटा हुभा जैसा,कभी 
युरानेपन को प्राप्त नहीं होता ।२४। उन देवी गौरी के यहाँ से चले जाते 
के पदचात्‌ यह्‌ एेश्वयंवानु महारण्य सामान्य वन के समान ही लोगों की 
जीविकोपाजंन का साधन रूप हो गया (२५। मँ मानव नामक देक्षकरा 
राजा धा, अपने राज्य को छोडकर मुनियों के आश्रममें भ्रमण करता 
हुआ मँ जव यहाँ आया, तव आश्वरमवासियों से सत्कारित होता हभ यहां 
ध्याननिष्ठ होगया ।२६-२७। फिर कुं समय व्यतीत होने पर तुम भप 
सात भाद्यों के साथ तपस्या करने के विचार से प्रथम दसी आश्रमे 
भाये ।२८ 


तपस्बिनोशटाविह्‌ ते तया नाम तदाऽदसम्‌ । 

यथा त ` स्विनोज्ये ते तेषां मान्यास्तपस्विनः ।२९। 

कालेनाऽनन्तरमसावेकः श्रीपवंतं गतः । 

ष्वामिन कार्तिकेयं च ्ितीयस्तपसे गतः ।३०। 

वाराथसीं तृतीयस्तु चतुर्थोजाद्धिमाचलम्‌ । 

इहैव ते परे धीराश्चत्वारोऽन्ये परं तपन्‌ ।३११ 

स्वेषामेव चतेषां प्रत्येकं त्वेत दीप्सित मू । 

यथा समस्तद्वीपाया मुवोऽस्या स्यां महीपतिः ।३२। 

अथ संपादितं तेषां सर्वषामेतदीप्सितम्‌ । 

तपस्तुष्टामिरिष्टाभिर्देवताभिदंरेवरं ।३३। 

तपतस्ते ततो याता श्रातरः सदनं निजम्‌ 1 

भूमौ धर्मयुगं भुवत्वा येघा ब्रहापुरीमिव ।३४। 

त्भवदु्रात्रृभिभव्यवरदानविबौ तदा । 

इदं वरीद्यता यत्नात्प्राथिताः स्वेष्टेवताः ।२५। 

वे तुम आरो यहाँ तपस्या रत द्रौ गए ओर जो तपस्वी यहा पि 
से थे, उनके लिये भी सम्मान्य हो गण ।२६। कुदं समय के पञ्चाघ ४. 
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आलो मंसे तुम श्रीपवैत पर चले गयेतुम्दारा दूसरा भाई स्वामी काति- 
केय के समीपस्थ क्रमैच पवत पर, तीसरा भाई काशी मे ओर चौथा भाई 
हिमाचल पवेत पर गया । शेष चारीं धीर भाई यही रह कर तप॒ करने 
लगे ।३०-३१। उनमें से सभी की एक यही इच्छा थी कि मै समस्त दीपो 
से युक्त पृथिवी का रूहीपति हो जाऊ ।३२। इसके अनन्तर उनके इष्ट- 
देव उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो गष ओर उन्होनि श्र वरप्रदान हासा 
उनका इच्छित पूणं किया ।३३। तव आपके अतिरिक्त अन्य सव भाई 
उसी प्रकार अपने गृह को चने गए, जिस प्रकार की पृथिवी पर सत्युग 
का उपभोग करने के पञ्चात्‌ ब्रह्माजी अपने लोक को चले जाते है ।३५। 
श्र ्ठ वरदान के समय तुम्हारे उन श्राताओंने वर देने के लिए प्रस्तुत 
अपने इष्टदेवता से इस प्रकार प्राथेना कौ ।३५। 


देव्यस्माकमिमे सर्वे सप्प्ीपेश्वरस्थितो । , 

सत्याः प्रकृतयः सन्तु सवं आश्रतवासिनः ।३६। 

तमिष्टदेवतासार्थघुररीकृत्य सादरम्‌ । 

तेषामस्त्वेवतिष्युक्तवा जगामाऽतद्धिमीश्चरी ३७। 

ते ततः सदनं यातास्तेषाताश्रमवासिनः । 

स्वं एव गताः पश्चादेक एवाऽसिमि नो गतः 1३८। 

अहं केवलमेकान्ते ध्यानेकगत मानसः । 

चाभ रीकवम्बस्य तले तिष्टामि शेलवत्‌ ।२९। 

अथ काले वहृत्यस्मिनतृतुसंबत्सरारमनि । 

इदं स्वं वनं छिन्न जनेः प्यंल्तवासिभिः ।४०। 

इदं कदम्बमम्लानं जनताः पूजयन्त्यलय्‌ । 

वागीश्वरीगृहमिति मां चैवेकसमामिगम्‌ ।४६। 

शथैनं देशमायातौ भदन्तौ दीर्घतापसौ । 

एतत्तत्कथितं सर्व ध्यानदृष्ट मयाऽखिलम्‌ ।४२। 

वे वोले-हमारी सप्तद्रीपेदवरत्व में स्थिति के समय समस्त प्रजा सत्य 
ओर्‌ स्वाभाविक व्यवह्‌।र में रत रहेःयहं सव आश्रमवासी भी इसी प्रकार 
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हों ।३९। वह्‌ इष्टदेदी उनकी इच्छित कामना को सादर स्वीकार कसती 
हृई एेसा ही हो' कट्‌ कर अन्तर्धान हो गई 1३७। फिर वे अपने घर्‌ 
कौ गये ओर आश्रमवासी भी चले गएकेवलर्म ही अकेला यहाँ रह गया 
३८ मेही कान्त इस एकाग्त स्थान मे वागीश्वरीकदम्ब के नीचे 
ध्यानावस्थितं एवं शिला के समान मौन रहता ह ।३६। इसके प्र्चातु 
ऋतु. संवत्सर आदि क्रम वाले समय के व्यतीत होत-होते आस-पास पे 
निवास करने वाले जनों ने यह समस्त वन चछिन्न-भिन्न कर दिया ।४०। 
कभी भी म्लान न होने वाले इस कदम्ब को वागौश्वरीभवन समञ्ते ए 
जन इसक्रा ओौर मुक्त समाधिस्थ का भले प्रकार पूजन करते ह।४६। 
अव तुम दोनों दीघं तपस्वी इस देश में आये हो । ध्यान से देखा हृ 
यह्‌ वृत्तान्त मैने पृ्णरूप से कह दिया दै ।४२। 

तस्मादुत्थाय है साधर गच्छत गृहसागतौ । 

तत्र ते ्रातरः सवं संगता दारबन्धुभिः ।४३। 

अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति । 

महात्मनां ब्रह्मलोके तसुनामिव संगमः ।४४॥ 

इत्यक्त तेन स मया पृष्टः परमतापसः। 

स देहादिदमाश्चर्यमा्यस्तद्रपयाम्यहम ।४५। 

एकव सप्तद्रीपाऽस्ति भगवेन्भरियं किल । 

तुल्यकालं भ वन्त्यष्टौ सप्तद्रीपेश्धराः कथम ।४६। 

असमञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते । 

इदमन्यदसंवद्धतरं संश्रूयतां मम ।४७। 

एतेऽष्टौ आातरस्तत्र तापसा देहसक्षये । 

सप्तदरीपेश्वराः सवे भविष्यन्ति गृहोदरे ।४८। 

अस्त्येतेषां किलाऽष्टाना भार्याष्टकमनिन्दितम्‌ । 

दिगन्तराणां नियत ताराष्टकमिवोज्जञ्वलम्‌ ।४६। 


इसलिए हे साधुमो ! अव तुम उठकर अपने घर चले, जाओ 1 
` बुम्हारे सभी भाई गनी स्त्रियो ओर वाधवों से मिल चुके है । वर्ह 
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स हुए अष्टवसु के भव्य समागम के समान दी यह्‌ तुम आले का भव्य 
समागम होगा ।४३-४४। उसके इस प्रकार कहने पर उस परमतपिस से 
चने संदेहवद्च जो आइचयं वृत्तान्त पृदछा. कह कहता ह ४५1 है भगवन्‌ ? 
यह सप्तद्वीप वाली पृथिवी तो एक ही सूनी जाती रहै, तव यहं भरो एक- 
सो ही सपतद्ठीपा पृथिवी के राजा कैसे हो सके ? ।४६। इस पर्‌ उन 
कदम्बतपस्वीं ने उत्तर दिया - इतके विषय से यही एक असम्बद् वृत्तान्त 
नहीं है, अपितु जो दूसरा इसमे भी अधिक असम्बदध दै, उपे सुनिये ।४७। 
यह्‌ जाटों तपस्वीश्राता शसैर नष्ट हो जाने पर धर के भीतर रहते हए 
हो सपषद्टीश्वर हो जायेगे ।४८। इन आलें की पूर्वादि दिलाओं की नियत 
आठ तारिकाओों के समान आठ मार्याए्‌' प्रसिद्ध है '८६। 


त-्ारयाषटकमेतेषु यतिषु तपसे चिरम्‌ 1 

बभूव दुःखित स्त्रीणां यद्धियोमो हि दुःसहः ।५०५ 
दुःखिताः प्रव्यये तेषां चक्रस्ता दारुणं तपः । 
शतचान्द्रायणं तास तृष्ठाऽभूतेन पावती ।५९। 
अददयोवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 
देवी सपर्यीवसरे प्रत्येकं पृथगीश्वरी ।५२। 
अर््रर्थमथ चात्मार्थं गृह्यमां बालिके व॒रः ॥ 
{चिरं विलष्ट तपस निदाचेनेव मञ्जरी ।५९। 
इत्याकण्यं वनो देव्या दतयुष्पा चिरटिका । 
स्ववासनानुसारेण कुर्वाणेवेश्वरोस्तवमु ।५५। 
आनन्दमन्थं रोव।च वचनं मृदुमाविणी । 
आकारासंस्थितां देवीं मयूरीवाऽग्रमालिकाम्‌ ^^ 
देवि देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम शम्मुचा । 

भर्त्री मम तथा प्रम स भरतस्तु ममाऽमरः ।५९। 


इनके तपस्या हेतु चते जाने पर वे आख चिरकाल तक ` अत्यन्त 
सन्तप्त रही थो, क्योकि स्वि के लिए वियोग दुःख असहनीयः होता है 
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अव तुम इनके सत्वमं के फलों कौ प्राप्ति मे वाघा रूपी. अन्य अ- 
मंजस ओर आइचयंयुक्त घटना का श्रवण करौ |६४) जव यह्‌ अँ 
भाई तपस्या कर रहे थे, तव वियोग-दृःख से आकुल इनके माता-पिता 
इनकी पत्नियों को साथं लेकर तीर्थो जौर मूनियों के आश्रमो म गये।६५। 
वे अपने देह-युख से निरपेम रहते हृए॒ अपने पूत्रो की हितकामना पे 
कलापञ्राम नामक तथं को जाने लभे }६९। अगं में एक मूनियों के 
आश्रम में पर्ुचते-पटटुचते उन्होने टक उज्वल पुरुष को देखा । वह कपिल 
वणे का, लधुकाय, शरीर मे भस्म समाये हु ओर उर्व मूर्धा बाला था 
।६७। उन्होने उसे कोई वृद्ध॒ पथिक समज्ञकर उसको उपेक्षा कौ ओर 
उस पर अपने पवो की धरूल उड़े हुए वढ़ चने । इससे कुपित होकर 
उस वृद्ध ने कहा 1६८। अरे सवधूक ! हे महामूर्खं । तु पत्नी-सहित तीर्था 
टन की इच्छा वाला होकर भी मुञ्च दुर्वासा की उपेक्षा करके चला ज 
रहा है ।६९। इतस प्रकार चले जाते हृएु तुम्हारे वहो भौर पुत्रो क छ 
से अजित महानु वर भौ विपरीत हो जाँयगे ।७०\ 


इ्युक्तवन्तं तं यावत्सदारोऽथ वघूयुतः 1 
सन्मानं कुरते तावन्मृनिरन्तधिमाययौ 1७१: 
अथ तौ पितरौ तेषां सवधुकौ सुदुःखितौ । 
छृशीभूतौ दीनमुखौ निराशौ गृहमागतौ ।७२ 
अतो वदाम्यहं तेषां नकं नामाऽसमञ्ञसम्‌ । 
असमज्ञसलक्षाणि गण्डे स्कौटाः स्फुटा इव ७३४ 
चिद्टयोमस कल्पमहापुरेऽस्मिन्‌ 
नित्यं विचिवाण्यसमञ्जसानि ॥ 
निःशून्यरूपेऽपि हि स भवन्ति 
हृदये यथा व्योमनि इडयजुम्माः 1७४ 


तब तो वह अपनी पत्नी भौर बहुभ कै सहित मुनि का सन्धान करौ 
क सिए ्रृ् हा, परन्तु उसके रेस करने से पू ही दुर्वासा भनि अंह 
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घान हो गए 1७१। यहं देखकर बहुं ओौर पत्नी सहित वह्‌ अत्यन्तं 
दुःखित होता जा सूख कर्‌ दुवला हौ गया । म्लान मुख लिए हए वर्ह 
निराश होकर छर को लौट गया ।७२। इपीलिए तै कहता हँ कि इनका 
वृत्त एक ही असमंजस नहीं,अपितु गले पर हुए बडे फोड़े पर अनेक फोडे 
होकर पते हो. वैसे लाखों ही असमंजस हं ।७३॥ जिस प्रकार कि उप- 
द्रववडा आकाश सें गन्धवेषुर, उल्का आदि विचित्र हृद्य विकसित होति रै 
उसी प्रकार चिद्व्योम के संकत्पभरूत नितान्त दन्य हृर्यरूप इस महान्‌ 
पुर मे लालों हौ असमजन मरे पड़ दँ 1७४। 


७- खदटीषैश्वरता को प्राप्रि 


ततः पृष्टो मयातत्र स गौर्याश्रमतापसः । 
तापञयुसंष्कदर्माग्रन राजजंरमूरधजः ।१। 
एवैव सत्तद्रीपाऽस्ति वसधा यत्र तत्र ते ॥ 
सप्त्रीपेश्चरा अष्टौ भवन्ति कथमुत्तताः ।९। 


यस्य जीवस्य सदनान्चास्ति निगमनं वहिः 1 

स करोति कथं सप्तद्रीपेशत्वेन दिग्जयम्‌ ।३। 

यै्वरा वरदैदत्ताः शापैस्ते तदिरुदढताम्‌ । 

कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताप्‌ ४1 

संपश्यसि किमेतेषां भो साघो श्युण्वनन्तर्‌ । 

ष्टमेऽस्मिन्ुसप्रा प्त त प्रदेशं सबान्धवम्‌ ।*॥ 

दूतो भवन्तौ त देशमासाद्य सुखस्थिते । 

स्वबन्वुसुखसंस्थानौ कंचित्कालं भविष्यतः ।६। 

ततस्तेश्ठ मरिष्यन्ति श्रातरः क्रमौ गृहे । 
वन्धवोऽय करिष्यनति तेषां देहास्तदम्तिसा््‌ 191 
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कुन्दद्रन्त बौला--फिर वहां वृद्धावस्था से कुर्शो के अग्रभागे 
समान जजर बालों वाले उस गौरी आश्रम के तपरवीसे न पा ।\। 
हे भगवन | जहां सप्तद्रीप वाली एक ही प्रथिवी है, वरहा वे काठो रेष 
पुरुष सप्त द्वीपेश्वर कंसे हौ सक्ते है ? ।२। जो जीव घर से बाहुरही 
नहीं निकलेया, वह सप्तदरीपेश्वर रूप से दिग्‌ विजय क्रिस प्रकार करेगा 
।३। वरदाताओं दारा प्रदत्त वर शापो के कारण किस प्रकार फलप्रद 
ही सकते है, शीतल छाया धूप कंसेहो संकतीहै? ।५। गौरी आश्रम 
का वह्‌ तपस्वी वोला--है साधो | इन आश्चर्यो को क्या देखते हो ! 
इसके पश्चातु की जो घटना सुनोगे, उसरे तुम्हरे संशाय कौ निकृति हौ 
जायगी । अव से आठ दिन तुम दोनों वंधुवांघवों से परिपूणं अकर 
प्रदेश में पुचोगे ओर कुछ काल तक उनके साथ सुलपूवंक रहोगे ।*-६। 
फिर उन आटो मादइयो की मृत्यु घर पर ही होगी ओर रवधवगण फिर 
उन शरीरो का अग्नि-संस्कार करेगे ।७। 


तेषां ते संविदाकाशाः पृथक्पुथगवस्थिताः । 
मुहुतमात्र स्थास्यन्नि सूपषुप्तस्था जडा इव ।< 
एतस्मिन्नतरे तेषां तानि कर्माणि धर्मतः । 
एकत्र संघटिय्यन्ति वरशापात्मकानि खे ।€। 
कर्माणि तान्य्िष्टातरदेवरूपाणि पटकम्‌ । 
वरशापशरीराणि करिष्यन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ ।१०। 
वेरास्तेऽत्र गमिष्यन्ति सुभगाः पद्मपाजयः । 
नह्मदण्डागुधारचन्प्रधवलाङ्खारचतुभु जाः 1११ 
शापास्तत्र भषिष्यन्ति त्रिनेत्रा शूलधाणयः। 
भीपणाः कृष्णमेवाभा द्विभुजा म्र कुटी भुखाः ।१२। 
सुदूर गम्यतां शापाः कालोऽस्माकमुपागतः । 
ऋतुनामिव तच्वाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ १२ 
गम्यता हे वरा दुर कालोऽश्माकमुपागतः । 
ऋतुनामिष तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ।१४। 
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तदन्तर प्रथक्‌-पृथक्‌ अवस्थित हए वे जीव महत्त मात्र के लिए 
सुषुप्ति मे जड के समान र्हेगे ।८} दसी अवसर मे उनके वे वरदान या 
जापरूयी कर्मफल आकाश मे एक स्थान पर एक्‌ हो जायगे ।&। वे 
कम अपने-अपने फल देने वाले देवता के रूप से होकर अपनी अनुकूलता 
से पृथक्‌-पृथक्‌ संपुट रूप होकर वर ओर शाप रूपी शरीरो का पृथक. 
पृथक. ही निर्माण करे ।१०। यहां वह्‌ वरदान सुभग, पदुमर्पाणि. ब्रह्म 
दण्डायुघ. विभूषित, चन्द्रमा के समान उज्वल ओर चार भुजाभों से 
सम्पन्न होंगे ।११। वहां वे शाप त्रिनेत्र, शूलपाणि, भीषणाकारे मेघ 
जैसे काले, दो भुजाओं से युक्त तथा मुख पर भृकुटी चदय हए होगे । 
।१२ वे वर करेगे कि हे शापो | तृमं दुर जले जाओ । ऋतुं के 
समान हारा समय आगग्रा है.इसके उल्लंघन भे कीन समथं है ? 1१२ 
इस पर शाप करैगे--हे वरो | तुम द्रु मागो । ऋतुओं के समान 
हमारा समय उपस्थित है. इसके उल्लंघन मे कौन समथ है १ ।१४। 


कृता भवन्तो मुनिना वयं दिनकृता कृताः 1 
मूलीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं परा यतः ॥९ ५। 
प्रवदत्सु वरेष्वेवं शापा क्र ढधियो वरान्‌ । 
विवस्वता कृता यूयं वय रुदरांशतः कृताः । १६। 
देवानामयिक्रो रुद्रो शद्राशप्रभवो मुनिः । 

इत्युक्त्वा प्रोद्यता तेषां चक्र शयु ङ्धाण्यगा इव ।१५॥ 
शापेपूद्यतश्ृद्धषु, वरा इदमरातिषुः । 

विहसन्तः प्रवक्ष्यान्ति प्रमेयीकृतनिडचयम्‌ । १८: 

हे शापाः पापतां त्यक्त्वा का्यस्यान्तो विचायंताम्‌ । 
यत्कार्यं कलहस्याज्नते तदेवाऽऽदौ विचार्यताम्‌ ।१९। 
पितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते विनिर्णयः 
कर्तव्योऽस्माभिरेतक्किमादौ नेह विधीयते ।२०॥ 
शावैवरोकतमाकण्यं बाढमिल्युररीङृतम्‌ । 

कोन गृह्णति मूढोऽपि वाक्यं युवित समन्वितम ।२१। 
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शापो कौ वात सुनकर कर कहेंगे -पुम्ह दु्वसि मुनि ने वताया ह 
ओौर हमें सूर्य ने । भगवानु सूर्यं मुनि सो पहिले उत्पन्न होने के कारण 
अधिक श्रो हैँ ।१५। यह सुनकर शाप क्रोधित हो उढे मौर बोे- 
तुम सूये र उत्पन्न हृए हौ भौर हम सद्राश से हुए है । देवताओं भशर 
स्द्रके अंशस ही दुर्वास। की उत्पत्ति है । यह कह कर वे वरो कीभोर 
अपने त्रिशूलों की नोक उस भ्रकार उद्यत करेगे जिस प्रकार परवत 
शिखरो को उद्यत करते दै । १६-१७। लाप रूपी शवरुओं को व्रिक्ुल साधते 
हए देखकर वर उनका उपहास करते हए अपने कर्तव्य का निद्चध 
करते हुए करगे ।१८। है शापो | दुष्टता को छोडकर अपने कार्यं कै 
परिणाम का विचार करो । कलह के अन्तमं जो करना है, उसे पहि 
ही करते का विचार करलो ।१६। कलह के अन्तमें हमे ब्रह्मपुरी मे 
जाकर ही निणैय लेना पड़ेगा, इसलिये पहिले ही हम वैसा क्यो तही त 
लेते १।२०। शापो ने उसकी वात मानते हए कहा--भअच्छी वात ह 
एेसा कौन मूखं भी होगा जो युक्तिमय वाक्य को न मानेगा ? ।२१। 


ततः शापा वर; साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभावा हि गतिः सदा सदेहनाशने ।२२ 
प्रमाणपूवे तत्सर्वं यथावृत्त' परस्परम्‌ । 

ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति श्र त्वा तेषां स॒ व्यति ।२३। 
वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते । 
केऽनतःसारा इति मिथो सूनमन्विष्यतां स्वयमु (२५ 
इति श्रुत्वा प्रतिष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हृदयं शापा: शापानां हृदयं वराः (२५। 
ते परस्परमन्विष्य स्वयं हृदयसारताम्‌ । 

जात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ।२६। 
जिताः प्रजानाथ वयं नाऽन्तःसारा वयं यत । 
अन्त.सारा वरा एव वच्रस्तम्भा इवाऽचलाः ।२७। 
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तयं किलेमे भगवन्‌ वराः शापाश्च सवेदा 1 
ननु संविन्यया एव देहोऽन्योऽस्माकमस्ति नो ।२८। 


इसके पञ्चात्‌ वरो के साथ याष ब्रह्मलोक को एसे ही जायेगे,जेसो 
संदेह-निवत्ति के लिये सज्जन ज्ञानी की शरण लेते है ।२२। वहां जाकर 
ब्रह्माजी कौ प्रणाम करके वे अपने विवाद को प्रस्तुत कृरेगे,जिसे सुनकर 
ब्रह्माजी करगे ।२३। दै वराचिपो ! हे शापाधिपो ] जिनके पक्ष मे सार 
होगा. उन्दीं की विजय होगी । इयलिए तुम मे कौन पक्ष सार युक्त है? 
इसका स्वयं ही अन्शेषण करो ।२४। यह्‌ सुनकर सारता देखने के 
उटेश्यसो वरोंके हृदयो में लापो ते ओर शपो के हृदयो मे वरोने प्रवेश 
किया ।२५। वे परस्पर हृदयो मे सारता का अन्वेषण करके ब्रह्मा जी से 
समवाय रूप से करेगे ।२६] सपि करेगे -हे प्रजानाथ | हम अन्तः 
सारसो रहित है, इसलिये हम हार गये व्रस्तम्भों के सहश अचल वर 
ही अन्तःसार से सम्पन्न हं ।२७) हे भगवान्‌ ] वर्‌ ओर शाप स्वरूप हम 
संविदूमय है, इसक्रे अतिरिक्त हम क्य भी नहीं ह ।२८। 


वरदस्य हिया संविद्टरौ दत्त इति स्थिता । 
सैवाऽथिनि मया लब्धो वरोऽयमिति तिष्टति ।३०। 
विज्ञप्तिमात्रकचनं देह सैव फलं ततः । 
पर्यव्यनुभवऽ्यत्ति देशकालशत रमेः ॥३०॥ 
वरदात्मगृहीतत्वाचित्कालान्तरस भता । 

यदा तदाऽन्तसाराऽसौ दुर्जया न तु शापजा 1३१ 
समेनोभयकोटिस्थं मिध वस्तु मवेत्समप्‌ । 
वरद्चापविलासेन क्षीरमिश्च यथा पयः ।२२। 
शिक्षितं सत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो । 

पुनः प्रतीतं पठित शीघ्र यामो नमोऽस्तु ते 1३२५ 
इत्युक्त्वा स स्वयंशापः क्वाऽपि श्ापगणो ययौ | 
प्रशान्ते तिमिरे दृष्ट व्योम्नि केशोण्ड्कं यथा ।३५। 
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अयाऽन्यो वरपूगोऽत्र गृहनि्गं मरोधकः । 
स्थानिस्थिानमिवाऽ्देशः समानाथोऽम्तपूरयत्‌ ।२५। 


वर देने वाला ने वर प्रदान किया'इस प्रकार को सवितु ही वर 
पाने वले में भने यह वर प्राप्त क्रिया" इस प्रकार अवस्थित होती है। 
।२६। उस वर का फल सुख-भोग का घर जो शरीर है, उसका विज्ञप्ति 
मात्रस्फुरण ही है, इसलिये विज्ञप्ति ही शरीराकार होकर देश-काल 
रूपी सैकड़ों श्रमो से भोगों को देखती, अनुभव करती ओर भोजनादि 
करती है ।३०। वरदातासे प्राप्त होने के कारण वर रूपी चितु जव फल 
की अवस्या मे पूणं परिपुष्ट को प्राप्त होती है तब वही अन्तःसारताको 
पाकर दजन हो जाती है, परन्तु शाप सो उत्पन्न चित्‌ अन्तःसार वाली 
नहीं होती ।३१। जिस प्रकार दूध मिला हुभा जल होता है उसी के समान 
वजवान वर्‌ ओर शापके विलाससे शुभ मौर अशुम दोनों प्रकार गी 
जो समानरूप सो मिश्रित वस्तु है, वह देह ही है ।३२ है प्रभो | हमने 
आपसे ही जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका पुनः परायण हमारी षता 
ही है, अतः हमारे अपराघको क्षमा कीजिये । हम आपको नमस्कार 
करके अत्र जपने स्थान को जारहे हँ ।३३॥ जिस प्रकार नेव से तिमिर 
रोगके दर ही जाने पर आकाश सो कशोण्डूक कहीं चला जात है, वैते 
ही ब्रह्माजी से उस प्रकार कहकर स्वयं ज्ञाप रूम वह्‌ शापगण कीं चते 
गये ।३४॥ उनके चले लाने पर ब्राह्मणियों को भगवती गौरी हाया प्रा 
इरगण ने वसो ही शापो स्थान की पूर्ति की, जैसे वयाकरणःप्क्रिया * 
आदेश स्थानों के स्थान को पणं करता है ।३५। 


सप्द्रीपेशजीवानां निर्याणं शवसद्यनः । 

देवेश व्रिद्यो न वयमन्धक्रुपादिवाऽम्भसाम्‌ ।३६। 
सपद्टीपेशवरातृतानिमे दीपेषु सद्मसु । 
कारयन्ति वर्या वीरा निग्विजयं रणे । २३७। 
तदेवमनिवार्येऽस्मिन्विरोधे विबुधेश्रर । 

यदकुष्ट यमस्माभिस्तदादिश् रिवाय नः । २३८। 
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सप्त्रीपेश्वरवरा गृहरोधवराश्च हे । 

कामः सपनन एवेह भवतां भवतामपि ।३६। 
ब्रजतैतदयेश्त्वं यावच्च टावपि क्षणात्‌ । 

चिरं चिराय सदने सप्तद्रीपेए्वराः स्थिता. ।४०। 
कुतो भूमण्डलान्यष्टौ सप््ठीपानि भूतयः । 
एकमेवेह भूपीठं श्रूतं दृष्ट च नेतरत्‌ ॥४१। 
कथं चैतानि तिष्ठन्ति कस्मिदिवद्‌ गृहकोशके । 
पद्माक्चकोशके सूक्ष्मे कथं मान्ति मर्तगजाः ॥४२। 


तव शापं का स्थान ग्रहण किये हृए वर ब्रह्माजी से करैं -हे 
देवेश । जैसे भन्धे कूपो सो जल बाहर निकले, वसो उन सप्तद्रीपेश्वर 
जीवों को शवसदन से वाहूर निकालना हमे ज्ञात नहीं है, कोक वहि - 
मन हमने रोका हुभा दै ३६1 वर्‌ श्रे वीर है, यही हम इन सप्तद्वीपा- 
विपतियों को घर रूपी द्वीपं में युद्ध में दिग्जियय प्राप्त कराते है ।२७। 
अतः यह्‌ जो अनिवार्य विरोध उपस्थित होगया है, उसमे हमारा क्या 
कत्तव्य है, यह हमारे कल्याणाथं आप बताने कौ हषा करे ॥३८। ब्रह्मा 
जी वोलेगे--हे सप्तद्रीपाधिपतियों के निर्माता वरो | हे गरहरोध करने 
वालो | तुम्हारी इच्छा तो पूर्णल्प रो सम्प्र ह्यो चुकी दै ।३६। भव 
तुम निरपेल होजाओ, क्थोकि तुम्हारी इच्छा के विना भी वह भो 
अपनी मृस्ु के अन्तिम क्षण मे दीघं काल सो ही सप्तद्रीपेश्वर बनकर 
अपने घर मं स्थित ह ॥४०॥ इस पर वर कर्टैगे - है प्रमो ! सप्तद्वीपमय 
आढ भूमण्डल ओर उनके एेडवयं कहाँ है? यहां तो एक ही भूपीठके 
सतिरिक्त अन्य कोई सुनने ता देखने मे नहीं भाया है ।४१। किसी एक 
ही गृ मे सात द्वीप वालि मे भरमण्डल करसं प्रकार ष्ट सकते है ? कहीं 
छोटे से कमलगट्टे मे हाथियों का रहना संभव है ?।४२ 


युक्तं युष्माभिरस्मामिः सवं व्योमात्मकं जगत्‌ । 
स्थतं चिलरमारणवन्तरन्तःस्वप्तोऽदु मूयते ।४२। 
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माति यत्परमस्याऽणो रन्तस्थस्वगरहोदरे । 

स्फुरितं तत्किमाइच्यं कः स्मयः प्रकृतेः क्रमे 1 ५४। 
सृतेरनन्तर भाति यथास्थितमिद' जगत्‌ । 
गून्यात्मैव घनाकार तस्मिन्नेव क्षणे चितः 1४५। 
अणावपि जगन्माति यल तत्र गृहोदर । 

सप्त्टीपा वसुमथी कचन्तीति किमद्भुतम्‌ ।५६। 
यदुभातीद च चित्तत्त्वं जगत्त्वं न जगत्ववचित्‌ । 
चिन्मात्रमेव तद्भाति लून्यत्वेन यथाऽम्बरम्‌ । ४७ 
इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभौतिकम्चांतिमयान्‌ सत्यज्य देहुकान्‌ ।४०। 
प्रणभ्याभ्जं समं जग्मूरातिवाहिकदे हिनः । 

सपद्रीपे च देवानां गृहकोशान्कचञ्जनानु ।४९। 


इस पर ब्रह्माजी कटहगे- दै वरणग | हम ओर तुम सच्चितु पर 
माण मे स्थित व्योमत्मक सम्पूणं जगच्‌ का स्वप्न सो ही अनुभव करते 
, है, इसलिये परमाणु मे विद्यमान अपने गृह मेँ जो स्फुरित होकर समाया 
हुमा है, उसमें आङ्चयं ही व्य( दै ? प्रकृति-क्रम मं विस्मय ही कंसा ? 
।४३-४४॥ मरने के पड्चातु तत्क्षण शून्यरूपं होता हुआ यहं घनाकार्‌ 
जगत यथावत्‌ स्फुरित होता है । जहाँ सतु चितु परमाणु में सी जगत 
समा सकता है तो उस घर में सप्तद्वीप वाली पृथिवी का स्फुरण कौन- 
सी विचित्रता हुई ?।४५-४६। यह्‌ जो जगत्‌-रूप है, वह॒ सव॒ चित्तत्व 
ही है । शून्यरूप आओकाश के स्फुरित होने के समान ही जगतु-रूप से 
चिन्मात्र ही स्फुरित है ४७1 ब्रह्माजी के इस प्रकार कटने पर अपने 
आचि भौतिक भ्रान्तिमय देहं को छोडकर अतिवाहिक देह होकर ब्रह्माजी 
को प्रणाम करते हुए विरोध-रहित होकर सव साथ-साथ विविघ जन 
युक्तं उन-उन देवताओं के घरों को चले गए [४८-४६। 


यावत्तं तत्र संपतता: स्त्रीपाधिनायकाः । 
अष्टावपीष्टापुष्टानां दिनाष्टकमहीमुजाम्‌ ।५०। 


^ 





स्प्ीपिददरता की प्राप्ठि । [ ४४६ 
ते परस्परज्ञाता अज्ञाइचःऽन्योन्यवन्धवः ॥ 
अन्योन्यभूमण्डलगा अन्योन्याऽभिमते हिताः ॥५१ 
तेषां करिचद्‌ गृहस्यान्तरेव तारुण्यसुन्दरः । 
उद्खयियां ्रहपूर्या राजधांयां सुखे स्थितः ।५२ 
शाकद्रीपास्पदः करिचन्नागलोकजिगीषया । 
विचरत्यन्धिजठरे सर्वदिग्वजयोयतः ।५३ 
कुराद्रीपराजधान्यां निरधिः सकलव्रजाः। 
करतदिग्विजयः करिचत्पुप्तः कान्तावलम्बितः ॥।५४ 
दाल्म लद्रीपदौलेन््रशिरःपर्याः सरोवरे । 
जललीलारतः कर्िचत्तह विद्याघरीगणैः ॥५५ 
तदनन्तर उस गृह मे सम्पन्न रूपसे अवस्थित आढ जगतो के विभाग 
से ब्रह्माजी के आठ दिनों पर्यन्त सप्तद्वीप वाली पृथिवी के अधिपति बत 
गये ।\५०॥ उनमें से प्रत्येक ही भाई के सहित होने को कल्पना वाला 
होने से अन्योन्य वन्धु, भरत्येक के पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य कपत होने से एक्‌ 
दूसरे को अधिपति न समञ्लने वाते हने के कारण अन्योन्य के अभिमत 
मे हितैषी रूप से स्थित हृएु ॥५१॥ उनमें से एक तरुण शुन्दर भ्राता 
घर मे ही उज्जयिनी महानगरी रूपी राजधानी मे सुखपूवेक रहता है। 
दूसरा भाई शाकदट्ठीपमें रहकर सव दिशाओं को जीतने प्रयत्नरील 
होकर नाग लोक विजय के लिए समुद्र के गभं मे श्रमण करता है। 
तीसरा भाई, अपनी सब प्रजा को सुखी रखता हा सव दिशाओं को 
जीतकर कुशदटीप की राजधानी से अपनी पनी के साथ सो रहा है । 
चौथा भाई शाल्मलि द्वीप के डेल-शिखर पर स्थित पुरी के सरोवर मे 
विद्याधारिों के साथ जल विहार कर रहा है ।५२-५५॥ 
क्रो खद्रीते हेमपुरे सप्त्रीपविवधिते । 
प्रवृत्तो वाजिमेधेन कर्विदुयष्टु दिनाष्टकम्‌ ॥*६ 
उद्यतः शाल्मलिद्वीपे कडिचद्‌ द्रीपान्तचारिणा । 
योद्ध मुद्ध.तदिग्दन्तिदन्ताकृष्टकुलाचलः ॥*५२ 
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गोभेदट्रीपकः कशचत्ुष्क रदरीपराट्ुताम्‌ । 
समानेतु वशाद्याति कषत्सेनोऽ्टमोऽभवत्‌ ।५८ 
पुष्करद्रीप्कः करिचल्लोकालोकाऽद्रिभूभूजः 1 
दूतेन सह निर्यातो धनसूमि दिदृक्षया ।५९ 
्रत्येकमित्थगेतेषांद्वीपद्री याधिनाथताम्‌ । 
कुर्वतां स्वगृहाकाशे दृष्टा स्वप्रतिभोचिताम्‌ ।६० 
व्वक्ताभिमानिकाकारा द्विविधारते वरास्ततः। 
तत्संविद्िम ४ हेस्वन्तरेकतं खानि खेरिव ॥६१ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमतार्चिरम्‌ । 
लप्तद्रीपेर्व रास्ुष्टा नन्वष्टावपि तुष्ठिमत्‌ ।६२ 
इत्येते प्रविकसितोदिताक्रियार्थाः 
शराप्स्यति प्रविततबुदधयस्तपोभिः। 
अन्य त्स्फुरति विदस्तदेव बाह्य 
नाऽ कंस्तदुचितकर्मभिः किलेति ॥६३ 


पाचवां मोई क्रौचद्रीप मे सतद्रीप से प्राप्त महान एेश्वयं से सम्पच्च 
हेमपुर में ब्रह्माजी के आठ दिन पर्यन्त अदवमेव यज्ञ में प्रवृत्त है । छटवां 
भाई शाल्मलिद्रीप मे उत्राटितदिग्गजों के दतां से कुलाचलों को खींचता 
हुमा अन्य दीपाविपति ्े रण करते के लिये तत्पर है । आवां भाई 
गोमेद द्वीप मे रहता है, वह्‌ काम के वशीभूत होकर द्वीप के भूपति की 
कन्या को जीतने के विचार से शवु-देशों का मदन करने वाली सेनासे 
सम्पन्न हो गया है ॥५६-५८॥ तुष्कर द्वीप का निवासी जो सातवाँं भाई 
है! वह लोकालोक पर्वत के राजदूत के साथ धनमयी भूमियों क्रो देखने 
के विचार से जपने गृह से चला गथा है ॥५६॥। इस प्रकार अपने धर 
रूपी आकाश में पृथक-पुथक स्थित इनमे से प्रत्येक की अपने प्रति द्वीप 
द्रीपेशवरता को देखकर दोनों प्रकार कैवे वर आतिवाहिक शरीर रूप 
म भी आमिमानिक आकार को छोडकर उन आों के साथवंसेही 
एकाकार हो जागे जेते कि आकाश आकाशो के साथ एकाकार हौ जाते 


चिन्मात्र ही जगद्रूप से भारित 1] [ ४५१ 


है| चिरकाल मै इच्छित सप्तद्रीपाधिपतिता वाते वे आटो दही पनःतुष्टि 
वाले राज्य में स्थित होकर संवु्टहो जायेगे 1६०-६२। वररूपी विकसित 
| क्रियां वाले, वितत वृद्धि वे आठों साई सप्तद्रीपेश्वरता को तपोसे प्राप्त 
होगे । जिसका स्फुरण प्रत्येक चैतन्य में होता है, वह बाह्यल्य से अनूक्त 


कर्मो द्वारा कौन प्राप्त नहीं कर सका है ?।।६३॥। 





(रन 


य चिन्मात्र ही जगद्रूप से भासित है 





इत्यक्त वानसौ पृष्टः कदम्बतलतापम, । 

सप्तदरीपा भुवोऽष्टौ ताः कथ भारता गृहेष्विति ।१ 
चिद्धातुरीहगेवाऽ्यं यदेष व्प्रोमरूप्यपि । 

सर्वगो यत्न यत्राऽऽस्ते तच तच्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ ॥२ 
आत्मानमित्थं त्रौ लोक्यसूपेणाल्न्येन वा निजम्‌ । 
परिपद्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ।॥२ 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमक्रारणे । 

कथं स्वभावस सिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता ॥४ 
सर्वं शान्तः चिदाकाश्ञः नानाऽस्तीह न किचत । 
ृदपरमानमपि स्फारमावतत्मा यथांऽम्मसि ॥५ 
असत्स्वेषु पदार्थेषु पदार्था इति भान्ति यत्‌ । 
चिल्ल स्वप्नमुपुप्तात्म ततनस्याञ््छं निज वधुः ॥९ 
सस्पन्दोऽपि हि निःस्पन्द पर्वतोऽपि न पवतः । 
यथा स्वप्नेषु चिदूभावः स्वभावोऽ्थंगतस्तथा ॥७ 


कु्ददन्त ने कटा-- जव मने उस कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी से यह 
पृच्छा कि घरोके स्वल्पः अवकार से उन सप्तद्रीप वाले आठ लोक्रोक भान 
वैसे हृभा ? तव उसने उत्तर दिया ॥॥१॥ ऋ ला -यह चिदाकाश 


सवंवयाप्त एवं ्रपंच रहित होकर भी जहां स्थित ह, वहाँ निज स्वरूप को 


| 
। 
। 
| 
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त्रं लोक्य रूप से अपने सच्चिदानन्दघन स्व्य को छोडे चिना ही देता 
है ।२-३। कुन्ददन्त बोला--एक, विमल, शान्त, शिव, परम कारण मं 
स्वभाव से सिद्ध वास्तविक नानात्व किस प्रकार स्थित है ॥४।। तपस्वी 
ने कह्‌।- जल मे दिखाई देता हा यवते जंमे जलसे भिन्न नहींहै, 
वैसे ही यहाँ सर्वशान्त चिदाकाश ही है विस्तृत ङ्प से दिखाई देता हुभा 
भी अनेकं नहीं है ॥।५। इन सव पदार्थो की असत्ता गँ पदार्थं रूप से 
भासमान, स्वप्नसुपुक्षि के समान अपने रूप को भला हुभा है ॥६॥ 
स्पन्दयुक्त होकर भी वह्‌ स्पन्दहीन है, पर्व॑त रूप होने पर भी पवैत नहीं 


है । स्वप्न मे चिदुभावके परारथगत होने के समान ही स्वभावाथेगत 
है 1७] 


त स्वभावा न चैवा््थाः सन्ति सर्वाय्मकोचिते । 
सर्गादौ कचितः रूपः यद्यथा तत्तथा स्थितम्‌ ॥८ 
यावत्संकल्पित तावद्यथा संकल्पितं तथा । 

यथा संक्रल्पनगर कचतीद ` जगत्त था ॥& 
संकल्पनगरे यावत्संकल्पं सकला स्थितिः । 
भवल्येवा्प्यसद्रपा सतोवाऽनुभवे स्थिता ॥१० 
प्रवहत्येव नियत्तिनियताथं प्रदायिनौ । 

स्थावर जङ्खेमं चैव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥ ११ 
जायते जंगमं जीवात्स्थावर स्थावरादपि । 
नियत्याऽ्वो वह्यम्बु गच्छत्यष्वंमथाऽनलः । १२ 
वहन्ति देहयन्ताणि ज्योतीषि प्रतपन्ति च । 
वायौ नित्यगतयः स्थिताः शौलादयः स्थिराः ॥ १३ 
ज्योतिर्मयं निवृत्तं तु घारासाराम्बरीकृतं । 
युगसंवत्सराचात्म कालचक्र प्रवर्तते । १४ 


सर्गादि स्वभाव या स्वगं स्वभाव से किये गये पदाथः सर्वादा के 
अनुरूप नहीं है । सर्गकेआदिमें स्फुरित रूप अव भी इसी प्रकार 
स्थित हे ।,ख| जिस प्रकार संकल्प के अनुसार ही संकल्पनगर का 


नितपात्र ही जगदूलूप से भासित । [ ४५३ 


स्फुरण दै, व॑से ही यह जगद्‌ भो जव जिस प्रकार का संकल्प किया 
जाय, तव उसी प्रकार से स्फुरित होता ठै ॥६॥। असद्रप होने पर भी 
सत्‌-ल्प मे संकल्पनयर की स्थिति तव तक रहती है, जत्र तक संकल्प 
रहते दै ।'१०।। नियत जथ के देते वाली ब्रह्माजी की संकत्परूषा नियति 
अव्र प्रवाहित है बौर भविप्यमें प्रवाहित र्दैगी, उसी से स्थावर 
जंगम आदि जीवोंकी क्रम पूर्वक स्थिति है ॥११॥ स्छः जीव वाली 
उस नियति द्वारा ही जगम से जंगम ओर स्थावर से स्थावर की उष्पत्ति 
है । उसी से जल का प्रवाह नीचे की ओर ओर अग्नि की ज्वालाए 
उपर की ओर जाती हैँ (१२ उसीके कारण सूये, चन्द्रमा रूपी ज्योतियां 
साक्रार होकर तपतीं, पवन स्पन्दनद्ल ओर पवेतादि स्थिर रहते है 
।।१३॥ उसी के ज्योतिर्मय युग, संवत्र जादि वाला कालचक्र वर्षाछतु 
म आकाञ्च को वर्वा से व्याप्त करता हा वता है ॥१४॥ 


्ाग्टष्ट स्मृतिमायाति ततस्वसंकल्पनान्यतः ॥ 
भाति प्रथमसगं तु कर्थ प्रासटृष्टमासनम्‌ ॥॥ १५ 
अपूर्व हदयते सवं स्वप्ने स्वमरणं यथा । 
पाष्टः दृष्टमित्येव तत्र वाऽभ्यासतः स्मृतिः ॥१६ 
चित्वाच्चिटयोम्नि कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ । 
न सन्नाऽसदिदः तस्माद मातामातं यतः स्वसः ॥ १५ 
चिसपरसादेन संकट्पस्वप्ना्याचनु भूयते । 
शुद्धः चिदव्योम संकल्पपुर मा स्मतां कथम्‌ ।+ १८ 
| हर्षामष' विनिमुं क्त दुःखेन च सुखेन च । 
भ्रकृतेनैव मागण जञ श्चक्रौ रिव गम्यते ॥१९ 
निद्राव्यवगमे स्वप्ननगरे यादृशं स्मृतौ । 
चिदव्योमात्म पर विद्धि चिजगदश्रममू ५९० 








कुन्ददन्त बोल7-- जो वस्तु देली जाती है, वह स्मृति में स्थित होती 
रै, उसके अनुसार ही संकल्प होतेह जौर उन्दी संकल्पो से सृष्टिका आमास 


४५४ | { योगवासिष्र 
होता है) यह सभी कल्पां में सर्गं मेँ सम्भव है । १५ तपस्वी ने कहा-- 
स्वप्न मे अपनी मृत्यु के समान ही सव कुल दिखाई देता है, उसमें प्रथम 
देखा हुभा है, इस प्रकार अभ्यास से स्मृति मं आता है ।।१६॥ चिवु होने 
से चिदाकाश में जगदु-रूपी संकल्पनगर का स्फुरण होताहै। कभी 
भासित होने भौर न होने के कारण वह्‌ सत या असत्‌ नदीं है ॥१७\। 
चिच्‌ के प्रसादसे अव्र भी संकल्प ओौर स्वप्नादि का अनुभव होताहै। 

` शुद्ध चिदाकाश रूपी संकल्प पुर का स्मरण कंसे नहीं होगा ॥१८॥ हषं 
भौर अमं से रहित ज्ञानी पुरुष दु ख मिले या सुख चक्रके समान प्रकृत 
मा्ग॑से हौ गमन करते है ॥ १६॥ जैसे निद्रासे जामने पर स्वप्ननगर 
का अविष्टान ही स्मृति में शेष रहता दहै, वेसेही त्रिजगतकाश्रमभी 
परम चिदुव्योमात्मक ही है ॥२०॥ 


संविदाभासमात्रः यचगदित्यमिशब्दितमु । 
तत्संविदव्योम सान्तं केवल विद्धि नेतरत्‌ ॥२९१ 
यस्मिन्सवं यतः सवं यत्सर्वं सर्गतङ्च यत्‌ । 
सर्गं सर्गतया सर्ग तत्सर्गं स्वंदा स्थितम्‌ ॥२२ 
यथेयं संम्रतित्राही भवतो यद्‌ भविष्यति । 
यथा भानं च हर्यस्य तदेतत्कथितं मया ।।२३ 
उत्तिष्ठत त्रजतमास्पदमह्धि पद्म 
भर ङ्गाविवाऽभिमतमागु विधीयतां स्वम्‌ । 
तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं । 
भूयः समायिमहमङ्ख चिर विशामि ॥२४ 
संविद्‌ का जो आभास है, वही जगत" शब्द से प्रसिद्ध है, परन्तु उसे 
भी तुम शान्त चिदाकाश के अतिरिक्त ओर कुछ भी न समञ्लो ॥ २१ 
जिसमे सव कुछ है, जिससे सव कुदे जो सव कु है ओौर जो सब ओर 
सेहे) बही सव कु, सवर प्रकार सदेन एवं सवेत स्थित ब्रह्म है ।२२॥ 
जिसप्रकारसे यह्‌ ब्राह्मी सृष्टि वर्तमान है ओर मविष्यमेंजो हीगी 
~ 
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| 

| (तथा जैसे इसं दद्यमान जगत्‌ का भान होता है, वह्‌ सव ैने क्‌ दिया 
| है ॥२३॥ दे ब्राह्मणो ! उठो, जै प्रातःकाल होने पर भौरे कमल के 
। समीप जाति है वैषे ही अपने इच्छित शुभ कर्मो का दीघ्र विधान करो । 
भी समावि मंग होने के कारण दुखी हो रहा ह, अतः पुनः चिर 
समाधि मे प्रविष्ट होता ह २४ 
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जरन्पूनिरपीत्युक्त्वा ध्यरानमीलितलोचनः । 
आसीदस्पन्दितप्राणमनाडिवत्र ट्वाऽपितः \।९१ 
अवाम्ां प्रणयोदारैः प्रथितोऽपि पुनः फलतः । 
चाकयैः संसारमविदन्न वचो दत्तवान्पृनः ॥२ 
आवां प्रदेशतस्तस्माच्चलित्वा मन्दमूत्सुको । 
दिनैः कतिपयैः प्राप्तौ गृह मुदितवान्धवमू ।। २ 
अथ तत्रोत्सव कृत्वा कथाः प्रोच्यं चिर ततीः । 
स्थितास्तावद्रयं यावत्सम्ताऽपि श्रातरोऽथ ते ॥४ 
कमेण विलयः प्राप्ताः प्रलयेष्वणैवा इव । 
मुक्तोऽसौ मे सखैनैक एकाणैव इव्‌ ऽदः । ।५ 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगतः 
अह' दुःखपरीतात्मा पर गैधुर्यमागतः । € 
ततोऽह दुःखितो मूधः कदस्बतरुतापसमू । 
गता दुःखोपघाताय तज्ज्ञान प्रष्टुमाहतः।।५ 





कुन्ददन्त बोला -उस वृद्ध मुनि ने यह्‌ कर्टकर ध्यान से नेव ब्द 
| कि मौर प्राण तथा मन के स्पन्द-शूल्य होने पर वे दिवलिखितके समान 
| हो गये ॥१।। हम दोनों ने विनीत वचनो से बारम्बार ्ार्भना की, किन्तु 
।  बाहयवृत्तिरहित होनेसे संसार का ज्ञान छोड़ हए उन्होने फिर कोई उत्तर 
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नहीं दिया ॥२॥ मुनि के मौन होने से हम उदास हो गये ओर उस प्रदेश 
से चल पड़े तथा कुछ दिनो म ही मुदित वाँववों से सम्पण्न घर मजा 
पहुचे ॥२॥ फिर कुल देवता के आराघन अ।दि उत्सव करके विभिन्न 
प्राचीन कथाओं से कहते हुए हम उस घर मे तव तक रह, तव तक 
सातो भाई क्रम से सात समुद्रो के समान, प्रलय मे विलीन हो गये । तकं 
एक मात्र मेरा कह सखा ही आवें समूद्र के समान विलीन होने से शेष 
रहा आया ।४-५॥ फिर कुद काल के पचात मेरा वह॒ सखा भी, जसे 
दिन की समाप्ति पर सूर्यं अस्त हो जाताहै, वेसे ही मरणको प्राप्त हो 
गया, तव म उसके वियोग दुःख से बहुत दु.खी हमा ।;६' तव जँ भते 
उप्त दुःख की शान्ति का उपायरूप ज्ञान को सादर पुने के निद्चयसे 
उसी कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी के पास पर्चा ।७।) 


तत्र मासल्येणाऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌ । 
प्रणतेन मया वृष्टः सच्निद प्रोक्त वानथ ॥ ८ 

अह समाधिविरतः स्थातु शक्नोमि न क्षणम्‌ ॥ 
समाधिमेव प्रविशाम्यहमाशु कृतत्वरः 11& 
परमार्थोपदेशस्ते नाऽम्यासेन विनाऽनघ } 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्युण्‌ ततः कुरु ॥१० 
अयोच्या नाम पूरस्ति तत्रास्ति वसुधाधिपः । 
नाम्ना दशरथस्तस्य पुत्रो राम इति श्रू नः । ११ 
सकाशं तत्र गच्छ त्व तस्मै कुलगुरुः किल । 
वसिष्ठाख्यो मुनिश्च श: कथयिष्यति संसदि ११२ 
मोक्षोपायकथां दिव्यां तां श्रत्वा सुचिर द्विज । 
विश्चान्तिमेष्यसि परे पदेऽ्मिव पावने ।१३ 
इत्युकत्वा स समाधान रसायन महाणंवम्‌ । 
विवेशाश्हमिम' देश त्वत्सकाशमुपानतः । १४ 


तीन मास तक प्रतीक्षा करने पर उसकी समावि भंग हुई, तव मनि 
उससे विनय षुः जो पुच्छा उसके उत्तर मे उसने वहा ॥८॥ मँ समाधि- 
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रहित अवस्था मे एक क्षण भी रहने मे समर्थं नहीं ह, इनलिए शीघ्रता 
पूवक मुके उसमे प्रवेल करना द ॥६॥ हे अनघ | अभ्यास के विनामेरा 
परमाधिक उपदेश भी तुम्हारे लिए व्यथं ही होगा, इसलिये मै तुम्हं अन्य 
युक्ति बताता हँ, उसे श्रवण करो ॥१०॥ अयोध्या नामकीजो पुरी दैः 
उसके प्रथिवीपति राजा दशरथ है, उनके पत्र कानाम "रामः प्रसिद्ध है 
।११॥ तुम उन्दी के समीप जाओ । हे दविज | उनके कुलगुरुं मुनिवर 
वसिष्ठजी वहाँ की सभा म जो दिव्यकथा करगे, उते बहत समय तक 
सुन कर तुममेरे ही समान उस्र परम पावन पद मे विश्रान्ति पाओगे 
॥ १२-१३॥ यह्‌ कहकर वह तपस्वी समाघान रूपी रसायन के महासागर 
मे निमग्न हो गया ओौर मेँ इस देश मे आपके समक्न उपस्थित हो गया ह 
॥। १४॥ 

एषोऽहमेतद्‌ वृत्तं मे सवे कथितवानहम्‌ । 

यथावृत्तं यथादृ्ट' यथाश्रूतमखण्डितम्‌ ॥ {५ 

स कुन्ददन्त इव्यादिकथाकथनकोविदः । 

स्थिततस्ततःप्रभृत्येव मत्समीपगतः सदा ॥१६ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाश्वे समास्थितः । 

श्रू तवान्संहितामेतां मोक्षोपायाभिवापिह्‌ ॥१७ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो मम पावेगतो द्विजः 

अद्य निः संशयो जातो न वेति परिपृच्छयताम्‌ ॥१० 

इत्युवते राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवर । 

स वसिष्टो मूनिश्वष्ठः कृन्ददन्तं विलोकयन्‌ ॥१९ 

कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यतां कर त्वयाऽव । 

बुद्ध श्र तवता ज्ञेय मदुक्तं मोक्षदं परम्‌ ॥२० 

सर्वसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे । 

सवंसंशयविच्छेद ज्ञातं ज्ञेयमखण्डितम्‌ ॥९१ 


यही मै कुन्ददन्त ह, मैने भपना सम्पूणं घटित एवं देखा-सुना ततान 
ूणरूपेण आपको सुना दिया है ।॥१५॥ श्रीराम बोले दै बरह्यच्‌ । जसी 


५९ 1 [ यसोगवासिष्ठ 


कथाओं के कटने मे वुंशल व कुन्ददन्त उस दिनसे मेरे पास ही रहता 
है (१६॥ मेरे पाश्वं मे जो यह्‌ छिन वा है, वह्‌ कुन्ददन्तहीहै। इस 
सभा में इसने मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्णं संहिता को भले प्रकार सूना 
है ॥ १७॥ वह्‌ यह्‌ कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास वैठा है, मह संशय- 
शुष्य हुअ। अथवा नही, यह इससे पृच्छिये || १८॥ बाल्मीकिजी वोले-- 
श्रीराम के इस प्रकार कटने पर वक्ता श्रेष्ठ मूनिवर वसिष्ठजी ने कुन्ददन्त 
कीओर देखते हुए कहा ॥१९॥ ह निष्पाप | हे द्विजवर कुन्ददन्त ! मेरे 
इस मोक्षद यक शास्त्र को सुनकर तुम किस ज्ञातव्य विषय को जान 
पाये, यह वताओ ॥२०॥ कृन्ददन्त वौला-- सव संशयो का नाक मेरा 
जो चित्त है, यही मेरी जीत के निमित्त है । मेरे सव संशय मिट चुके दै 
यौर ज्ञेय तत्व को मैने जान लिया है ।॥२१॥ 

ज्ञातं ज्ञातव्यममलं दृष्ट द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 

प्राप्त प्राप्तग्यमखिलं विश्रान्तोऽस्मि परे पदे ॥२२ 

बुद्ध यं त्वदिद' सवं प्रमार्थघनं घनम्‌ । 

अनन्येनाऽऽ््मनो व्योम्नि जगद्रूपेण जृम्भितम्‌ ।२३ 

सर्वात्मकतया सवंरूपिणः सवं गात्मनः । 

सवं सवेण सर्वत्र स्वेदा संभवत्यलम्‌ ।२४ 

संभवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्धाथ'कणकोटरे । 

न सभवन्ति च यथा ज्ञातमेत दशेषतः ।२५ 

गृहेऽन्तः सभवत्येव सप््रीपा वसुन्धरा । 

गेह च शून्यभेवाऽस्ते सताभेत दसंशथम्‌ ।२६ 

यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 
भातीह भूतेरनुभूयते च । 
तत्तदा सवेघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्य त्थमाचन्तविमुक्तमस्ति ।२७ 

जानने योग्य निर्मल ब्रह्मको मैने जान लिया, क्षय न होने वाते 
द्रष्टव्य को देख लिया ओौर सब प्राप्तव्य को पाकर मै इस परमपद में 
विश्रान्ति पाये हए ह ॥२२॥ इस आत्मचित का ज्ञान मुङे भाषसे मिल 
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गया है । यह्‌ सवं परमार्थं घन आकाश मे, आत्मा के अनन्य, जगद्रप 
होकर स्थित है ॥२३॥ सर्वात्मक होने से सर्व॑रूप, सवेव्याप्त आत्मा का 
सव दुंद, सव भांति, सव स्थान पर, सदैव पूणल्पेण संभव है ॥२४॥ 
कण म मी सर्वकल्पना वाली अधिष्ठानभूत चित की सत्ता दने से, उसमे 
भी अनन्त जगत्‌ हैँ ओर चित्‌ का प्ण॑ज्ञान होने पर कदी कोद जर्‌ 
नहीं रहता ॥२५॥ घर के भीतर इस सकषट्टीप वाली पृथिवी का उत्यच् 
हेषा संभव है ओौर यह्‌ असंशय एवं सत्य है करि घर शून्य ही है ॥२६॥ 
जिस-जिस वस्तु का जसा भान होता ओर प्राणियों द्वारा अनुभव क्रिया 
जाता है, वह्‌ सव उस-उस रूप से संवधन आत्मा हीदै। इस प्रकार 
आदि ओर अन्तं से रहित ब्रह्म ही सव कु हं ॥ ९७॥ 
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कुन्ददन्ते वदत्येव व्रसिष्ठो भगवान्मुनिः । 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा परमार्थोचितं वचः ॥१ 
वत विन्ञानविश्वान्तिरस्य जाता महात्मनः। 
करामलकवद्िश्चः ब्रह्मो ति परिपड्यति ॥२ 
किलेदः भ्रान्तिमात्रात्म विदवं ब्रह्म ति मात्यजम्‌ । 
श्रान्तित्रह्यौव च ब्रह्म शान्तमेक मनामयम्‌ ॥३ 

, यद्यथा येन यल्लाऽस्ति याहग्यावद्यदा यतः । 
तत्तथा तेन तत्राऽस्ति ताहक्तावत्तदा ततः ॥४ 
शिवः शान्तभजं मौनममौनमजरं ततम्‌ । 
सुशन्याशून्यमभवमनादिनिधतं धर्‌ वमु ॥*५ 
यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः । 
सा सा सहखशाखत्वमेति सेकंयंथा लता ॥६ 
परो ब्रह्माण्डमेवाऽणुरिचदुव्योम्नोऽनता स्थतो यतः ॥ 
परमाणुरेव ब्रह्माण्डमन्तःस्थितजगद्यतः ।७ 
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बाल्मीकिजी ने कहा -कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर अनिन्यात्मा 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनिने इस प्रकार परम अथं वाले उचित वचन कहै 
॥१॥। वे बोले -भव यह्‌ महात्मा लाख्र-्ञान से विश्रान्ति कोप्राप्तदहो 
गया ओौर सम्पण विशव को, करापमलक्र के समान, ब्रह्म ही देखता ह 
।२।। श्रान्तिमातव्रात्मक यह्‌ संसार दमे जन्मादि रहित ब्रह्य ही प्रतीत 
होता है मौर भ्रान्ति भी शान्त, एक ओर अनामय ब्रह्म ही ज्ञात होती 
है ॥३॥ जो जि प्रकार जिसक्रे द्वारा, जव तक, जिस काल में होता है, 
वह्‌ उस प्रकार उसके दवारा, तव तक, उस्र काल में रिव, शान्त अजन्मा 
मौन अमौन, अजर, शून्य, अजन्य, आदि जन्त-रदित सत्य ब्रह्म ही है 
।४-५।। मायाशवल चित्‌ जिस-जिस अवस्था का संकल्प करती दै, उस- 
उस अवस्थामे जले सीची हुई लता के समान हजारों शाखाओंको 
प्राप्त हो जाती है ।॥६॥ चिदाकाश के मध्यमे स्थित होने से ब्रह्माण्ड ही 
परमाणुहै ओर परमाणु में सम्पूणं जगत्‌ के विद्यमान रहने से, वदी 
ब्रह्माण्ड है ॥७।। 

स्वयं द्यं स्वयं द्रष्ट. स्वयं चित्त्वं स्वयं जडम्‌ । 

स्वयं किचिन्न किचिच्च ब्रह्यात्मन्येव सस्थितम्‌ ॥5 

यथा तत्र जगत्ये तत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि । 

स्वरूपम नहच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा ॥& 

हश्यलेव पर ब्रह्म पर ब्रह्म॑ व हश्यता । 

एतन्न शान्तं नाऽशान्तं नाऽनाकार न चाऽकरृतिः 11६० 

याहक प्रबोधे स्वप्मादिस्तादग्देहो निराकृतिः। 

सविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः ॥११ 

संविन्मयो यथा जन्तुनिद्रात्माऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 

जडीभूता तथेषाऽस्ते सवित्स्थावरनामिका ॥१२ 

स्थावरत्वाज्जडाच्चित्वं जङ्गमाःंम प्रयाति. चित्‌ । 

जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्न जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥ १२ 

आआमोक्षमेषा जीवस्य मुव्यम्भस्यनिन्ेऽनने । 
वे खान्ममिजगल्लक्षैः स्वप्नाभैरमासिते स्थितिः । १४ 


~~ ~ = = का 
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वह्‌ स्ययं ही दद्य है, स्वयंहीद्रष्टाहै, स्वयं ही चेतन ओौर जडरहै, 
स्वयं सव कुद है आौर कु भी नहीं है । यथार्थं म तो वह ब्रह्मात्म में 
ही स्थित है ।८॥ यह ब्रह्य जगद्रप आत्म-चिदाकाश में जर्हा जिस रूप 
को ग्रहण करताहै, वहाँ अपने रूपका परित्याग न करता हा ही उस 
रूप में रहता है ॥&।। यह हश्यमान जगतु ही परब्रह्म है भौर परब्रह्म 
ही हृद्यता है यह्‌ शान्त, अशान्त, निराकार या साकार कुछ भी नहीं 
॥१०॥ जैसे जागने पर स्वप्नादि निराकार लगते है, वसे ही ब्रह्मका 
साक्षात्कार होने पर यह शरीर भी निराकार ही लगता है। क्थोकि 
संवित्‌ रूप साकार मौर अनुभव मे आने पर भी स्वप्नादि के असव होने 
के समान ही शरीर भी असतु ही है ॥११॥ जैसे चेतन स्वप जीव 
निद्राम जड़होजातादहै" वैसे ही स्थावर नाम वाली यह संवित्‌ भी 
जडीभूत हो जाती है ॥१२॥ जैसे सुषुप्तात्मा स्वप्न ओर जाग्रतो कौ 
कल्पना वाला होता है, वैसे ही चिव स्थावर रूपी जङ़त्व से जंगम रूपी 
चित्व वाली होती है ॥१३॥ जीव की यह स्थिति, जव तक मोक्ष नहीं 
हो जाती प्रथिवी, जल, पवन, अग्नि ओर आकाश मे स्वप्न के समान 
आकाश रूपी लाखों संसारो के सहित भासित होती है ॥ १४॥ 


चिच्चिनोति तथा जाङ्य' नरो निद्रास्थिति्था । 
चिनोति जडतां चित्व' न नाम जडतावशात्‌ ॥१५ 
विता वेदनवेत्ताव स्थावर क्रियते वपुः । 

चिता वेदनवेत्तार जद्धमं क्रियते वपुः । १६ 

यथा पुसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथैकमेवाऽप्रतिघ चितः स्थावरजंगकम्‌ ॥ १७ 
प्रलयस्थितिसर्गादि दृश्यमानं व्रियते । 

एतच्च चाऽऽतमनश्चाऽ्यच्चितरे चिव्रवधू्यथा ॥१८ 
प्रलयोऽयमयं सृष्टिरय' स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ 1 
भासोऽप्रतिचरूपस्य चित्सहसरुचेरिति ॥१९ 


५ 
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चित्तं देवासुराचात्म चिन्तद्रा स्वात्मदशनम्‌ 1 
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मनुण्य के निद्रा में स्थित होने के सपान, चित्‌ भी जडइत्व में स्थित 
होती है, फिर भी यह्‌ अव्याहत चित्व व्राली ही रहतीं है । वहु अध्यस्त 
जडत्व से स्वयं मे जडत्व का आरोप नहीं करती इमलिए जडत्व को प्राप्त 
नहीं होती ॥१५॥ जाञ्यवेदनवेत्तार जीव के प्रति चितु जिस प्रकार 
स्थावर देहोंकानिर्माण करती है, वैसे ही उसके प्रति जंगम देहंको 
मी बनाती है ।१६॥ जंसे पुरुष के तख, पांव आदि अवयव उसका 
एक ही देह रै, वैसे ही चिव्‌ कान्यावर जौर जंगम रूपसे एक ही देह 
है ॥१७।] इस दृश्यमान सर्गं, स्थिति ओौर प्रलय की विद्यता नहीं है । 
जसे चित्रमे चित्रित वघू चित्रसे पृथक नहींहै, वैसे ही दिखाई देता 
हुआ यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है ॥१८॥। यह प्रलय है, यह सगं 
है, यह स्पप्न है इस प्रकार के सव प्रज्ञानघनत्व स्वल्प आत्मा रूपी सूयं 
के विभिन्न प्रकाश एवं स्फुरण हैँ ।॥६६€॥ श्री राम ने कहा-हे भगवव्‌ 
देव, अमुर आदि भेद वाला चित्त कितना वड़ा है ? उसके उदर में ङरितना 
वड़ा ओौर कितने काल तक्र रहने वाला जगत है ओौर अपने आत्मा का 
दशान किस प्रकार होता है ? ॥२०॥ 

विद्धि चित्तं नर देवमसुर स्थावर स्त्रियम्‌ । 

नाग नग पिशाचादि खगकीटादि राक्षसम्‌ २१ 

प्रमाण तस्य चाऽनन्तं विद्धि तद्यत्र रेणुतामू । 

आब्रहयस्तम्बपयंन्तं जगद्य। ति सहखशः ।।२२ 

यदेतदादित्यपथादूध्वं संयाति वेदनम्‌ । 

एतच्चित्त भतमेतदपर्यन्तामलाकृति ॥२३ 

एतदुग्र धितो रूगमस्याऽन्तभु वनद्ध॑यः । 

यदाऽ्यान्ति तदा स्गश्ित्तादागत उच्यते २४ 

चित्तमेव विदुर्जीव तद।चन्तविवजितम्‌ । 

खं घटेष्विव देहेषु चास्ते नास्ति तदिच्छया ॥२५ 
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निम्नोन्ततान्भुवो भागान्‌ गृह्लयाति च जहाति च । 
सरित्प्रवाहोऽदज्ख यथा शरीराणि तथा मनः ॥२६ 
अस्य त्वात्मपरिज्ञानादेष देहादिसश्रमः। 
शाम्यत्याइववबोधेन सरुवाःप्रत्ययो यथा ॥२७ 


वसिष्ठजी वोले- हे राम | तुम चित्तको ही मनुष्य, सुर, असुरः 
स्थावर, स्त्री, नाग, पवत, पिशाच, विहग, कीट ओर राक्षस आदि सव 
कुछ समञ्ञो । उसका अनन्त प्रमाण है, जिसमे परमाणु स ब्रह्य पर्यन्त 
हजारों संसार समये हए दँ ॥२१-२२॥ उपर कौ ओर देखने पर जो 
यह आदित्य मागं सेभी ऊध्वं प्रदेश में हृश्टिजाती है, इतने प्रमाण 
वाला चित्त है, इस प्रकार उसका अपीम भौर निर्मल आकृति वाला होना 
सिद्ध होता है ॥२३॥ यह चिनु काउग्ररूपटै, इसी चिद्रप के भीतर 
जघ भुवन की ऋद्धियां ब्रह्माण्ड कल्पना से उदित होती है तब उत्पत्ति 
होती है, वह चित्त मे आगत कही जाती है ॥२४॥ ज्ञानीजन चित्त को 
ही जीव मानते हैँ । वह आदि-अन्त से रदित होने के कारण घटमें 
आकाश के समात सभी शरीरो में रहता है ओर व्यष्टि खूप से शरीर से 
उत्क्रसित होने के कारण विवाताकी इच्छा से शरीरो मे स्थित नहीं 
रहता ॥२५।] जैसे सरिता का प्रवाह नीचे ऊचे स्थलों मे जाता ओर 
उन्हें खोड भीदेतादै, वसे ही मन शरीरो मे जाता ओौर उसका परि- 
त्याग भी कर देता है ।॥२९॥ जैसे मरुभरुमि में जल का अभाव विषयक 
ज्ञान होने से वहं जल होने का भ्रम नहीं रहता, वं से ही आत्म विषयक 
ज्ञान से देहादि रूपी सम्भ्रम नष्ट हो जाता है ॥२७॥ 


जगत्यन्तन्तरणुर्यत्र तत्प्रमाण हि चेतसः । 

तदेव च पूर्मास्तस्मात्पु सामन्त स्थितं जगत्‌ ॥ २८ 
यावत्किचिदिदं हर्य ` तच्चित्तः स्वप्नभुष्विव । 
तदेव च पुमास्तस्मात्को मेदो जगदात्मनो: ॥ २8 
चिदेवाऽ्यं पदार्थोधो नाऽस्त्यन्यस्मिन्पदाथ ता । 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेम्नीव कटकादिता ॥३० 
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थथेकदेशे सवत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पथक्‌ 1 

ब्रह्मण्यनन्या नित्यस्थ।रिचतो दृद्यात्मिकास्तथा ॥३१ 

यथा द्रवत्व्रमम्भोधावापो जठरकोरागाः । 

स्फुरन्त्येवविदाऽनन्याः पदार्थो घास्तथा परे ३२ 

संसार मेँ सूये रदिमयों के जाल में जो अत्यन्त सूक्ष्म अणुहै, चित्त 
का परिमाण उतना ही है । इस प्रकार पुरुषो के भीतर ही संसार स्थित 
है ॥२८॥ स्वप्न भूमियोंमेंजो दद्य है वह्‌ सव चित्ती है। उसीके 
समान जागृत का हर्य भी चित्तही है ओौर वही जीवभीदहै, अतः 
जगतमें ओर जीवमें कौनसा भेद हो सकता? ॥२६॥ स्वप्नमें 
जिस प्रकार सव पदाथं चित्‌ हैँ ठेथव्रास्वर्ण मे कुण्डल अथवा कटकता 
भीस्वर्णहीदहै, वसे ही यह सवचित्‌हीदहै। यदि इसे भिन्न कहँतो 
सत्ता ओौर स्फूति के अलाभ से इसमें व्यतिरेक की सिद्धि नहीं हौ सकती 
॥३०॥ जिस प्रकार समुद्र रूप से एक स्थान पर एकत्रित हुई जल रारि, 
फेन, तर ग एवः भवत्तं मादि पृथक स्फुरण को प्राप्त होती दहै, उसी 
प्रकार ब्रह्म में भी अभिन्न दिखाई पड़ने वाली चितियां पृथक स्फुरित 
होती दै ॥३१॥ जैसे सागर के जठरकोश की जलरारि द्रवत्व से स्फुरण 
को प्राप्त होती है, गैसे ही अभिन्न पदाथं परम ब्रह्मे स्फुरित हो जाती 
है ३२ 

यथास्थितजगच्छालभजिकाकश रूपधृक्‌ । 

चत्स्यम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्तव जितः ॥३३ 

यथास्थितमिद विश्वं संविदव्योभ्नि व्यवस्थितम्‌ । 

स्वरूपमत्यजच्छान्तं स्वप्नभूमाविवाऽखिलम ।॥३४ 

समता सत्यता सत्ता चैकता निविकारिता । 

आधाराधेयताऽ्योन्य' चैतयो विर्वसंविदोः ॥३५ 

स्वप्नसंकल्पस्तसारवरशापहशामिह्‌ 1 

सरोऽन्धिसररिदम्बरूनामिवाऽन्यत्वं ना वाऽथवा ॥३६ 

बरशापा्थसंवित्तौ कार्यकारणता कथम्‌ । 

उपादान विना कायं नाऽस्त्येव किल कथ्यताम्‌ ॥ ३७ 
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यथास्थित जगद्रूप साकारता की अत्यन्त शून्यता कौ ग्रहण करने 
वाला यह्‌ आदि-अन्त-रहित चिद्रूप स्तम्भ निश्चल हुआ स्थित ह ॥३३॥ 
स्वप्नभूमि के समान संविदाकाश मे यथा-स्थित यह सम्पूरणं जगत्‌ अपनी 
शान्त एव्‌ स्वच्छ आकृति को द्धोडे विना ही अवस्थित है ॥३४५ इस 
संसार ओर संवित्‌ की परम्परा समानता,सत्यता, सत्ता, एकता ओर विकार- 
रहितता के मेद से रदित होने से शान्त है ओर आघाराधेयंता से चित 
मेदाभास होने पर भी, वह्‌ अपने स्वरूप को नहीं द्योडता ॥३५॥ 
स्वप्न-संतार या मनोर्थमय सृष्टि के समान वर या अविज्ञाप से विभिन्न 
दषो द्वारा सर सागर ओौर सरिता के समानजो व्यवहार है, वही 
मेद है, यथार्थं मे तो कोई भी भेद नहीं है ५३६ श्रीराम ने कहा-ह 
भगवद्‌ ! वरदान ओर अभिशाप रूपी अर्थसंवित्‌ मे कार्यकारणता क्रिस 
प्रकार होगी ? क्योकि उपादन के विना कायंका होता संमवही नहीं ह 
अतः इस विषय में कहिए ॥३७॥ 
स्ववदातचिदाकाश कचनं जगदुच्यते । 
स्फुरणो पयस्ामब्धावावतेचलन यथा ॥३५ 
ध्वनन्तोऽन्धिजलानीव मान्ति भावारिचदात्मकाः । 
संकत्पादीनि नामानि तेषामाहूर्मनी षिणः ।३६ 
कालेनाऽस्यासयोगेन विचारेण समेन च । 
जातेर्वा सात्त्विकत्वेन सात्तविकेनाऽमलात्मना ।।४० 
सम्यग््नानवतो ज्ञ स्य थथाभरतार्थदशिनः। 
बुद्धिर्भवति चिन्मावरूपा तेक्यव जिता ।॥४१ 
निरावरण विज्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी । 
संवित्परकाश्मात्रौ कदेहा देहात्रिवजिता ॥४२ 
सोऽयं पश्यत्येषेण यावत्संकल्पमात्रकम्‌ । 
स्वमात्मकचनं शा त्तमनन्यत्परमार्थ॑त : ॥॥४३ 


विष्ठजी बोले- हे राम ! समुद्र पँ जलराशि कै स्फुरण से उलपन्च 
आवतं के समान ही चिदाकाश के अत्यन्त अवदात एवं स्वच्छं सत्य 
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संक्रल्प के अनुसार जो स्फुरण दहै, वही जगतु कहा गया दै ॥३८॥ 
समद्रमे जलरारि के समान चिदात्मरूपी जगहद्य का जो भान होता 
है, ज्ञानी महपिगण संकल्प आदि नामों से पुक्रारते हैँ ।३९॥ दीर्घकाल 
तक्र अभ्यास करने से, विचार से, सव के समान देखने से, सात्विकतासे 
तथा सात्विक स्वच्छ स्वरूप से ज्ञानी पुरुष की बुद्धि द्रत-अद्रंत रहित 
चिन्मात्र ही होती है ।४४०-४१)) आवरण-विहीन ब्रह्मस्वरूपा चित का 
केवल संवित्‌ प्रकाश ही देह है, उसके अतिरिक्तं उसका अन्य कोई देह 
नहीं है ॥४२॥ आवरण-विहीन ज्ञान से सम्पन्न शान्त पुरूष अपने आत्म 
रूपी संकत्पमात्र को शाकल्य से देखता हुजा परमार्थं से सभी को अमित्र 
पाता है, यह्‌ उत्पत्ति उसके संकल्प की सत्यता से ही होती ॥४३॥ 


अस्या इदं हि संकल्पमात्रमेवाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगरं यथा स्वप्नमहापूुरम्‌ ।। ४४ 
आत्मास्वसंकल्पवरः स्ववदातो यथा यथा । 
यद्यथा संकरत्पयति तथा भवति तस्य तत्‌ ॥४५ 
संकल्पनगरे वालः शिलाप्रोडडयनं यथा । 

सत्य वेत्यनुभूयाऽऽु स्वविधेयनियन्लणम्‌ ।४६ 
स्वसंकल्पात्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगदूत्रये । 
वरशापादिकं सत्य वेत्त्यनन्यत्तथाऽऽत्मनः ॥४७ 
स्वसंकल्पपुरे तंलं यथा सिद्धयति सैकतात्‌ । 
कल्पनात्सगंसंकल्पेवं रादीह तथाऽऽत्मनः 1४८ 
अनिरावणज्ञप्तर्यतः शान्ता न भेदधीः । 

ततः संकल्पनाद्‌ द्वेताद्रा्यस्य न सिद्धति ॥४९ 
ब्रह्मण्यवयवोनपुक्तं द्वितंकत्वे तथा स्थिरे । 

यथा सावयवे तत्त्वे विचित्रावयवक्रमः ॥५० 


हमारे संकल्पमात् से संकल्पनगर मथवा स्वप्ननगरर की सृष्टि होने के 
समान ही आवरणहीन ज्ञानी का सर्वत्र दिखाई देता हुमा यह्‌ विश्व भी 


> 
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संकल्पमाच्र ही है ॥४४॥ इसी प्रकार अपने संकल्प मेँ आवरणहीन अन्य 
आत्मा भी जिसका जिस प्रकार संकल्प करता है, उसके लिये उसी प्रकार 
की उपलव्थि होती है ।४५॥ जिस प्रकार स्वाधीननियंत्र युक्त संकल्प- 
नगर म बालक शिलां को उड़ाने का अनुभव करता हआ उसे सत्य 
मान लेता है, उसी प्रकार हिरण्ययभादि आवरण-रहित आत्मा भी अपने 
संकल्पख्पी त्रौ लोक्य मे वरदान ओर अभिशाप आदि को अपने से अपृथक्‌ 
एवं सत्य मान लेता है ।४६-४७।। जिस प्रकार स्वसंकल्प से मनो- 
रथनगर मे वाल से तैल निकलने का अनुभव होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा 
के मनोरथ रूपी संसार मेँ वर, शाप आदि अथेकौ सिद्धि, उपादान 
कारण के विनादही हो जाती है ॥४८॥ ज्ञानावरण केन खुलने पर 
भेदबुद्धि का शमन नहीं हता, इसलिए द्वं त-मावना से अज्ञानी पुरूष के 
वर एवं शाप मादि को असिद्धि नहीं हो पाती ॥४६।। अवयव रहित 
ब्रह्म में दत्व ओर एकत्व कौ स्थिति उसी प्रकारं है, जिस प्रकार कि 
अवयवयुक्त वस्तुओ मे अदुमूत अवयवो के क्रम की स्थिति रहती 
है ।॥ ५०॥ 


अनिरावरणन्ञानाः केवलं धमचारिणः । 
शापादीन्संप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्य स्तथा वद ॥५१ 
संकल्पयति यच्चाम सर्गादौ ब्रह्य ब्रह्मणि । 
तत्तदेवाऽनुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ ॥५२ 
ब्रह्म वेत्तियदात्मानं स ब्रह्माभयं प्रजापतिः । 
सचनो ब्रह्मणो भिन्न द्रवत्वमिव वारिणः ॥५३ 
संकल्पपरति यच्चाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 
तत्तदेवाऽशु भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ॥५४ 
निराधारं निरालम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
दुष्टे रिव केशोण्ड्‌ ' टष्टमुक्तावलौव च ॥५५ 
संकल्पिताः प्रजास्तेन धर्मो दानं तपो गुणाः । 
वेदा-शास्त्राणि भूतानि पञ्च ज्ञानोपदेशनाः ।।५६ 
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श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्म्‌ । आवरण-रहित ज्ञान से हीन एवं तप- 
स्यादि घर्माचार मे रत रहने वाले पुरुप क्रोध से शाप देते ओरकृपासे 
वरदान आदि प्रदान करते है, उस विषय में मु बताइये ॥५१॥। वसिष्ठ 
जी वोले--प्रारम्सिक सगं में ब्रह्म जो संकल्प ब्रह्य में करता है, उसका 
ही अनुभव करता है, इसीलिए सवका ब्रह्मत्व है, इसके अतिरिक्त नहीं है 
।५२॥ प्रजापति ब्रह्मा के स्वयं को ब्रह्म जानने के कारण यह्‌ ब्रह्य ही है। 
जैसे द्रवता जल से अलग नहींहै' वैसे ही ब्रह्मता ब्रह्मसे पथकः नहींहै 
।५२॥ प्रजापति ब्रह्मा प्रारम्भमें जो संकल्प करता है, उसी के अनुसार 
होता है, इस प्रकार यह्‌ संसार उसी का मनोरथ मात्र है ॥५४॥ निरा- 
धार, निराश्रय चिदाकाश ही निज स्वरूप में वैसे ही जगद्रूप भासित 
होता है, जसे किट्ट दोप से जका मे केशोण्डूक दिखाई देताहै 
॥५५॥ उस प्रजापति ने ही प्रजा, धर्म॑, दान, तप्‌, गुण ओर ज्ञानोपदेश फ़ 
वेद-शास्त्र आदि तथा पंचभूतों का संकल्प किया ॥५६॥ 


तपस्विनऽथ वादेश्च यद्‌ ब्र युरविलम्वितम्‌ । 
यद्यद्वेदविदस्तत्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥५७ 
इद चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्रं खं वायुश्चेष्टाऽग्निरष्णता । 
दरवोऽम्मः कठिनं भूमिरिति तेनाऽ कल्पिताः ॥५८ 
यद्य था वत्ति विदन्योम तत्तथा तूवत्यलम्‌ 1 
स्वप्ने त्वमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ।५९ 
शिलानूत्तं यथा सत्यं संकल्पनगरे तथा । 
जगत्संकल्पनगरं सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ॥६० 
चित्स्व भावेन शुद्धेन यद्‌ बुद्ध यच्च याशाम्‌ । 
तदजुद्धोऽन्यथा कतु न शक्तः कीटको यथा ।६१ 


उसी प्रजापति की यह्‌ भी कल्पना थी कि तपस्वीगण वाद दारा 
अथवा स्वाभाविक रूप से कुछ भी मूख से वचन निकाले वहु शीध ही 
फलवान हो जाय ॥५७॥। ब्रह्म की चेतनता, आकाड की छिद्रता, बायु 


, क 


बर दी सव कुछ हे । { ५६ 


| की चेष्टता, तेज कौ उष्णता, जल कौ द्रवता ओर प्रथिवी को कटिनता 
यह्‌ सव उस प्रजापति की ही रचना दै ॥५८। चिदाकाश जिस पदाथ 
को जैः जानता है, वह पदां वैषा ही होजात। है। जैसे स्वप्नमेंरमै, 
तुम आदि साकार होजाते है" वैसे ही सदास्मा भी असद्रप होजाता टै 
।५६।। जिस प्रकार संकल्प जन्य नगर में शिला का नाचना सत्य हो 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के प्रारब्ध भोग दिलाने बालं अधिकार के 
| कारण इच्िन्धत संत्पसुर स्वल्प यह्‌ संसार भी सत्य होजाता है ॥६०॥ 
चित्स्वभाव के कारण प्रजापति आदि का जाना हुजा यथादत्त है, उसे 

कीट के समान अशुद्ध कोई भी पुरुप मिथ्या नदीं कर सकता ॥६१॥ 


सदा चिद्रचोम चि्टचोस्नि कचदेकमिदं निजम्‌ । 
द्रष्ट दृश्यात्मक रूपं पश्यदामाति नेतरत्‌ ॥६२ 
एकं दरष्टा च दृश्यं च चिन्नमः सवेगं यतः । 
तस्पाद्यथेष्ट यद्यत्र दृष्ट तत्तत्र सत्सदा ॥६३ 
वाय्व द्भुगस्पन्द नवज्जला ्खद्रव माववत्‌ । 
यथा ब्रह्माणि ब्रह्मत्वं तथाऽजस्याऽङ्गजं जगत्‌ ॥६४ 
| ब्रद्धं वाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपूगत्‌ 1 
| मेदो न ब्रह्मजगतः शुन्यत्वाम्बरयोरिव ॥६५ 
यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपङ्क्तयः । 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युततन्ति च ।६६ 
निपतयैवैकया कल्पं मनोबुदधयादिवजिदाः । 
आत्मन्येवाऽऽत्ननो भान्ति तथा या ब्रह्मसविदः ॥६७ 


2 


चिदाकाश मे स्फुरित हए इस अपने दिखाई पडते स्वरूप को देखता 
हुआ विदाकःश सदा प्रकाशित रहता है, क्योकि यह उससे भित्त नहीं है 
।६२॥ चित्सत्ता के एक ही उपजीवी होने से द्र्टा ओर हृद्य मे कोर 
भेद नहीं है । चिदाकाश के सर्वव्यापी होने से जहां, जो इच्छिद वस्तु 
दिखाई दे, वहाँ बह सत्य ही है ।६२॥ देह मे वायु के स्पन्दन के समान 
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एवं जल में द्रवता के समान जंसे व्रह्म में ब्रह्मता है, वसे ही अजन्मा 
विराट्‌ कै भगस यह्‌ विव उत्पन्न हुआ है ॥६४। विराट्खूप ब्रह्म 
हँ विराटात्मा का शरीर ही यह जगत्‌ है। इस प्रकार ब्रह्य ओर जगत्‌ 
मे शून्यता एवं आका के समान अभेद है ॥६५)। जिस प्रकार गिरिसे 
पतित होने वाले ज्लरने के द्वारा जो जल के अदुभूत कण गिरते हए 
उदछलते हँ वैसे ही यह विचित्र देश भौर काल इस ब्रह्ममे ही प्रकट होते 
हृए तथा लीन होते हुए देखे जाते दै ॥६६॥। जैसे एक धार से कल्प पर्यन्त 
पतित होने वाले, मन-वृद्धि-विहीन जलकण करोड़ों मेदो में वट करमभी 
अपने हौ एक प्रवाह रूप से जान पडते है, वैसे ही अद्भुत ब्रह्मसविद भी 
आत्मा से नगत होकर कोटिल्लः भेदो मे वंट कर भी अपने ही आत्मामं 
भासित होत्ती हैँ ॥६७॥ 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुध्यादिपरिकल्पनाः। 
कृत्वोररीकृता स्गश्रीरदिभद्रंवता यथा ॥। ६८ 
तदेवं जगदित्यस्ति दूवेधिन मम त्विदम्‌ । 
अकारणकमद्ेतमजातं कर्मं केवरलमु ॥६९ 
अस्तस्थितिः शरीरेऽस्भन्यादृग्र पाऽनुभूयते 
उपलादो जडा सत्ता ताहशी परमात्मनः ।\७० 
यथेकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्तस्वप्नकौ स्थितौ । 
तथते सगेसंहरभासौ ब्रह्मणि सस्थिते ॥७१ 
सुपुप्तस्वप्नयोर्भातिः प्रकाशतमसी यथा । 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गासिगौं तथा परे ७२ 


वे जलकण मन-बुद्धि भादि से विहीन है, किनतुत्रह्यसंविद्‌ स्वर्थं॑ही 
अपने-मपने देह मे मन-वृद्धि आदि की कल्मना करती हुई जलो मेँ जैत 
दरवत्व होताहै"वसेहीसृष्टिरूपीश्री को भोग्य रूपसे स्वीकार करती 
है ॥६८॥॥ इस प्रकार मन-वुद्धि आदि के दु्वोव से यह्‌ संसार स्थित है । 
मेरी अज्ञान-विहीन दृष्टि तो इस समस्त जगद्रप कमे को कारण-रटित 
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अद्र त ओर उत्पत्ति से रहित केवल ब्रह्म ही स्वौकार करती है ॥६६ । 
जते इस देह्‌ मे मरणावस्था मन ओर वुद्धि आदि से रहित भासित होती 
है । जैसी जडसत्ता उपलादि सेहे, वैसीदही परमात्माकी सन-वुद्धि 
आदि से हीन तथा विक्षेप-रहित सत्ता ह्येत दै ॥७०॥। जिस प्रकार प्रगाढ 
निद्रा बे सुपुस्ति ओर स्वप्न दोनो की ही स्थिति है, उसी प्रकार ब्रह्य मे सगं 
ओर प्रलय दोनों ही अवस्थित हं ॥७१॥ जेसेएक ही निद्रावस्था मे 
स्वप्न ओर सुप्ति मेँ प्रका ओर अश्वैरा दोनों का भास होता है, वैषेही 
ब्रह्य मे सर्गं ओर असगं दोनों कौ प्रतीति होती है ।\७२॥ 


यथ नरोऽनुभवति निद्रायां षदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽनुभवति तथैतज्जडसंस्थिह्िम्‌ ॥७३ 
अद्धष्ठस्यःऽथवाऽद्धल्या वाता्यस्पलने सति । 
योऽन्यचित्तस्याऽनुभवो दषदादौ स॒ आत्मनः ॥1 
ञ्योमोपलजलादानां यथा देहानुभूतयः । 
तथ।ऽस्माकमचित्तानामच नानाऽनुभूतयः ॥७५ 
काले कस्पेषु भान्त्येता यथाश्होरात्संविदः । 
तथाऽसंख्याः परे मान्ति सर्गसंहारसंविदः ।॥७६ 
आलोकरूपमननान्‌भवेषणेच्छा- 

मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌ । 
आवतवीचिवलयादि यथा तथाभ्य 

शान्ते परे स्फुरति संहतिशगपूगः ।।७७ 


जैसे सोति हुए मनुष्य को पाषाण की स्थिति का अनुभव होता है, 
वैसे ही ब्रह्म भी जड़ वस्तुओं कौ संस्थिति का अनुभव करता है ॥७२॥ 
जैसे मनुष्य को अगूखा या अंगुली से वायु गर्मी, धूल कां स्पशं भी अन्य 
विषयों मे मन होने के कारण अस्वश जैसा लगता है अर्थात्‌ अन्य विषय 
से चित्तलगा होतो किसी स्प का अनुभव नहीं होता, वसे ही 
पावाण।दि के रूप मे विद्यमान होना भी अविद्यमान जसा ही होता है 
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॥७४॥ नभ, उपल्‌, जल आदि कौ जिस प्रकार विराट्‌ के शरीर भाव 
काया उन-उन अधिष्ठात देवताओं के शरीर-माव का अनुभव होता, 
उसीप्रकार प्रलयकाल में चित्तादि से रहित हृष्ट हमको जाज अर्थात्‌ सर्ग- 
काल मे विभिन्न भांति का अनुभव होता है ।।७५। ब्रह्मा के दिन-भेद 
आदि से जो कल्प है, उनमें हमारे जसे असंख्य दिन-रात्रि के भान के 
समान परब्रह्म मे भी असंख्य समं ओर प्रलव की प्रतीति होती है ।॥७६॥ 
जैसे केवल जल स्वभाव से सम्पन्न सागर मे स्वभाववश ही आवत्तं एवं 
तरगादि कास्फुरण होतार, वैसे ही विषय.दरशन, मनन ओर मोगयुक्त 
अनुभव तथा उनकी इच्छा एवं प्राति की कामता आदि विक्षेपो.से विमृक्त 
रूप शान्तं परमपद में यह्‌ संहार भौर सगं का पुञ्ज भी स्वभाववश हीं 
भासित होता है, किन्तु तत्व का दलन होने पर्‌ उस्कास्कुरण न्ह 
टोता ७७1) 


१०१- जीवत्वे प्राप्नि के हैतु गौर ब्रह्मशुद्धता 


विचित्राणामसंख्यानां मावानां नियतिः कुतः । 
कथंस्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचलः ।१ 
सत्स्वसंख्येयु देवेषु सूयं एवोग्रभाः कथम्‌ । 
दीधत्वमथ स्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌ ॥२ 
काकतालीयवद्‌भानं यत्‌ परे नियतं स्वतः 
यथास्थिततयथारूपं स्थितं तज्जगदुच्यते ।।३ 
सर्शक्त य॑था यद्यदुमाति तत्तत्तथैव सत्‌ । 
सवित्सारतया यायात्कथं भातमभातताम्‌ ॥४ 


यथा स्थितं यथा माति चित्वाद्‌ ब्रह्म चिराय यत्‌ । 
तस्य भानमभानाम नियत्यभिधमेव तत्‌ ५ 
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श्रीरामने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! असंख्य अदुभुत पदार्थो का कार्य 
कारण भाव, नियति ओर स्वभावादि की किस हतु से अचलं एवं एक 
खूप से इस जगत में स्थिति दै ? क्योकि इसकी स्थिरता स्वप्न ओर 
संकल्प आदि मिथ्या वस्तुओं मे प्रतीत नहीं होती ॥१॥ देवगण असंख्य 
है, किन्तु उनमें सूर्यं की प्रमा ही इतनी उग्र कैसे होगई ओर दिनोंका 
वड़ा या छोटा होना भी किसने संभव क्रिया ? ॥२५॥ वसिष्जी बोले -- 
हे राम ! उस निश्चल परब्रह्ममें स्वभव से ही जो काकतालीय योगवत्‌ 
आदि मृष्टिमें नियत का भान भा, वह्‌ जिस प्रकार काथा तथा जिस 
प्रकार के भाव में स्थित था, वैसा ही आजभी अवस्थित यह सगं जगत्‌ 
कटा जाता है 11३ सवेशक्तिमान्‌ ब्रह्म जिसका जषा भान करता है. 
उसका वैसा ही होना सत्‌ है । सत्य संकल्प संवित्‌-पार है, उसी जिसका 
भान होता है, वह भान-रहित किस प्रकार हो सकता है ?॥४॥ स्व- 
स्वरूप मे यथास्थित ब्रह्म का चित्‌ होने से चिरकाल तक क्रिस प्रकार 
कास्पुरण होता है, उसी का सर्गकाल मे मान होता है ओर अन्तकाल 
मे, सृक्ष्म होने से वही अभान के समान हौ जाताहै। वही नियति दै 
मौर वही आदि-रहित सव पदार्थो की अथं क्रिया क्ति भी दै ॥५॥ 

इदमिव्थमिदं चेत्थं स्वयं ब्रह्म ति भाति यत्‌ । 

तच्चियत्यमिधं प्रोक्त सगेसंहाररूपश्रुक्‌ ।।£ 

जाग्रसस्वप्नसुपुपताख्यं यत्स्वतः कचनं चिति। 

तत्तोऽनन्यदेकाच्छं द्रवत्वमिव वारिणि ॥७ 

यथ। शून्यत्वमाकाशे कप्‌ रे सौरभं यथा। 

यथौष्ण्यमातपे नाऽन्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥८ 

सर्गप्रलयनाम्न्येकप्रवाहानन्य सत्तया । 

चिन्मात्रगगनात्पकब्रह्यात्मन्येव संस्थितम्‌ € 

सर्गोऽयमिति तद्‌ बुद्ध क्षणं यत्कचनं वितः । 

कल्पोऽ्यमिति तदुबुद्ध'क्षणं तत्कचनं वितः ॥१० 

यह्‌ ेसा है, यह वैसा है इस प्रकार से स्वयं ब्रह्म का स्फुरण सगं 
भौर प्रलय का रूप धारण करता है तथा वही नियति संज्ञक है ॥६॥ 
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जाग्रत, स्वप्न अौर सुपुक्ति का चिच्‌ में स्टत. स्फुरण होना अत्यन्त 
स्वच्छ भौर उससे उसी प्रकार अभिन्न है, जिस प्रकार कि जल से द्रवता 
भिन्न नहीं होती ॥७॥ भाकराश में शून्यता, कपुर मे सुगन्ध ओर धुप 
मे उष्णता जसे उन-उन से अभिन्न है, वैसेही चिमे जाग्रत्‌ आदि 
तीनों अवस्थाए' भी अभिन्न हैँ ।॥८॥ वीज ओौर अकूरके समान सगं 
ओर प्रलय के आदि-रहित होने के कारण चिन्मात्र गगन रूपी सगं ओर 
प्रलय संज्ञक यह्‌ एक प्रवाह की अभिन्न सत्ता से ब्रह्मस्वरूप मे स्थित दै 
।&॥ चिघु का क्षणिक स्फुरण ही, इस सर्ग को जाना गय। तथा उसी 
को कल्प भी जाना गया ह ॥१०॥ 


तत्कालस्तत्क्रिया तत्खं देशद्रव्योदयादि तत्‌ । 

यह्स्वप्न इव चिन्मात्रकचनं स्वस्वभावतः ॥ ११ 

रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रिया द तत्‌ । 

चित्त्वं कचति चिद्व्योम्नि यच्चामाऽनाकृति स्वतः ॥१२ 

यद्यथा कचितं काल यत्किचित्कल्ितं तथा । 

तेनेवेयं हि निपतिरित्यप्याकाशरूपकरम्‌ ॥ १३ 

आकल्पास्यं निमेषं यत्कचनं चैकरूपकम्‌ । 

स्वाभाविका; स्वभावं तं प्राहः प्रसृतवुद्धधः ॥१४ 

एकस्य संविन्माव्रस्य पदार्थशतता तथ। । 

यथेदं संविदंशस्थ रूपं स्वं स्वमनुज््षतः ॥१५ 

स्वप्नवत्‌ निज स्वभाव से चित्‌ का जो स्फुरण है, वही कालः 
क्रिया, आका, देश तथा द्रव्य आदि आविमूत होना है ॥११॥ चिदा- 
काश मे निराकार चित्‌ का स्वाभाविक स्फुरण ही वाह्यदशंन, आन्तरिक 
मनन तथा देश, काल, क्रिया आदि है ।१२॥ जिस समय जो स्व 
कल्पित पदार्थ, जिस प्रकार चित्‌ से स्फ़रण को प्राप्त होता है, वहं 
नियति आकाशसूप से भिन्न कदापि नहीं है ॥६२॥ ब्रह्म के कल्प संज्ञक 
निमेष पर्यन्त पदार्थो का जो एकर जैसा स्फुरण है, वही बुद्धिमानों हारा 
स्वभाव कहा गया है ।११४॥ जैसे कि संवित्‌ के अंशभूत जीव का स्व- 


कि 
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भाव चित्स्वल्य ही है, वैसे दी एक ही संवित से अपने स्वरूप का त्याग 
न करने वाते पदार्थो के सैकड़ों भेद हो जाते द ॥१५॥ 

संविन्मये संविदो याः कचन्तीव परे तथा । 

ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥ १६ 

चिदुर्वी सलिल तेजः स्पन्दः दन्यत्वमेव च । 

प्रत्यकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्बरम्‌ ॥१७ 

तेत्र सप्रतिघस्याऽस्य कटिनस्ाऽऽकरो महाच्‌ । 

भूपीठ जनताधारो राजन्नाजेव राजते ॥१८ 

अपामन्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्करः । 

स्पन्दस्य पवनो व्योम शुन्यताया जगद्गतम्‌ ॥१९ 

पञ्चानामिति भूतानामाकरत्वेन संविदः । 

पञ्च ताव्यूदिता ब्राह्मः प्रस्नः कि भास्करं प्रति ॥२० 

चिदाभास संविदो का संविन्मय वृ्तियो में जो स्फुरण होतादैः 
वह्‌ उनका स्वमाव ही है । वृत्ति विषयों केमेदसे वृत्यामास संविदं 
द्वारा स्वदेह के जिन विभिन्न आकारो की कल्पना की जाती है" वह 
आकार उनके स्वभाव से ही होते दै ॥१६॥ पृथिवी, जलः तेज, वा 
ओर आका के जो-जो अनुगत स्वभाव है" उत-उन सभीका स्वप्नके 
समान ब्रह्म ह खान स्वरूप है ॥१७॥ हे राजव । सूरत हृए इस कठिन 
भाग की खान यह्‌ प्रथिवी दै, यहो जनता के लिए आश्रय तथा राजा 
के समान पालन करने वाली है ॥१८॥ जलो की खान समुद्र है, तेजो 
की खान सूर्य, स्पन्द की खान वायु ओर शून्यता कौ खान व्लोम हे 
॥१६॥ इस प्रकार संविघु के खान सूप से वे पंच.महाभूत ब्राह्मी सवितु 
से ही आविर्भाव को प्राप्त हुए दै, इससे ब्रह्म ही अनुगत होकर उनका 
स्वभाव सिद्ध होता है । जेव स्वाभाविक रूपसे ही समाधान हो गथा 
तो सूर्य-विषय प्रस्न भी पृथक्‌ रूप से नहीं उठता ॥२०॥ 

बुधा संविन्चिदितयुक्ता वंगा सदरू{पणी । 

सर्वत्र स्वमहिम्नेषा सर्वेणेवाऽनुभूयते ॥९१ 
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ब्रह्मात्मा ब्रह्मवालोऽयं स्वसंवित्स्फुरणामिमाम्‌ । 
व्योमात्मक्षौमभूनाम्नीं स्फारयत्यम्बर कृतिः ।*२२ 
सा यदेतत्तथेतच्च चिरमस्यजसंविदा । 

तदा तदद्धस्याऽकदिर्नाऽतो नोत्पादि चच्चलम्‌ २३ 
संकत्पपूवमशकजालवद्धिष्ण्रचक्रकरम्‌ । 
आवर्तवतिना भाति चिद्व्योमेदं च हरयवत्‌ २४ 
तत्र प्रभास्वराः केत्रित्‌ केचदप्यल्पभास्वराः। 
केचिच्चाऽभास्वरा भाता पदार्थाश्चित्रूपिणः ।।२५ 


चित्तकोही संवित्‌ कहते हैँ स्र प्रकाशिका होने से स्व॑ज्ञ॒सवं- 
खूपा, सर्वत्र गमन करने वाली, अपने ही प्रकारासे ज्योतिमयी, अपनी 
ही महिमा से परमाकार तथा नियतिरूप से सभी के द्वारा अनुभव 
की जाती है ॥२१) ब्रह्मात्मा यह्‌ बालक ब्रह्म॒ अपनी ही संवित्‌ के 
स्फरणं रूप आकाश्ञावरण युक्तं भूमिका स्वयं ही अम्बराकरति हौकर 
स्वयं मे विस्तार करता है ॥२२॥ जव वह सर्वज्ञ संविद ब्रह्म सवितु 
के साथ स्थूल ओौर सूक्ष्म प्रपंच का स्व्यं में लय करती है, तव ब्रह्म 
संवितु के अंगभूत भास्करादि के चंचल रूप की उत्पत्ति वह नहीं करती 
॥२२॥ मकड़ी के जाले के समान ब्रह्मा के संकल्पो से वने हुए ग्रह, 
नक्षत्र आदि. का भवनभूत ज्योतिष चक्र सर्वज्ञात है । उसी के दक्षिणा- 
यण ओौर उत्तरायण मार्गो पर सूर्यं के गमन करनेसे दिनोंका छोटा- 
बड़ा होना निरिचत है ओर वह चिदाकाश हदय के समान ही भासित 
होता है ॥२४॥ उनमें कोई अत्यन्त भास्वर, कोई अल्प भास्वर ओौर 
कोई अभास्वर भीँ । इस प्रकार विभिन्न रूप से पदार्थो का भास 
होता है ।॥२५॥ 


पदा्थजातं त्वेतावन्न जातं न च हद्यते। ~ 
जस्याऽजातमिदं भाति खमात्मा स्वप्नदुश्यवत्‌ ॥२६ 
चिन्मालमात्मा सर्वेशः सर्वं एवाऽतिहश्यवत्‌ । 
नश्यतीव विदेहे स्वे न च माति न नश्यति ॥२७ 


जीवत्व प्राप्निके हेतु मौर ब्रह्मयुद्धता | [ ४७७ 


स्वप्नदर्बनवद्धू।ति यच्चिद्न्ोम चिदम्बरे । 

चिद्व्योमत्वराहते रूपं तदस्य जगतः कृतः ॥२न 

द्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्तं स्फु रदपूः } 

तत्स्वमावनियत्यास्यैः शब्दैरिह्‌ निगद्यते ॥२९ 

गगना द्धस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मात्रकेल्मया । 

कुशुलयीजाड कु रवत्तिष्ठःयाशान्तरूपिणौ ।॥३० 

यथार्थं म तो यह सभी पदार्थं नतो उ्पत्च हृए मौर न दिखाई 
ही देने वाले दँ । यह समी, ज्ञानीजन के लिए तो स्वप्न मे देखे हुए 
के समान चिदाकाश की ही प्रतीति होती है ।॥२६॥ जो चिन्मात्र सर्वे 
स्वर है, वह्‌ आपके, मेरे तथा अन्य सव रूपों से अत्ति हस्यो के समान 
स्फुरण को प्राप्त होता है । किन्तु यथार्थंमे न उसका स्फुरण होता दै 
ओर न नाश हो होता दै ॥२७। चिदाकाय का स्फुरण स्वप्न मे देखे 
हुए दृश्य के समान ही चिदाकाश में होता दैतो फिर इस संसार का 
प्रमाथिक रूप चिदाकाशता के अतिरिक्त ओौरहोदही क्या सक्तादै? 
।२७।। अध्यस्त मे जव तक्र घटादि की विद्यमानता है तब तक वह्‌ 
पारमाधिक सद्रप ही तस सूप मं स्फुरित होता है ओर विविध शब्दों 
म जो कहा जाता है, बह सव उसका स्वभाव ओर नियत आदि ही 
है ॥२६॥ वह ब्रह्मसत्ता अपरते आकाशरूपी देह के अग में इन्दतन्मात्र 
होकर स्थित कुटीला में रवे बीजों मे अकुरों के उत्पन्न न हौनेके 
समान पवनादि विव कौ वीजभूत सामथ्यं रूप से अचुत्न्न हई रहती 
है ॥३०॥ 

सपद्यते तत इदमितीयं रचनेह या । 

कृता सा मुग्धवोधाय मूखंविरचिता मुधा ॥३१ 

नाऽस्तमेतीह्‌ नोदेति तत्कदाचन कित्तन । 

शिलाजठरवच्छान्तमिदं नित्यं सदप्यसव्रू ॥३२ 

यथाऽवयविनो नाऽन्तः सदेवाऽऽवयवाणव; । 

नाऽस्तं यान्ति न चोदयन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा ॥३३ 





४७८ |] [ योगवासिष्ठ 


ब्रह्यव्योम्नि जगदन्योम व्योम व्योम्नीव्र विद्यते । 

तत्कथं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा ३४ 

तस्याऽनन्तप्रकाशात्मरूपस्याऽऽत तचिन्मणेः । 

सत्तामाव्राह्मकचनं यदजख स्वभावतः ॥३५ 

तदात्मना स्वयं किचिच्चेत्यतामिव गच्छति । 

अगृहीतात्मकं संविदहामशेनसूचकम्‌ ३६ 

उससे इस पंचभौतिक संसार के क्रम से उत्पन्न होने की कल्पना, 
अज्ञानियों के प्रवोधाथं सगं-प्रतिप।दन के लिए मनीषियोने की है। 
उसका प्रतिपादन सृष्टि को वास्तविक वताते के लिएु नहीं किया गया 
है । क्यों कि सृष्टि की तात्विकता का प्रतिपादन मूर्खो द्वारा रचित कथा 
के समान ही भिथ्याहै,जोकिन तो शास््रोमें सुना जाताहैओौरन 
लोकत मे ही देखा जाता है ।३१॥ यह यहाँ उदय या अस्त नहीं होता । 
शिलागभं जैसा यह नित्य शान्त तथा सतु-असतु दोनों प्रकार का दहै। 
वयो क्रि जो वास्तविक ब्रह्म है, उसका उदय-अस्त कभी है ही नहीं 
॥३२॥ जिस प्रकार अवयवी में अवयवी उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होते, 
उसी प्रकार आत्मपद में अनन्त विव भी उदय वाला नहीं होता ।॥३३॥ 
आकाश के आकाश में रहने के समान ही ब्रह्माकाश मे जगदाकाश की 
स्थिति है । इस प्रकार संशुद्ध विद्व का विनाश या उदय कंसे हौ सकता 
है ?॥३४॥ उस अनन्त प्रकाशात्मक चिस्तामणि का जो स्वाभाविक 
सत्तामात्र आत्मस्फुरण है वह्‌ अज्ञात होने से अन्यथा भावके कारण 
ऊहाविमशं सूचक रूप से स्वयं ही कुं चेत्य-भाव को पा लेता 
| ३५-२३६॥ 

भाविनामार्थकलनेः किचिदुहितरूपकम्‌ । 

आकाशादणु शुद्ध च सवंर्मिन्भाविबोधनम्‌ । ३७ 

ततः सा परमा सक्ता सती तच्चेतनोन्मूखी । 

चित्रामयोग्या भवति किचिट्लम्यतया तया ॥३८ 

घनसवेदनात्पश्चाद्धाविजीवादिनामिका । 

सा भवत्यात्मकलना यद्भूवन्ती परं पदम्‌ ॥ ३८ 


जीवत्व प्राप्निके हेतु ओर ब्रह्यगुदता | [ ४७६ 


गर्भीक्रिव्य स्थिताऽनाख्या चिदाकाशापिधानताम्‌ 1 

संप्रति त्वतिशुद्धस्य पदस्याऽनन्यकूपिणी ॥४० 

स्वतंकभावनामात्रसारसंसरणोन्मुखी । 

तदा विनाभावकृता अनुतिष्ठन्ति तामियाः ।४१ 

भावी नाम ओर अर्थं की कल्पनाओों से कूलं ऊहित (तकं युक्त) रूप 
वाला, आकाशा से भी सूक्ष्म एवं शुद्ध वह सभी मेँ भावी प्रपंच को बोध 
करने वाला होता है ।| ३७॥ फिर उस कुछ चेत्यता से वह॒ परमसत्ता 
रूपी पदार्थं को चेतनोन्मुखी (चेतन बनाती हुई) "चित्‌" संज्ञा के योग्य 
हो जाती है ।॥३८। घनसंवेदन के पदचात्‌ जीवादि संज्ञिका वह॒ आत्म- 
कल्पना जीवादि रूपों मे परिवत्तित होती हुई देह प्राप्त करने के पश्चातु 
परमपद में अवम्थित होजाती है ॥३६॥ क्यों क्रि जीवरूप होने की 
अवस्था मे वहु परमसत्ता चिदाकाश को टंकने वाली अविद्या को घारण 
कर लेती है, इसलिए उस समय उसका जो परमपद वालां स्वभाव है 
वह्‌ अप्रकट रहता { है, किन्तु ज्ञान की उपलब्धि होने पर वही परम 
सत्ता परमपद फी अनन्य रूपिणी हो जाती है ॥४०।। वहं अविद्या से 
आवृत रहने की अवस्था मे एकमात्र भावनामय साररूपी शरीर, इन्द्रिय 
आदि के द्वारा जगनोन्मुखी होकर अपने ही रूप की विरह-जन्य ग्लानि 
से होने वाली विभिन्न चेशए करती है ।॥४१।। 

शून्यरूपा स्वसत्तं का शब्दादिगुणगभिणी । 

चिद्धावनाभिसंपन्चा भविष्यदभिधाथंता ॥४२ 

अहन्तोदेति तदनु सह्‌ वं कालसत्तया । 

भविष्यदमिधार्थे ते बीजं मुख्यं जगस्स्थितेः ।।४३ 

चितिशक्तः परायास्तु स्वसवेदनमात्रकम्‌ । 

जगञ्जालमसद्रपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥४४ 

एवंभ्रायात्मिका सा चिद्वीजं संकल्पशाखिनः । 

अहन्तां भावयत्यन्तः सवेह भवति क्षणात्‌ ॥४५ 

जीवाभिधाना सैषाऽ भावाभावप्लवभ्रमेः । 

श्रमत्यात्मपदे वीचिरूपैर्वारीव वारिणी ४६ 
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शून्यरूपा वह स्वसत्ता विकल्पयृक्त चिदुभावना की ध्रान्ति से 
शब्दादि गुणों से युक्त गभिणी होकर भावी पंचभूतों की भूतात्मिका 
होती है ॥४२॥ तव लिगशरीर में विद्यमान प्रणक्रिया से होने वाली 
कालसत्ता के सहित अहन्ता उदित होती है ओर भावी व्यवहार के 
उद्देदयभूत वे दोनों विश्व की स्थिति में मुख्य वीजभूत होते हँ ।४३॥। 
परम चितिशक्ति का यह स्वसवेदन मात्र अपद्र.प जगजञ्जाल उसके चेतन 
होने से ही सतु के सहश्य ध्थित है ।॥४४।। इस प्रकार की संकल्पृक्ष 
की बीजभूता वह चित्‌ स्वयं में अहन्ता की भावना करती हई क्षरभर 
मे ही अहन्ताखूप हो जाती है ॥४५॥ वही अव जीवाभिधान रूपसे 
उत्पत्ति भौर नाशरूपी भ्रान्तो से प्रेरित हुई, जल में लहरों के समान 
ब्रह्य में भ्रमण करती है ॥४६।। 

चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌ 1 

स्वतो घनीभय शनेः खतन्म।त्रं प्रचेतति ४७ 

भाविनामार्थरूपं तद्बीज शब्दौवशाखिनः । 

पदवाक्यप्रमाणाढचवेदार्थादिविकारि च ॥४८ 

तस्मादुदेष्यत्यखिला जगच श्रीः शब्दतत्त्वतः । 

शन्दोधनिर्मिताथौवपरिणामविसारिणी ॥४६ 

चिदेवंग्यवसाया सा जीवशब्देन कथ्यते । 

भाविशब्दार्थजालेन वीजं भूतौघशाखिनः ॥५० 

चतुदंशविधं भूतजातमावलिताम्बरम्‌ । 

जगज्जठरक्णोघ तस्मात्संप्रसरिष्यति ॥५१ 

इस प्रकार कौ भावना वाली चित आकाशतन्मात्र बाली भावना 
को शनेःशनेः घनी वनाती हुई स्थुल आका कौ भावना करने लगती 
है ।४७॥ तब स्थूल आक्राशरूपा हुई वह चित्‌ भावी नाम-अर्थ रूपी 
शब्दमहातर को बीजमूता ओर पद, वाक्य तथा प्रमाणों से वेदाथ की 
आश्रयभूता होती है ॥४८॥ मौर तव उसी शब्द सार से निर्मित ओर 
विस्तृत हई इस अखिल विद्व की डोभा का प्राकट्य होता है ॥४६॥ 
इस प्रकार के व्यवहार वाली वह्‌ चिद्‌ ही जीवः शब्द से कहलःती 





जोवत्व प्राप्तिके हतु भौर त्रह्मयुद्धता ] { ४८१ 
दै, वही भावी शब्दों ओर उनके अर्थो से भूतसमुदायल्प महावृक्ष कौ 
बीजभूता होती है ।५०। चौदहों प्रकार का भूत-समुदाय ओर आक्राक्च 
को व्याप्त करने वले जगद्रप जीयो कौ राशि हिरण्यगभेरूपी चिद्‌ 
से ही उत्पत् होती है ।५९१। 

अप्तम्प्राप्तामिधाचारा जीवत्वाच्चेतनेन चित्‌ । 

काकतालीयवत्स्पन्दचिन्मात्रं चेतति स्वयम्‌ ।५२। 

पवनस्कन्थरूपस्य वीजं त्वकस्पशंलाखिनः । 

सर्वभूतक्रियस्पन्दस्तस्मात्संप्रसरिष्यति ।५३। 

तत्र यच्चिद्धिलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत्‌ । 

रूपतन्मात्रकं तद्वद्धूविष्दभिधा्थंदमु ।५४५। 

प्रकाशचेतनं तेजो न तेजोऽन्यरृतं भवेत्‌ । 

स्परशसंवेदनं स्पर्शो नेतरस्पशंसं भवः ।५५। 

शब्दसंवेदनं शब्दः स्वत एवाऽनुभुयते । 

खं वेनैव स्वयं कोले नाऽन्यच्छनब्दकृदस्ति हि ।५६॥ 


उपरोक्त चित्‌ जीव होने के कारण, शब्दों के तथा देहादि के व्यव- 
हारोंकोप्राप्तन होर, काकतालीयन्याय से, चेतन से स्वयं स्पन्द- 
चिन्मात्र की कल्पना करने लगती है ।५२। वही चित्‌ पवन रूपी वृक्ष 
की वीजभूता भी है, क्योकि उसमें सब जीवों कौ क्रिया का सालन 
करते वाला पवन उत्पन्न होता है ।५३। वसे ही उसमे विद्विलास के 
प्रकाश से जो अनुभव होता है, वह रूपतन्मान्र एवं भावी तेजादि भूतो 
को स्वरूप देने वाला है ।५४। प्रकाश रूप चेतन ही तेज है, क्योकि तेज 
किसी अन्य द्वारा बनाया हुभा नहीं है । स्पशं संवेदन ही स्पशं है, क्योकि 
स्पदं किसी अस्य के द्वारा उत्पन्न नहीं है ।५५। शब्द कौ कत्पनारूप 
शब्द का आविर्भाव स्वयं ही होता है। जैसे आकाश अपने कोश में 
मे अवकाश पाकर आकाञ्चसे ही स्थित होता है, किसी अन्य से नहीं 
होता, वैसे ही शब्दसंवेदन शब्द से ही शब्द को ग्रहण करता है, अन्य 
से नहीं करता ।५६। 
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क्रिल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्द वेत्‌ । 

यथा तथा तदाभ्याऽपि द्वेतेक्यस्यात्यसंभवात्‌ु ।५५) 

एवं हि रसतन्मात्र गन्धतन्माव्रमेव च । 

असत्यमेव सदिव स्वप्नाभमिव चेत्यते ।. 

तेजः सूर्यादिजुम्भाभिर्बीजमालोकशाखिनः । 

तस्माद्र पविभेदेन संसारः प्रसरिप्यति ।५६। 

भविष्यदभिधस्याऽ्य खतः स्वतः इत्राऽसततः । 

स्वदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ।६०। 

भविष्यद्र पस _्ुल्पना माऽसौ सकलो गणः । 

सङ्कुत्पात्माऽथ तन्मात्रं गन्धा यमनुचेतति ।६१। 

भाविमभूगोलकत्वेन बीजमाछृतिशाखिनः । 

सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ।६२। 

उस अवस्था मेँ अन्य शब्द करने वाला कौन होगा ? जंसे उस समय 
द्रं त-अद्धं त की मान्यिकता सम्भव नहीं थी, वैसे ही अत्र भी वहु असंभव 
ही है ।५७। इस प्रकार सतु के समान असद्रप रसतनमात्र भौर गन्ध- 
तन्मात्र भी स्वप्न के समान ही कल्पित हैँ ।५८] सूर्यं आदि के जृम्भण 
से प्रकाश-महवृक्ष का वीजभूत तेज है, उसी में रूपभेद के द्वारा संसार 
का आविर्भाव होता है 1५६ निविक्रार आकाशसे जो भविष्यमें होगा 
उस्न अन्नपानादि का स्वयं ही माधुर्यं सवित होता है वही रसतन्मात्र 
कहा गथा है 1६०। फिर भविष्य मे जिसका रूप ओौर संक्रतल्प नाम होने 
को है, एसा यह्‌ कार्यं कारण-राशि स्वरूप जीव संकल्पात्मक गन्ध आदि 
तन्मात्र की कल्पना करने लगता है ।६१॥ भावी भूगोलात्मक आश्य खूप 


महातरु का बीजभूतं सभी के आश्वयभूत उस गन्वतन्मात्र से विर्व 
विस्तार को प्राप्त होगा ।६२। 


अजात एव संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति । 
अनाकारोऽपि साकारः सम्पन्नः कल्पनावशात्‌ ।६३। 
एष तन्मात्रकगणः काकतालीयवत्स्वयम्‌ । 

रूपं येन प्रदेदोन वेत््यक्षीति तदुच्यते ।६५। 
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शब्द येन प्रदेशेन वेत्ति श्रं तदुच्यते । 

स्प येन प्रदेशेन वेत्ति तत्त्‌ त्वगिन्दरियस्‌ ।६५। 

रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्द्रियम्‌ । 

गन्ध येन प्रदेडेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ।६६। 

दिक्कालभेदाञ्जीवोऽयं नियतामाकरृति गतः। 

सवंणाऽङ्ख न नो सर्व वेत््यसर्वात्मिताव्ात्‌ ।६७। 

इति कलनमनन्तमात्मनोऽन्तगेतमनुमेयमनन्यदात्मभूतम्‌ । 

दुनत दय ुपैति नाऽस्तमेति स्थितमुपलोद रवद्धनं सुनौनम्‌ । है 

यथार्थं मे तो उत्पन्न हुए शब्द स्पशं आदि स्वरूप जो तन्मात्र-समूह्‌ 
है, वह निराकार होता हुआ भी कल्पनावश्च साकार रूप से उत्पन्न हो 
गया है ।६३। यह्‌ तन्मात्रगण काकतालीय योग के समान जहाँ रूप को 
जानता, वह्‌ अवयव नेत्र दै, जिससे सुनता है वह कान है, जिसे 
स्पशंशानुभव करता है वह्‌ त्वचा है, जिससे स्वाद लेता है, वह जिह्वा है 
ओर जिससे गन्ध सूता है, वह घ्राण या नासिका है ।६४-६६। नियत 
आष्ठेति मे अवस्थित हुआ यदह जौव दिशा भौर काल के भेद कल्पित 
करता है ओर अपर्वात्म दोप के वशीभूत होकर सभी अङ्गो से सव कुचं 
नहीं जान सक्ता ( अर्थात आंख से सुन नहीं सकता या कान से देख 
नहीं सकता आदि ) ।६७। इस प्रकार प्रत्येक जीव मेन कहा गया भी 
अनन्त लौकिक कल्पना आत्मान्तगंत ही अनुमेय है । अनन्त होने से पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रत्येक के विषय मे नहीं कहा जा सकता ओर वे अनन्त कल्पना 
आत्मभूत ही है, इसलिए यथाथ मे तो वे न उदय को प्रात होती है न 
अस्त को । किन्तु शिलागभं के समान मौन रूप से ही अवस्थित है ।६८। 


१०२- देहश्नान्ति से उत्पत्ति कौ प्रतीति 


आदिमत्त्वमिदं प्रोक्तमेतस्य कलनस्य यत्‌ । 
परस्मादद्वितीयं तत््वद्भोधाय न वास्तवम्‌ ।१। 
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एवंविधं तत्कलनमात्मनोऽद्ध मकरतिमम्‌ । 
चेत्योन्मृखचिदाभासं जीवशब्देन कथ्यते ।:} 
कलनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन । 

श्यृणु तानि विचित्राणि चेव्योन्मुखचिदात्मनः र} 
जीवनाच्चेतनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते । 
चेव्योन्मुखतया चित्त चिदित्येव निगद्यते ।४। 
इदमित्थमिति स्पष्टबोधान्दुद्धिरिहोच्यते । 
कल्पनान्मननज्ञत्वान्मन इत्यभिधीयते ।५। 


वसिष्ठजी ने कहा-हे राम ! इस चिदाभासात्मक जीव की जौ 
उत्पत्ति कही है, उसक्रा तात्पयं जीव के ब्रह्म से अभिन्नत्व का वोच 
कराना ही है) उसका आशय यह नहीं है कि जीव की उप्पत्ति यथार्थ 
खूपसे होती ही है ।१। वह चिदाभास ब्रह्म का भौपाधिक अङ्ग होने से 
कृत्रिम नहीं है । चैत्य की ओर उन्मुख चिदाभास ही जीव शब्द से कहा 
जातादै।२ हे रघुनन्दन } इस जीव के अनेक नाम रैँ। आप अव 
चेतयोन्मुख चिदात्मा के उन विचि नामों को सुनिये ।३। जीवन से 
मौर चेतनसे ही वह्‌ जीव कहा जाता है अर्थात प्राणोन्द्रियोः कमे दिौ 
बौर ज्ञनिन्द्रियों के धारण करने पर जीव संज्ञक होता है । अतीत आर्‌ 
भावी चेत्यो की ओर उन्मुख होने से चित्त ओर समीपवरी चेत्वों कौ 
भोर उन्मुख होने से चित्‌ कहा जात। है 1४। वह एेसा है इस प्रकार 
कास्पष्टज्ञान होने से वुद्धि ओर कल्पना तथा मनन काज्ञान होनेसे 
मन कहाता है 1५। 

अस्मीति प्रव्ययादन्तरहकारङ्च कथ्यते । 

चेतनाल्यमृत चित्तमिति शाखविचारिभिः 1६ 

प्रोषसङ्कल्पजालात्स पू्ष्टकमिति स्मृतम्‌ । 

संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यासकृतिः स्मृता ।७। 

बोधादविद्यमानत्वादविदयं त्युच्यते बुधैः। 

इत्यादिकलनर्याऽस्य नामानि कथितानि ते ।८] 





देहश्रा न्ति से उत्मत्ति की प्रतीत ) [ ४८४ 


एतत्कलनमादयन्तमनाकारमनामयम्‌ 1 

अविवाहिकदेहोत्तया समूदाद्धिधते बुधः ।&। 

इत्येवं स्वप्नसङ्कुल्पपरवत्‌त्रिजगद्श्रमः । 

भाव्यथप्ववपुः शून्पमप्रतिघात्मकम्‌ ।१०। 

मह" ठेसा अहंकार करनेसेही उसे अहकार कहते ह । शाख 
लिच।रफों ने चेतना से पूणं परमां वस्तु जो आत्मा है, उसे चित्त कहा 
है ।६। प्रौढ़ संकल्पो के जाल से वहं पुटक कहा है । सर्गारम्म में प्रथम 
होने से वह प्रकृति ओर उपाधि रूप से अविद्यमान होने से अविद्या 
कहलाता है । इस प्रकार मैने उस चिदाभास रूपी जीव कै बहुत से नाम 
कह दिये है ।७-८। यह्‌ चिदाभास रूप जीव निराकार ओर निविकार 
होते हुए भी आतिव।हिक शरीरके कारण ज्ञानियों दारा आदि ओर अंत 
वाला कहा गया है ।६। इस प्रकार स्वप्नपुर ओर सङ्धल्पपुर के समान 
व्यलोक्य रूपी भ्रम तथा भुक्ति मुक्ति रूपी अथं का करने वाला होकर 
मी स्वरूप-रदित, अप्रकट तथा जन्य रूप ही जान पडता है ।१०। 

इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहौ देहभृतां वर । ` 

चिन्नभिश्चत्तदेहोऽसौ शून्य आकाशतोपि च ।११। 

नाऽप्तमेति न चोदेति जगव्यामोक्षसंविदः। 

चतुदेशविधस्येका। मूतसमस्य चित्तभू: ।१२। 

अव्र ससारलक्षाणि भविष्यन्ति भवन्ति च । 

भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया । १२। 

एप चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तर्वहिस्त्वपि । 

परतिविम्बमिवाऽऽदश् शून्य एव नभो. यथा १५ 

महाकल्पस्य पर्मन्ते सर्वनाओे स्थिरे स्विरे । 

महाशून्यपदे प्रौढे ब्रह्मात्मनि निरामये ।१५। 

हे शरीरधारियोंमेश्रष्ठ! इसप्रकार यह्‌ आतिवाहिक देह चिदा- 

कारभूत चित्तदेह युक्त तथा भकाञच से शून्य कहा जाता है ।११। यह 
आतिवाहिक देह मोक्षसंवित्‌ तक अस्त या उदय को प्राक्त नहीं होता। 
यह चौदह प्रकार के जीवों का प्रयोहस्थल कहा है ।१२। इस चित्त- 
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रूपी स्थल मे काल (ऋतु) की व्यवस्थासे जसे वृक्षो मे फल लगते टै 
वैसे ही लाखों जगतु हो चुके, हो रहे हैँ गौर भविष्यमें भी होगे 1१३ 
उन जगतो को यह्‌ चित्तमय देह भीतर ओर वाह॒र उसी तरह धारण 
केरता है, जिस तरह कि दपण प्रतिविम्बों को ।१४। महाकल्प पर्यन्त 
जव संहार स्थिर हो जाता है, तव मह ुन्यपद प्रौढ एवं निरामय 
ब्रह्मात्मा ही स्थित रहता है 1१५) 


स्वतरिचर्त,घनोऽचित्त्वाच्चिद्धानमिदमात्मनः । 
आतिवाहिकरेहाम क्रमेणाभ्नेन चेतति ।१६। 

स आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवतितः । 

कञ्चिद्‌ ब्रह्मं ति कथितः स्पत करिचदिराडिति 1७) 
कदिचत्सनातनाभिख्यः करिचन्नारापरणाभिघः । 
कञ्िदीर इति ख्यातः कटिचदुक्तः प्रजापतिः । १८) 
काकतालीयवद्धू।ताः पच स्वेन्दरियसंविदः । 

यत्र तत्र तथा तेषां स्थितास्तत्र तथा स्थितः: ।१६॥ 
एवमत्यन्तवितते सम्पन्ने ृद्यविश्रमे । 

न किचिदपि समनं सर्वशून्यं ततं यतः ।२० 


उस समय ॒चैतन्यघन ब्रह्म; चैतन्य को टेक लेने वाते अज्ञान के 
निमित्त से, उपरोक्त क्रमसे म्रात्माके आतिवाहिक शरीर के समान 
चिदुभान की स्वयं कल्पना करता है ।१६। उस आतिवाहिक शरीर वाले 
जीव के आलोक से प्रवतित कोई अं व ब्रह्माः भौर कोई अंश ध्व 
विराट्‌ ह एसा कहा है 1१७] कोई अंश सनातन है, कोई नारायण है, 
कोई ईशहै तो कोई प्रजापति कहा गया है ।१८ जिस-जिस अंश में 
अपनी पचेन्द्ि-संवितों का काकतालीय योग के समान भान होने पर, 
उस-उस अश में उन-उन इन्द्रियों के विषय व्यवस्थित हो जाते है ।१६॥। 
अत्यन्त विस्तृत यह दृश्य श्रम सम्पन्न होने षर भी किचितु सम्पन्न नहीं 


होता, क्योकि उस रूप में समी दृश्यो स रदित आत्मा ही विस्तार को 
प्राप्त होती है ।२०। 
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अनादिमत्परं ब्रहम न सचन्नाऽसदुच्यते 1 

तदेवेदमनाद्न्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ।२१। 

आतिवाहिकदेहर्य तस्याञनुभवतः स्वयम्‌ । 

यति व्यसनिनः स्वप्नः कान्तेन पारिपृष्टतामू ।२२। 

गून्यौऽ््यनाकरतिरपि घटाकारोऽनुभूयते । 

स्वप्नस ङल्पयो स्वस्य देहस्य जगतो यथा २३ 

भवत्यथंकरोऽत्युच्चेस्तच्चित्वस्वप्नवस्तुवव्‌ । 

अकाश.त्मक एवोग्र: पदाथं इव भासते ।२५। 

आतिव्राहिकदेहोऽपौ स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । 

अनाकारोऽपि शुन्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्तपि स्थितः ।२५। 

अनादि.अनन्त परब्रह्म न कभी आवि्मवि को प्रास है, न तिरोभाव 
को । स्वरूप के साक्षात्कार से रहित होने पर वह सत्‌ ओर्‌ आकारयुक्त 


होने पर अत होता है ।२१। भतिवादहिक शरीर के धारण करने वाले 


ब्रह्म के निजी अनुभव से यह जगत प्रप उसी प्रकार परिपुष् हयेता है, 
जिस प्रकार कि सङ्कुत्प स्वप्न में साकार हौ जाता है ।२२ स्वप्न ओर 
सङद्धुल्प में जन्य ओर निराकार होने प्रर घट का आकार प्रत्यक्ष होता 
है, इसी के समान अपने ्ञीर ओर जगत्‌ के विषय में समज्ञो ।२३। यह 
जगत्‌-प्रप् चिदाकाखरूप एवं स्वप्न की वस्तु के समान अथं ओौर 
क्रिया से युक्त होता है । आकाशत्नक होकर भी यह ठेस पदां जसा 
लगता है ।२४। यह आतिवाहिक देह वाला जीव भकार रहित, शून्य 
ओर स्वप्न के समान असत होता हआ भी क्रम पूवक स्वदेहादि रूप 
आक्रार का अनुभव करता है ।२५। 
चेतत्यस्थिणणैः स्थूलं कराद्यवयवावलिम्‌ 1 
त्रिकलोमशिरास्नायुसंनिवेशतया स्थितम्‌ ।२६। 
जन्भकर्मेहितस्थानं १रिणाप्तवयःस्थितम्‌ । 
देशकालक्रमाभोगभावार्थायो द्धभव र्नम्‌ ।२७। 
जरामरणमाधानदशदिङमण्डलक्रमम्‌ । 
ज्ञानज्ञेयज्ञातुभावमादिमध्यान्तवेदनमु ।९०। 
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क्षितिजलगगनदिवाकर 
जनताव्यवहारनगरञ्िखरात्मा । 
स्वधारायेयमयं 
प्यति वपुषः पुरातनः पुरुषः ।२९। 
हं आतिवाहिक जीव अस्थि भादि से स्थूल ओर हाथ-पवि आदि 
अवयवो वलि देह की, जो जन्म, कमं ओौर कामना का स्थान रूप होकर 
परिणाम की दज में अवस्थित है, देश, काल, क्रम आदिसे भोगकी 
कल्पना करता हआ, देह की उत्पत्ति के ममे पड़ जाता है ।२६-२७} 
तव व्रृद्धावस्था, मृत्यु, गुण-दोष आदि कां आधान, दङ-दिश्ाओं यें भ्रमण, 
ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञातृभाव तथा आदि, मध्य ओौर अन्त का ज्ञान भी कल्पित 
करता है ।२णा इस प्रकार उस रूपमे वह पुराण ही स्वकल्पित व्य 
समिरूपी स्थूल देह से स्वयं पृथिवी जल, गमन, दिवाकर, जनःव्यवहारः 
नगर ओर शिखर रूप मे, यह सव मेरे आवारर, मेँ इनका अव्यु 
रेसी रान्ति वाले इस जगद्रप स्वरूप को देखत। है १२६॥ 


१०३- भमरूप आधिभोतिकता 
ञातिवाहिकदेहोऽसौ तस्य।ऽ4्यस्य प्रजापतेः । 
काकतालीयवचचित्वाद्य्ययेष्यादि चेतति , १। 
तत्तथा स्थितिमायाति चिरं सविस्स्वभावतः ॥ 
वत विश्वमिदं भातमव्राऽसत्ये कृतः स्मयः ।२॥ 
द्ासत्यमसत्यं हगसत्यं दशनं ततम्‌ । 
सत्यभेवाऽ्थवा सर्व ब्रह्मौवाऽत्मतया तयां ॥३॥ 
इत्यातिवाहिकालोकः स तस्याऽ्यप्रजापतेः । 
कठिनत्वं कथं यातः कथं स्वप्नस्य सत्यता ।४) 
आतिवाहिक आलोकः स्वत एवाऽनुभूयते । 
सदाऽनवरतं तेन स एवाऽऽभाति पुष्टवत्‌ ।५} 


श्रमरूप आधिभौतिकता 1 [ ४८& 


यथा स्वप्नस्य पृष्टत्वं चिरानुभवनौचितम्‌ । 

अतिसव्यसिवांऽऽभािं स्वातिवाहिकता तथा ।६। 

वत्िष्टजी वोले -ह राम ! उस आद्य प्रजापनि का वह्‌ आतिवाहिक 
देह, चिद्‌ होने के कारण जैसी-जसी कल्पना करता है, वह काकतालीय 
के समान चिरकाल तक उसी-उसी में स्थित होता है। सव्य सङ्कल 
वाली संवित्‌ इस जगत्‌ के भान म कारण ह तो जगत के असत्य होने में 
विस्मय ही क्या है ? ।१-२। इसलिणए द्रष्टा, दृश्य ओौर दश॑न यह तीनों 
ही सत्य नहीं हैँ अथवा जो कं भी है वह्‌ सव ब्रह्मात्मता के कारण ब्रह्य 
भओौरसत्यहीदहै।३। श्रीरामने कहा-हे बरह्मच | इस प्रकार आद्य 
प्रजापति का आतिवाहिक देह यदि श्रान्तिही है तो वह कटिनत्व को 
कैसे प्राप्त हो गया? पारिलौकरिक फल आदि की क्रिया का स्वप्न मे 
होना किस प्रकार सम्भव है ?।४। वसिष्ठजी बोले--ह राम । आति- 
वाहिक देह के अरमात्मक होने की अनुभूति स्वयंही हौ जाती है। 
अनवरत भान मौर चिराभ्यास से वह घनीभूत जैसा प्रतीत होता है ।५। 
जैसे देवे हृए स्वप्न की चिरानुभरति पुष्ट होती है, वैसे ही अपनी आति- 
वाहिकिता प्रजापति को भी पत्य जैसी लगती है ।६। 

आतिवाहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 

आधिभौतिकतावुद्धरुदेति मृगवारिवत्‌ ।। 

जगत्स्वप्नश्रमाभासं मृगतृष्णम्बुवस्स्थितम्‌ । 

असदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकार्यपि ।१। 

आतिवाहिकरूपाणामाधिभौतिकता स्वयम्‌ । 

असती सत्यवद्‌दूरमर्वाम्दशिभिरथिता ॥५। 

अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिशः । 

इति मिथ्या्नमो भाति भास्वरस्वप्नरोलवत्‌ ।१०॥ 

आतिवाहिकदेहोऽसौ सष्टुरा्यस्य भावितः । 

आधिभौतिकतां चैतत्िण्डाकारं प्रपश्यति ।११। 

आतिवाहिक देह जव अपने अनुभव में आरूढ होता है तब मरुभूमिं 
म मृगतृष्णा के समान ही उसमे आधिभौतिकता वाली बुद्धि उतपन्न हो 
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जातौ है ।७। स्वप्न भौर भ्रम के समान आमासित तथा मृगतृष्णाम्बु के 
समान स्थित यह्‌ जगत सत्य-सा लगने पर भी असत्‌ रूपसे ही स्फुरित 
है ।८। आतिवाहिक रूप वाले पदार्थो की आविभौतिकता सत्य न होते 
हए भी अज्ञानीजनों ने सत्य के समान ही भान ली है ।६। यह्‌ मै हु यहं 
मेरा है ओर मुङ्ञसे भिन्न यह गिरि, नम, दिशाएं आदि है, इसका चमकता 
हआ मिथ्या भ्रम स्वप्नज्ञैल के समान ही प्रतीत होता है ।१०। ब्रह्मा का 
यह्‌ आतिवाहिक देहं आधिभौतिकता के भाव को प्राप्त होकर पिडाकार 
रूप देखता है ।११। 

चिन्नभरचेतनं त्यक्त्वा ब्रहमाश्टमिति परयति । 

अयं देहोऽ्यमाधार इति बध्नाति भावनाम्‌ ।१२। 

असत्ये सत्यबुदधयेव बद्धो भवति भावनात्‌ । 

बहशो भावयत्यन्तरनानात्वमनुघावति ।१३। 

गब्दान्करोति संप तं संजञारच स्पन्दनानि च । 

ओमित्युक्ते ततो वेदाज्छब्दराशीन्परगायति । १४। 

तरेव कल्पयत्यागु व्यवहारमित्ततः । 

मनो ह्यसौ कल्पयति यच्चेति तदेव हि ।१५। 

यो हि यन्मय एवाऽसौ स न प्यति तत्कथम्‌ । 

अत्येव जगद्‌ भ्रान्तिरवं प्रौढिपुपागता ।१६। 

वह चिदाकाश भम ब्रह्मह' इस प्रकार के वास्तविक चेतना का 
त्याग कर यह देहर्मे हूं, यह मेरा आघार है, इस प्रकार देवता हुआ 
तदनुसार ही धारणा बना लेता है ।१२। असत्य मे सत्य की भावना 
वाली बुद्धिसे ही जीव वन्वन को भ्रात होता है तथा अपने भीतर जो 
भावना बारम्बार करताहै, उसी से वह अनेकत्व का अनुगमन करता 
है ।१२। बह शब्द रूग संकेत करता है, उस संकेत से ही नाम ओर 
स्मन्दन करता है, फिर ओम्‌ का उच्चारण करता हुआ शब्दरूप वेद 
गान मे तन्मय होता है ।१४। उन वेदों से ही समस्त व्यवहारो की 
कल्पना करता है, क्योकि मन रूप प्रजापति की कल्पना के अनुसार ही 
सव कुच हौ जाता है ।१५। क्योकि जिसकी जिसमे अत्यन्त आसक्ति होपी 
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वह्‌ उसे क्योंन देख पायेगा ? इस प्रकार यह्‌ असद्रूप जगद्‌-घ्रान्ति प्रौद्‌ 
हो गई है । १६ 


आब्रहमणो मूधा भाति चिरस्वप्नेन्द्रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाह्किस्येयमाधि मौति  तोचिता । १७। 
आधिभौतिकता नास्ति काचित्किचिदपि क्वचित्‌ । 
आतिवाहिकतैवेना पभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ।१८। 
मूलादेवेवमायातो मिथ्यानुभवनात्मक्रः । 
मोहो ब्रह्मण एवाभ्यमित्यस्व्येष महात्मनाम्‌ ।१८। 
एवमित्थं दशा राम पिण्डवन्धः क्व विद्यते । 
श्रान्तिरेवेदमखिलं ब्रह्मं वाऽऽभातमेव वा ।२०। 
न शारवतादन्यदिहाऽस्ति कारणान्‌ 

न कारणं तत्खलु कार्यतां विना । 
न कार्य॑त।कारणतादिसंभवो- 

ऽस्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ।२१ 


बरह्म से कीटाणु पर्यन्त यह जगत चिरस्वप्न ओौर इन्द्रजाल के समान 
असत्य स्फुरण को ही प्राप्त होता है। भतः आतिवाहिक का आधिभौतिक 
होना उचित ही है १७ आविभौततिकता क्रिचितु भी कहीं नहीं दै, 
अध्यास से आतिवाहिकता ही इस भाव को प्रात हो गई है ।१८। मूल- 
शत प्रजापति ब्रह्यासे ही मिथ्या अनुभव रूप यह्‌ मोह चल र्हा है, 
इसलिए प्रारब्ध के क्षय न होते तक इस रम कौ विद्यमानता महात्माओं 
मे भी रहती है ।१६॥ हे राम! इस प्रकार की दशा ब्रह्म मे विद्यमान 
कहां रह सक्ती है? यह सम्पूणं भ्रान्ति ही है अथवा जगदादि से यहं 
सव ब्रह्य ही साकार हो गया है ।२०। इस जगत्‌ के समस्त कारण का 
कारण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं है, क्योकि कार्यता नहीं तो कारण 
भी नहीं रहता । जो अविकारी भौर अद्वितीय ब्रह्म है उसमें कायेता 
ओौर कारणतादि असम्भव है, अतः यह जगद्रूपमे जो है, वह नितान्त 
भ्रान्ति ही विस्तार कौ प्राप्त हो गई है, यह यथां नहीं है ।२९। 


४९२ | { योगवासिष्ठ 
१०४-ज्ञेयता की शान्ति ही सीक्षहे 


ज्ञानस्य ज्ञेयत।पत्तिर्वन्थ इत्यभिधीयते । 

तस्वैव येधताशान्तिमोक्षि इत्यभिधीयते ।१। 
ज्ञानस्य ज्ञेयताशान्तिः कथं ब्रह्ान्परवरतते । 

सा रूढा बल्विताबुद्धिः कथं वाऽत्र निवर्तते ।२। 
सम्थगज्ञानेन बोधेन मन्दबुद्धिनिवरततेते । 

निराकारा निजा शान्ता मृक्तिरेवं प्रव॑ते ।३। 

बोधः केवलतारूपः सम्यग्ज्ञानं कि पुच्यते । 

येन बन्धादयं जन्तुरशेषेण विमुच्यते ।४। 

ज्ञानर्य जञेयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्यपरम्‌ । 
अवाच्यमिति बोधोऽन्तः सम्यम्न्ञानमिति स्पृतम्‌ ।५। 


वसिष्ठजी वोले--हे राम ! ज्ञान कोज्ञेयता की उपपत्ति ही वन्ध 
ओर ज्ञान की ज्ञेयता का शमन ही मोक्ष कही गई है ।१। श्रीराम बोले 
हे बह्म ! यहां ज्ञान कौ ज्ञेयता किस प्रकार शान्त होती है ओौर उप्तका 
दृढ अभ्यास होने पर उस बन्धन-वुद्धि का निवारण किस प्रकार होता 
है ?।२। वसिष्ठजी ते कहा- सम्यक ज्ञान का प्रवोधं होने पर मन्द वुद्धि 
का निवारण होता है ओर तभी वह॒ अपने निराकार शान्त रूप मोक्ष 
मे प्रवृत्तः होती है ।३। श्रीराम ने कृहा-दे भगवन्‌ ! कंवल्यात्मक 
सम्यक ज्ञान युक्तं वह॒ वोव क्या कहा जाताहै? जिस बोधके द्वारा 
बन्ध आदि से नीव अशेष सूप से मुक्त हो जाता है ।४। वसिष्ठनी वोले- 
चिन्मात्र ज्ञान की जञेयता कभी नहीं है, ज्ञान के अव्यय, केवल भौर 
अवाच्य होने से यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान कहा गथा है ।५॥ 


ज्ञानस्य जेधता भिन्ना त्वन्तः केति मुने वद । 
उत्पाद्य ज्ञानशब्दस्च भावे वा करयोऽय क्रिम्‌ ।६। 
बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्रकम्‌ । 

न ज्ञानज्ञेधयोर्भेदः पवनस्पन्दथोरिव ।७। 
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एवं चेत्तत्कथमयं ज्ञनज्ञेधादिविश्रमः। 

सिद्धः शशवबिषाणामो भविष्यद्‌ भूतमेव्यशः ।८। 
वाह्यार्थभ्रान्तितो ज्ञेा श्रमबुद्धिरिहोदिता 
बाह्यादचाऽऽभ्यन्त रइचार््यो न संभवति कर्चन ।६। 
यऽ प्रत्यक्षदस्यो््थो मून त्वमहमादिकः । 
भूतादिरनुभृतात्मा स कथं नाऽस्ति मे वद ।१०। 


श्रीराम ने कहा-हे मुने ! आत्मा मे उससे भिन्न ज्ञेयता क्याहै 
यह्‌ बतलाइये । ज्ञान शब्द की उत्पत्ति भाव मे करनी चाहिए याकरण 
मे ?।६। वसिष्ठजी वोले--जैसे पवन ओौर स्पन्द में भेद नहीं है, उस 
प्रकारज्ञान ओौरज्ञेयमें भेदनहीं है। भाव का साधनं मात्र ज्ञात 
केवल वोधमाव्र ही है ।७। रामनेशङ्काकी -दहे भगवनु | यदि एेसा 
हैतोन्ञान ओर जेयअदिकेखूप मे विभ्रम कंसे उत्पन्न हो गथा । 
वथोक्ति वह तो शश के सींगों के समान मिथ्या है । फिर वह भविष्यत्‌, 
भूत ओर वतमान के विभागो से व्यवहार-योग्य कंसे हुभा १।८। वरिष्ठ 
जी बोले - बाह्य पदार्थो की भ्रान्तिसे ही रम-वुद्धि उत्पन्न हुई समज्ञो । 
यथार्थं म तो वाह्य अथवा आन्तरिक कोई भी पदाथं नहीं है ।६। राम 
ने कहा -हे मूने ! तुम भौर मँ आदि के रूप मे यह भूतादिक जो प्रत्यक्ष 
अनुभव में आरहा है वह कंसे नहीं है ? यह्‌ बतलाद्ये ।१०। 


आदिसर्मविधावेव विराडात्ादिकोऽनघ । 
जातो न कर्चिदेवाऽर्थो ज्ेयस्याऽतो न संभवः ।११ 


महाप्रलयसंपत्तौ रिद्रं यदजमन्ययम्‌ । 

तत्कथं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं सूने ।१२। 
यदस्ति कारणो कार्यं तत्तस्मात्संप्रवतंते । 

न त्वसञ्ञायते राम त घटाञ्चायते पटः ।१३ 
कार्यकारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्त एव नो। 
इदं च चेतयते यद्यतस्वात्मा चेतति चेतितम्‌ ।१५। 
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द्रष्टा न याति दृश्यत्वं हर्यस्याऽसंभवादतः । 

दृष्टेव केवलो भाति सर्वात्मिकघनाकृतिः ।१५। 

वसिष्ठजी ने वहा-- दहे अनघ ! सगं के आदिमं विराटात्मक्र आदि 
कोई पदाथं ही उतपन्न नहीं हुआ, तोज्ञेयकाभी सम्भव नहीं है ।११। 
राम बने मुनिवर | महाभ्रलय होने पर जो अजन्मा एवं अव्यय 
ब्रह्म रहता है, वह्‌ सगं का कारण वयों नहीं हो सकता ? ।१२। वसिष्ठजी 
बोले- हे राम | कारणमें जिस कायं की विद्यमानता है, उसकी उत्पत्ति 
उसी से होगी । कारण से विपरीत कार्य नहीं हो सकता जैसे फ्रि घट 
से पट कभी उत्पन्न नहीं होता ।१३। ब्रह्य मेँ कार्य-कारता का अभाव 
होने से भाव या अभाव नहीं है। यह्‌ भासमान जगत्‌ जिसे जिस रूपमे 
भासता है, वह्‌ केवल अपनी आत्मा ही है ।१४। हदय का सर्वथा अभाव 
होने से दृशा ृर्यत्व को प्राप्त नहीं होता । अतः सर्वात्म एक घनाकरति 
केरूपसे केवल द्रशा ही भासमान होता है ।१५। 

कारणाभावतो राम नरस्त्येव खलु विभ्रमः। 

सवं त्रमहमित्यादि शान्तमेकमनामयम्‌ ।१६। 

अकारणत्वात्स्ंत्र शान्तत्वाद्‌ भ्रान्तिररित नो । 

अनध्यासवशादेव न विश्चाम्यति केवलम ।१७। 

अनन्तत्वादनन्तस्य ्रान्तिर्नाऽस्ति च सम्प्रति । 

अभ्यासश्रान्तिरखिलं महाचिदढधनमक्षतम्‌ ।१८। 

स्वप्नादौ च कल्पनादौ च यदुहश्यमनुभूयते । 

तज्जग्रद् पसंस्कारादनुष्टानानुभूतितः ।१६। 

कि जाग्र पमाहोस्विदन्यत्स्वप्नेऽनुभूयते 1 

स ङ्ल्पे च मनोराज्ये इति मे वद राघव ।२०। 

हेराम | कारण का अभाव है, इसलिए सर्ग रूपी विदिष्ट विश्रम 
कृ है ही नहीं । तुम याम आदि यह जो कुं है वह॒ सब एक अनामय 
ब्रह्मही है ।१६। कारण के न होने भौर सर्वत्र शान्त ब्रह्य की ही सत्ता 
होने से दृद्यादि की भ्रान्ति भी कुछ नहीं है । अनभ्यास के कारण ही 
आप परमपद मे विश्रान्ति को प्राप्त नही हो रहे हैँ ।१७। वारतवमें तो 
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श्रान्तिका अस्ित्वही नहीं है। यद्यपि अनन्त अपनी मायासे ही 
अनन्त प्रतीत होता दहै, उसी में क्षप को प्राप्त न होने वाली सम्पूणं महा- 
चिद्घन अभ्यास भ्रान्ति स्थित दै ।१८। रामने कहा-- हे बह्यवरु । 
स्वप्न आदिमे जो कल्पनादिरूप दृश्य का अनुभव होता है, उस्तकी 
उत्पत्ति जागत्‌ रूप संस्कारसे है तो वहं जगत्‌ रूपी सस्कार किसके 
अनुभव में आता है ?।१६। वसिष्ठजी बोले-हे राघव | स्वप्तहोया 
जाग्रति संस्कारसे अर्थंकाअनुभवहोताहै यानीं? वैसे ही स्वप्न 
हो या मनोराञ्य, उसमे जाग्रत्‌ अथं का अनुभव होता है अथवा नहीं ? 
यह्‌ मे बताओ ।२०। 

स्वप्नेषु कल्पनाद्येषु जाग्रदेवाऽवभासते । 

संस्कारात्मतया नित्यं मनोराञ्यश्रमेषु च ।२१॥ 

तदेव जग्रत्संस्कारात्स्वप्नश्चेदव भासते । 

तत्स्वप्ने लुितं गेहं कथं प्रातरवाप्यते ।२२। 

योऽयं संसरणस्वप्तः स किकारणको भवेत्‌ 1 

कार्यान्न कारण भिन्नमिति दृष्ट विचारय ।२३। 

चित्तः स्वप्नोपलम्भानां हैतुस्तस्मात्तदेव ते । 

विश्वं चाऽध्यन्तरहितमनासारमनासारमनामयम्‌ ।२४। 

एवं चित्त महाबुद्धे महाचिद्नमेव तत्‌ । 

तथ। स्थितं न स्वप्नादि किचनाऽस्तीतरात्मकम्‌ ।२५। 

श्रीराम ने कहा- हे मुने ! स्वप्नादि कल्पनामो में जो संस्कार 
ख्यसे जाग्रत्‌ मे नित्य अनुभव होता है, वही मनोराज्य ओर भ्रममें 
होता है ।२१। वसिष्ठजी ने कहा--यदि जाग्रतु के संस्कारमें स्वप्नमें 
जाग्रतु के अर्थंका अनुभव होताहै तोजो घर्‌ स्वप्न मे गिरा हुभा 
दिखाई देता है वह प्रातः जागने पर ठीक अवस्था मे कंसे मिल जाता 
है? ।२२। जो यह जगद्रूपी स्वप्न है, उसका कारण कौौन-सा रै ? 
कायं ओर कारण मे भिन्नता नहीं होती, इसी देली ई बात पर्‌ आप 
विचार करिथे ।२३। रामने कहा-जेसे चित्त के कारण होने से 
स्वप्न का अनुभव भी चित्तरूप है, वैसे 'ही आदि-अन्त-रहित असार, 
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अनामय संसार भी चित्त ही होना चाहिए 1२४। वसिष्ठजी ते कहा- 
हे महामते ! यह चित्त ही महाचिद्धन है भौर यही इस सर्गरूप में स्थित 
है । एसा होने पर स्वप्नादि कुछ भी तो ह्मसे भिन्न नहीं है ।२५। 
एकंव चित्‌ त्रयं भूत्वा सर्गादौ भाति सगंवत्‌ । 
एष एव स्वमावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ।। रद्‌ 
एप्त. स्वप्नसंकल्पननगरेष्वनुभूयते । 
इत्थं नाम तपल्टेषा चिहीप्तिः प्रथमोदिता ॥ २७ 
नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌ । 
अनाच्न्तमिद तस्याः सर्गाः सर्गात्तिमासनम्‌ ।२८ 
यत्स्वमेव वपूर्वेत्त जगदित्यजगन्यम्‌ । 
चिन्माव्रव्योम स्गदावित्थं साति विकातनसर्‌ ।२९। 
यदिदं जगदित्येव शून्यत्वाम्बरथोरिवर ।३०। 
बुद्ध्वा च यावत्स्वनुभूतियुक्त' 
स्थातव्यमेतेन वि कृत्पमृक्तम्‌ । 
पाषाणमोनं कुजनेन तुक्तः 
न ग्राह्यमज्ञेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ।३९। 


एक ही चिद्‌ द्रष्टा, हर्य मौर दन तीनों रूप में सगं के आदिमे 
स्फ़रित होती है । इस प्रकार के देदीष्यमान रूपमे भासित होना 
इसका स्वभाव है ।२६। स्वप्न ओर सङ्कल्पनगरके रूपमे भी यही 
भनुमवमें आती है। प्रथम उदय को प्राप्त हुई चित्‌ की दीप्ति इस 
प्रकार प्रकाशित होती है ।२७। यह चिदाकाड्यरूपता अपने चिदाकाशरूप 
मेही जगद्रूपसे भाषित द्रै। इसका सगेरूप मे जो आदि-अन्तरहित 
भान है, वही सगं है ।२८। चिदाकाशरूप जो परमात्मा अपने जगत्‌- 
रहित रूप को जगदरूपसे जानताहै, वही स्गिम्भमें सृष्टि रूप से 
भासता है। यह्‌ जो जगु है, वह शुन्यत्व ओर आकरा के समान, 
अह्यही है ।२९-३०। हे राम ! जव तकत अपने श्रेष्ठ अनुभव से ज्ञान 
ट नही.हो जाता, जव तकत आप॒ विकल्यं सेः युक्तं होकर पाषाणवत्‌ 


| 
| 
| 
॥ 
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सौन रहिए । अज्ञानी जौर दुजंन पुरुषों के द्वारा इसके मोग कम उपदेश 
करने प्र्‌ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥३१ 


१०१ दारदेवधिकोपार्णान 

एवमेतन्महादाहो न शास्रं ज्ञानकारणम्‌ । 

नानाशब्दमय ज्ञास्नमनाम च परं पदम्‌ ॥१ 

तथापि राघवश्रेष्ठ यथेतद्देतुता गतम्‌ । 

शास्त्राद्‌ त्तमवोधस्य तत्समासेन मे श्युणु ॥२ 

सन्ति क्वचिद्ठं वधिकाः कोरकाश्चिरदूर्भगाः। 

दुःखेनाऽम्यागताः शोषं प्रीप्मेणेव जरदृहुमाः ॥३ 

द।रियंण दुरन्तेन कन्यासंस्थानकारिणा । 

दीनाननाशयाः पद्या निगत्ेनेव वारिणा ॥४ 

दौर्गत्यपरितप्तास्ते जीवितार्थमचिन्तयन्‌ । 

जठरस्य कया यृतत्या वयं कुमैः प्रपूरणम्‌ ॥५ 

इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनंप्रति । 

दारूभारेण जीवामो विक्रीतेनेति संस्थिताः ॥६ 

इति संचिन्त्य ते जग्युदरविं्थं विपिनान्तरम्‌ । 

यये वाऽऽजीव्यते युक्त्या सेवाऽऽपदि विराजते ॥७ 

इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः। 

दारूण्यानीय विक्रीय चक्र दहस्य धारणम्‌ ॥८ 

वसिष्टजी वोले- है महाबाहो । यद्यपि ज्ञान का कारण शास्त्र 
नहीं है क्योकि शास्त्र विभिन्न शब्दमय ओौर परमपद अनाम है ॥१॥ है 
राघव श्रेष्ठ ! फिर भी यह शास्र आदि श्रंष्ठ ज्ञान ओर फल सीक्ष के 
लिए कारणरूप होगया है, उसे संक्षेप मे सुनो ॥२॥ कहीं चिरकाल से 
दुर्भाग्य ते व्याप्त वंहगी ढोने बाले कीरक थे, वे ग्रीष्म मे सूखे हृए पुराने 
वृक्षो के समान दुल से सूख गये थे ॥३॥ फटे वस्त्रौ कौ कन्था से 
परिवान बनवाने वाले दुरन्त दारिद्रय के कारण देसे दीन-हीन मुल 
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वाले हो गये धे, जमे वाँव तोड़ कर निकले जाने वाते जल के अभाव 
मं कमल मूरा जाते दँ ॥४॥ दरिद्रता से अत्यन्त सन्ताप को प्राप्त हुए 
वे लोग अपनी उदरपूति के लिए आजीविका के प्रयतत पर विचार 
करने लगे ॥५॥ उन्तमंवे इस निर्णय पर पहुचे कि हम दिन भरके 
परिश्रम पूर्वक प्राप्त लकड़ी को वेच कर अपनी जीविका कमारो । ।६॥ 
ेसा निदचय करके वे वन में लकड काटने के लिए गये, क्योकि 
जिस वृत्ति से आजीविका चलती है, आपत्ति काल में वही वृत्ति भच्छी 
लगती है ।७।॥ नित्यप्रति की आजीविका से नित्य उदर पूर्ति करने 


वलि वे लोग, वन मे जाकर लकड़्या लाते भौर उन्हुं वेच कर अपना 
निर्वाह कर पाते ॥८॥ 


यत्प्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 

गुप्तागुप्तानि रत्नाति दारूणि कनकानि च ॥€ 

तेषां भारभृतां मघ्यात्कैचित्कत्तिपयैवनान्‌ । 

जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि ॥ १० 

कैनिच्चम्दनदारूणि केचि्पुष्पाणि मानद । 

कैचित्फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकी रकाः । ११ 

केचित्सत्र॑मनासाद दुरदरूण्येव दुधियः। 

नीत्वा विक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविनः ॥ १२ 

दावृरथमुचताः सर्वे ठे संप्राप्य महावनम्‌ । 

केचित्प्राप्य स्थिताः सर्वे ज्ञटिन्येवं गतज्वरम्‌ ॥। १३ 

इति यावदजसर ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ । 

प्रदेशात्तावदेकस्मात्प्ाप्तश्चिन्तामणिर्मणिः ।1 १४ 

तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवश्रियः । 

परमं सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ॥१५ ए 

वे जिस वनखण्ड मे जाते थे, उनमें प्रकट भौर अप्रकट रतन, स्वणं 
सादि तथा लकड़यां मिलती थीं ॥९॥ उनमें से कुछ लोग रसे भाग्य- 
वानु निकले जिन्होने कुछ॒दिनोमेंही वन मे स्थित रत्नों अौर स्वर्ण 
को प्राप्त कर लिया ओौर उनमें से कुं करक लोग चन्दन, केवड़ा, 
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चम्पा, पुष्प भौर कुं फलों के विक्रय द्वारा चिरकाल तक अपना जीवनं 
निर्वाहि करते रहे ॥१०-११॥ उनमें कुछ अल्प वुद्धि वाले एते भी ये 
जो श्रष्ठ॒ वस्तुओं को खोजने मेँ असफल रहै । वै वेचारे जलाने की 
लकड्यां वेच कर ही आजीविका चला पाते ॥१२।। वे सभी उद्योगी 
व्यक्ति लकडियां लने के लिए वनम गयेये, परन्तु उनमेसेकुछ को 
रल्तादि-की प्राति से दरिद्रता रूपी ज्वरं से शीघ्र ही मुक्ति भिल गई 
।।१३।। इस प्रकार वे लोग॒नित्यप्रति वन मे जाते-बति रहे, इसी 
अवसर में उन्टं एक स्थान पर मणियोँ में श्रेष्ठ एक चिन्तामणि प्राप्त 
हो गई ॥१४॥ उस चिन्तामणि केद्वारा वे सम्पूणं एेर्वयं को प्राप्त 
होकर परम सुख पूर्वक रहने लगे ॥१५॥ 

ये ते वेवधिका राम ते एते मानवा मुवि। 

तेषां दारिचयदुःखं यत्तदज्ञानं महातपः ॥१६ 

यत्तन्महावन प्रोक्तं गुरुशास्व्रक्रमादि तव्‌ । 

यदुद्यतास्ते ग्रासाथं जना भोगाथिनो हि ते ॥१७ 

भोगौवाः सिद्धि तायान्तु मम निष्करृपणो जनः। 

अनपेक्षितकायथिः जास्त्रादौ संघवर्तते ॥ १८ 

दावंथंमुद्यतो भावी यथा संप्राप्ठवान्मणिम्‌ । 

भोगाथमात्तशास्त्रोभयं तथाऽऽप्नोति जनः पदम्‌ ॥ १९ 

कि स्याच्छास्वविचाराभ्यामिति संदेहली लया । 

कश्चित्प्वतंते पर्चादाप्नोति पदमूत्तमम्‌ ॥ २० 

अटृ्टोत्तमतत्त्वा्थः शास्त्रादौ संप्रवतंते । 

सदेहनाऽथंमोगार्थं जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥२१ 

है राम ! . महातप ! आपसे जिन वैवधिकों का वणेन मैने किया 
है उन सवकरो आप प्रथिवी में स्थित मनुष्य समक्ञिये ओर उनके दरिद्रता 
रूपी दुःखकरो अज्ञान जानिये ॥१६॥ जिस महावन के विषय में मैने 
कहा है, उसे आप गुरु ओर शास्त्र आदि तथा भोजनं के लिए उद्यत 
कहा है, उसे भोगार्थी जीव समन्निये ॥ १७॥ कपण मनुष्य अपने भोगों 
की पूति के लिए शास्त्रों मे वुद्धि वाला होता है ॥१०८॥ जिस प्रकार 
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वेगी ढोने वाला वन में गया ओरं सारअसार की अन्वेपणात्मिका 
बुद्धि से मणिपा गगरा, वैसे ही भोग के निमित्त शास्त्र को ग्रहण करता 
करता पुरुप विवेक से परमपद कोपालेता दहै ॥१६॥ प्रथम वह संदेद 
मे रहता है कि शास्त्र-विचारसतेक्यालाभ होगा ? फिर कौतुहलवकश्ष 
शास्वावलोकन मेँ प्रवृत्त होकर श्रेष्ठ पदको प्राप्त कर लेता है ।२०॥ 
भिसि श्रेष्ठ तत्वा्थं का बोच नहीं हुआ, वह्‌ संदेह पूवक भोगों की प्राप्ति 
के उद्देश्य से श्वो में प्रवृत्त होता दै, परन्तु ज्ञान पाकर (भोगों 
कौ अपेक्षा) परमपद कोपा लेता है ।२१॥ 

साध्वाचारवज्ाल्लोको भोगसंप्राप्तिशङ्कुया । 

संदेहश्च।ऽप्यतत्त्वज्ञः शास्त्रादौ सप्रवतंते ॥२२ 

त्रिवेमासंसिघ्यं यन्न मोक्षाय च तच्छं तम्‌ ) 

विपुल तचर्चासु तुच्छमश्रूतमेव तत्‌ ॥२३ 

यच्छ तं यत्किल ज्ञप्त्ये सा ज्ञप्तिः समता यया । 

तत्साम्यं यत्र सौषुप्ती स्थितिर्जाग्रत्ति जायते ॥ २४ 

एवं हि सवंमेतत्तच्छास्तरादेः समवाप्यते । 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन शास्ताचभ्यासमाह्रेत्‌ ॥२५ 

शास्त्राथभावनवदोन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्खमेन नियमेन शमेन राम } 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतीतं 
सर्वेश्वरं परममाद्यमनादिशम । 

साधुजनो के आचरण के कारण ही अज्ञानीजन शास्त्र से मिलने 
वलि लाभको संदेह से देखते हृए भी, भोगों के पाने की आशासे 
शास्त्र आदि मे प्रवृत्त होते है ।२२॥ जिस शास्र के सुनने काफल 
त्रिवगे-सिद्धि ही है अर्थातु धर्म, अथं गौर काम की प्राप्ति ही हो सक्ती 
है, मोक्ष नहीं मिल सकती, वह॒ शास्व्र-भरवण मुखं ता के अतिरिक्त कु 
भो नहीं है, क्योकि मिथ्या विषयों कौ सिद्धि देने वाला होने के कारण 
वह्‌ तुच्छ ही है ॥२३॥ ज्ञान-ग्राप्ति के निए शास्त्र का सुनना ही यथार्थं 
श्रवण है, वही समता वाला ज्ञान है गौर वही समता है, जिसमे जागृति 
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म भी सुषुद्चि जसी अवस्था रहती है ॥२४॥ यह्‌ सम्पूणं ज्ञान समता 
ओर्‌ निविकल्प रूप से अवस्थित शास्त्रादि के दवारा प्राप्त ह्यता है, 
इसलिए प्रयत्न पूर्वं क॒ शास्त्रादि का अभ्यास करना चाहिए ॥२५॥ 
ब्रह्मलोक के एेवयों से सी उच्छृष्ट परस पावन सोक्ष संज्ञकं सुख की 
प्राप्ति युरुओं के उपदेल-वचनों घे प्राप्त शास्वज्ञान से ही संभव है ओर 
शास्त्र-ज्ञान की स्थिरता सत्संग, तियम ओर चमसे दी रह्‌ सकरूती 
है (२६॥ 


०६- शसद्शंन से सदेश्राप्ति 


भूयो निपुणबोधाय शुणु किचिद्रवूद्रह 

पुनः पुनयंत्कथितं तदज्ञे प्यव तिष्ठते ॥ १ 

राघव प्रथमं प्रोक्त स्थितिप्रकरणं सया । 

येनेदमित्थमूत्पन्नमिति विज्ञायते जगत्‌ ॥२ 

प्ाप्तप्राप्येन तज्जेन यथा संसारटष्टिषु । 

विहतव्यं हि नः किचित्स्वत्पं श्रोतन्यमस्ति ते ॥(३ 

समतासुभगेहानां कुर्वतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 

सर्वेवेयं जगल्लक्ष्मी भर त्यतामेति राघव ॥।४ 

यत्करोति यदर्नाति यदाक्रासति निन्दति । 

सतदृष्टिस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः ॥५ 

यच्छुभं वाऽ्युभं यच्च यच्चिरेण यदद्य वा । 

समहश्िकृतं सम्यगभिनन्दति तज्जनः ॥६ 

सुखदुःखेषु भोमेषु संततेषु महत्स्वपि । 

मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदृष्टयः 1७ 

वसि्ठजी बोले- है राम ! अव भाप ज्ञान कौ दृं करने वाली 
निरपक्षता कौ सिद्धि वाले रहस्य का पुनः श्रवण करिये ॥१॥ प्रथम 
जो स्थिति प्रकरण ते अपसे कहा, उससे उत्यन्न इस संसार को भ्रान्ति 
मात्र होनेकाहीज्ञान ह्येता है ॥२॥ ज्ञेय ब्रह्म को प्राप्त किथि हए 


५०२ 1 { योगवासिष्ठ 


तत्वज्ञानी को सांसारिक हशि से ओ व्यवहार करना चाहिए, वह्‌ कु 
रहस्य कहना शेष है (उसे आप सुनिये) ।॥३॥ हे राघव ! सव जीरो 
की हितकारिणी समता से आचरण करते हए महापुरुषों की यह सम्पूणं 
जगत्‌-लक्ष्मी भृत्यता को प्राप्त हो जाती है ।४।। समटटि वाला पुरूष 
जो कायं करता है जौ भोजन करता, जिस पर आक्रमण करता या 
जिसकी निन्दा करता है, उस-उस पर भी जन-मंडली उसकी स्तुति टी 
करती है ॥५। समदृष्टि से किया हुआ कारय शुम, अमूम कंसा भीहो 
देरमे क्रया हृजाहोया आज करिया गया हो, उस सवकी प्रशंसा दी 
की जाती है ।६॥ निरन्तर घोर दुखों भौर श्रंष्ठ सुखो की प्राप्ति 
होने पर भी समद पुरुप उद्घ गित नदीं होता (अर्थातु दुःखसे दुःखी 
या सुख से सुखी नहीं होता) ॥७।। 

शितरिभूपः कपोताय मांसम _्धविकतंनस्‌ । 

ददौ मुदितया बुद्धया समदृष्ितयाऽनया ।1= 

प्राणेभ्योऽपि प्रियतमां कान्ताम विकालिताम्‌ । 

ृषट्ाश््यङ्घ महीपालो न मुमोह समाशयः ।1& 

मनोरथातप्राप्तं तनयं समथा धिया । 

राक्षसाय त्रिगतंशो ददौ स्त्रपणहारितम्‌ ।।१० 

नगर्या दह्यमानायां भूषितायां तथोत्सवे । 

सम एव महीपालो जनको मूभृतां वरः ॥ ११ 

न्यायतः परिविक्रीतं सात्वराट्‌ समदर्शनः । 

स्वमेव विचकर्ताऽशु शिरः पद्यदलं यथा ॥१२ 

कुन्दप्रकरनिभासिं यज्ञं पाण्डुमिवाऽचलम्‌ । 

जहौ जरत्त.णमिव सौवीरः समया धिया ।।१३ 

समयेव धिया नित्यं निजमभ्याहरत्कमम्‌ । 

मातङ्ग कुण्डपो नाम प्राप वैमानिकस्थितिम्‌। १४ 

इसी समटृि से युक्त राजा शिवि ने अपनी शरण मे आये हए 
कपोत की रक्षा के निमित्त उसके वदले म अपना मासि काट-काट कर 


प्रसन्नताखेदे दियाथा ॥२ समान आश्य वाले युचिष्ठिर ने अपे 
"न क्र 


। 





समद्न से सवंप्राप्ति | [ ५०३ 


सामने ही चव्रुओों हारा अपनी प्रियतमा द्रौपदी के कैशपाश्च ओर वस्त्रो 
के खींचे जाने पर भी मोह नहीं करिया ॥€॥ समान वुद्धि वाले त्रिगतं- 
देश धिपति ने संकडों मनोरथो से प्राप्त हृए अपने एकमात्र पच्च को 
राक्षस को दे दिया | क्योकि वह्‌ राक्षर हारा वाग्यत मेँ हराया जा 
चुका था | १०।। उत्सव के लिए अत्यन्त सजाई हुई अपनी नगरी के 
जल जाने पर भी राजाओंमेंश्रेष्र॒ महाराज जनक समचित्त बाले ही 
रहे ।॥ ११॥ समदर्ली साल्वराट्‌ ब्राह्मणको मुहु मांगी दक्षिणा देने के 
वचन हारा क्रीत हुआ आर उसने कमलपत्र के समान ही अपना सिर 
घड़ से पृथक्‌ कर डाला ॥१२॥ समवृद्धि के कारण ही राजा सौवीरः 
ने कुन्दपुष्पा के समान उवेत ओौर कलास के समान बृहद्‌ एेरावत हाथी 
इद्रसे जीत कर भी यन्मे ऋत्विजो के कहने से इन्द्रको दही देदिणा 
। १३॥ समबुद्धि से अपने सभी देह्‌-यात्रा-व्यवहारों को करते हुए कुण्डप 
नामक शूद्र ने ब्राह्मण की कीचडमें फी पांच गौएु निकाल कर 
अपने श्रम की निस्क्रथभूत एक गौ को पृष्कर तीथं रं ब्राह्मण को प्रदान 
कर दिया । इसे फलस्वरूप वह्‌ तुरन्त विमान द्वारा देवत्व को प्राप्त 
हो गया ॥१४॥ 
सवंमूतक्षयकरीं साम्याम्यासेन भूरिणा । 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदम्बवनराक्षपतः ॥१५ 
बालचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः । 
गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तमग्निमभक्षयत्‌ ॥ १६ 
समवुद्धितया त्र रग्यवहारपरोऽपि सच । 
धमव्याघस्तनु त्वक्त्वा जगाम्‌ परमं पदम्‌ ॥ १७ 
नन्दनोद्यानसस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपरदनः । 
लुलुभे न सुरस्त्रीषु नूनं प्रणयिनीष्वपि ।।१८ 
समचित्ततयाऽस्पन्दः क रज्जगहनेष्वपि । 
विन्ध्यकान्तारकच्छेष्‌ राज्यं त्यक्तवाऽवसच्चिरम्‌ ॥१६ 
राजानः प्राकृताश्च व धर्मव्याधादयोऽपरे । 
समरष्टिपदाम्यासान्महतां पूज्यतां गताः ॥२० 


५ 
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असिवाञ्छेन्न मरणमभिवाञ्खेनच्र जोधितम्‌ । 

यथाप्राप्तसमाचारो विचरेदर्विहिसिकः ।।२१ 

समकलितगुणागुणैकभावः । 

समसुखदुःखपरावरो विलासी ; 
प्रविचरति समावसानः 
ग्रकृतवरव्यवहारपुतमू तिः २२ 

कदम्बवन के निवासी राक्षस ने समानता के अभ्यास द्वारा ही सव 
भूतोंको नष्ट करने वाली अपनी राक्षसोवृत्ति को चोड दिया | १५॥) 
वालचन्द्र के समान सान्द्यं वाने भरत ने अपनी समानमति कै कारण 
ही भिक्षासे प्राप्त अग्निको गुड के ल्ह के समान ही भक्षण कर 
लिया ॥१६॥ प्रर व्यवहार में परायण धर्म व्याध भी अयनी समदृष्टि 
के कारण शरीर त्यागने पर परमपद को प्राप्त होगया ।1१७।। अप्सराओं 
का प्रम-पात्र राजपि कपदेन नन्दनकानन जँसे परम उदहीपक स्थानम 
रहता हुआ, एवं पुरूष होने के कारण रमण-सामथ्यं से युक्त था, फिर 
भी समदृष्टि के कारण ही देवनारि्योके प्रणय-जाल में नहीं पड़ा. १९॥ 
वह राजषि कपदेन समचित्तता के कारण ही अपने विशाल राज्य का 
परित्याग कर विन्ध्य पव॑त के दुगंम प्रदेशों भौर करंजवनों में चिरकाल 
तक तपस्या करता रहा 11१६ बड़े-बड़े राजा-महाराजा तथा अन्यान्य 
धरमव्याव आदि भी समदृष्टि मे अभ्यस्त होकर महापुरुषों के 
लिए भी पूजनीय होगये ।॥२०॥ किसी को, किसी भी प्रकार से 
पीडति न करने वाला पुरुष मरने या जीने की इच्छा का त्याग करतां 
हमा यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार ही सम भचार वाला होकर विचरण 
करे ॥२१। गुणो, अवगुणो, सुखो, दुःखों भौर ऊच-नीच योनियों को 
समान समञ्लने वाला तथा मान-अपमान म सम-भाव रखने वाला 
जीवन्मुक्त प्राकृत व्यवहारो म भी अनासक्तं होने से तेज-सम्पन्न एवं 
पावन मूत्ति होकर लोक कल्याण के लिए सव॑ श्रमण करता है ॥२२॥ 
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१०७ अनासक्ति से तत्वज्ञान कौ प्राप्ति 
नित्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा । 
मक्त: कर्मपरिल्यागः कस्माच्ः क्रियते मुने । १ 
हेयोपादेयदृष्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य वे। 
क्रियात्यागेन कोऽथः स्याक्करियासंश्रयणेन वा ॥२ 
न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्योदेगक रं भवेत्‌ । 

न वाऽस्ति यदपादेयं तञ्जसंश्र यतां गतम्‌ ॥३ 
ज्ञस्य नाऽ्थैः कर्मत्यानैनऽथैः कर्मसमाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा वद्यत्ततथैव करौत्यसौ ॥।४ 
यावदायुरियं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 
तद्यथाप्राप्तमव्धग्र स्पन्दतामपरेण किम्‌ ।५ 


श्रीराम बोले- हे मुने ! जीवन्मुक्त पुरुष भात्सक्रीडा ओर ज्ञान में 
ही तल्लीन रहते है, इसलिए वै कर्मोका त्याग क्थों नहीं करते ? ॥१॥। 
वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! जिस महापुरुष की हेय ओर उपादेय रूपी 
दोनों दृशियां क्षीणता को प्राप्त हो चुकी है! उसके द्वारा नित्य नैमित्तिक 
क्रिया का त्याग करने काक्या अथं है! अर्थात्‌ उसके लिए तो कमका 
त्याग ओर क्म का संप्रयण दोनोंही एक जते दै ॥२॥ ज्ञानी के लिए 
कष्ट देने वाली हेय वस्तु अथवा अनुष्टातव्य उपादेय वस्तु यह दोनो ही 
नहीं है । परब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्यं वस्तु उसे तो दिखाई नहीं 
देती ।३।॥। उसका कर्म के त्याग अथवा आश्रयण से भी कोई प्रयोजन 
तहीं है 1 वह तो अपने आश्म के अनुरूप ही जो उचित प्रतीत होता हैः 
उसे करता है ।|४। हे राम ! यह देह जव तक आयु है तब तक चेष्टा- 
शील रहता है, अतः उसे यथाभ्रात चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा का 
त्याग करके किसी अस्य चेष्टा के प्रयास से उते क्या लाभ होना है ?।॥५।। 


अन्यथाऽन्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यक्त्वा तिज क्रमम्‌ । 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सक्रमे किल ॥६ 
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समया स्वच्छया बुद्धया सततं निविकारया । 

यथा यत्करिपते राम तददोषाय सर्वदा 11७ 

इह मह्यां महाबाहो वह्धौ वहृदरष्टयः । 

वहुधा बहुदोधेषु विहरन्ति विचक्षणाः ।= 
गतसङ्गतया बुद्धा विहरन्ति यथा स्थितैः । 
गरहस्थारम्भिणः कैविज्जोवन्मूक्ताः स्थिता भुवि ॥६ 
तज्ज्ञा राजषयश्चाञ्न्ये वीतरागा भवादृशाः । 
अवतधियो राज्यं कुवंनिति विगतज्वराः ।'१० 


अपना घर दोष-रहित हो तो पराये घर नहं वैठा जाता, वषे 
ही जव अन्यत्र भी किसी कमं को करना ही दै तो शास्त्रीय-अशास्त्रीय 
कर्मोके क्रम की समानता होने पर भी सतक्रं करने मे ही क्या दोष 
है, जिसके कारण अपने क्रम को दछोड कर विपरीत कर्म करिया जाये ? 
॥॥६। हे राम ! विषमता के दोष से सर्वया विमुक्त एवं विकार-रहित 
स्वच्छं बुद्धि के दवारा जो निरन्तर कां किया जाता है वह सदा दोषः 
रहित होता है ॥७॥ है महाबाहो ! इस भूतल मे सभी शास्त्रों ओर 
लौक-रहस्य के ज्ञाता अनेक विचरण पुरुष प्रचुर दोषों मे भी अपनी 
समददितावश विहार करते रहते हैँ ।॥८॥ प्रथिवी में स्थित कु गृह- 
स्थ, जीवन्मुक्त विगतसंग होने से बुद्धि द्वारा ज॑सा परात्त हो, वेसाही 
वर्णाश्रम के अनुक्ुल व्यवहार करते टँ ॥€।। अनेक तत्वज्ञ राजि 
तथा आपके समान वीतराग पुरुष आसक्ति-रहित वुद्धि वाले है. इसलिए 
सभी सन्तापो से निमु॑क्त रहते हए प्रथ्वौ पर राज्य करते हैँ | १०॥ 

केचिसप्रृतवेदार्थव्यवहारानुसारिणः । 

. यनज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्िहौत्र व्यवस्थिताः ॥ ११ 

केचिच्चतुषुं वर्णेषु व्यानदेवाच॑नादिक्राम्‌ । 

स्वक्रियामनुसिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहया ॥२ 

केचित्स्वंपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 

सवंकमपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽ्ञवस्स्थिताः ।॥ १३ 


~ 





अनासवित से तत्वज्ञान की प्राप्ति | [ ५०७ 
स्वप्तेऽप्यदटृष्टलोकासु मृग्धधूग्धमृगायु च । 

वनावनोषु चून्यासु केचिद्धचानपरायणाः ॥। १४ 

पुण्यवद्भिः सदा जुष्ट पृण्योपचयकरारिणि । 
शामदालिसमाच)रे केचिदाय्रतने स्थिताः ॥ १५ 


उनमें ते कोई अपने वर्णाश्रम के अनुरूप उषल्व वेदाथे का अनु- 
सरण करते वाले एवं देवताओं जौर पितसों के अवदिष्ट अन्न का भक्षण 
करते वाले अग्निहोत्रादि कर्म मे लगे रहते है चारों वर्णौ मे कोई नित्य 
ध्यान, देवताओं के पूजन आदि अपने अनुरूप कर्म को करते हुए विविध 
हे ॥ ११-१२॥ कोई महशिय अपने मन मे फल 


चेष्टा मे अवस्थित रहते हं 
की इच्छा-रदित होते हए नित्य-नैमित्तिक कर्मो मे लगे रह कर, तत्वज्ञान 
१३ कु लोग एसे निधेन 


होकर भी अज्ञानी के समान ही रहते है ॥ 

वनो मे, जहां स्वप्न मे भी कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, केवल रम 
णीय मृगद्चावक ही रहते दैः वहां ध्यान में तत्पर रहते है ॥१४॥ कोई 
पुष पुण्वात्माओों से परिपू, पुण्य बढाने वाले शम णुत सदाचारी 
पुरुषो से परिवेशित पुण्य तीर्थो मौर मृनियों के आश्रम आदि मे निवासं 
करते हैँ ।।१५॥ 


रागदैषप्रहाणार्थं त्यक्त्वा देशं समाकश्याः । 
केचिदत्यत्र देशे च पदमालम्ब्य संस्थिताः ।। ९६ 
वनाष्टनं पुरादुग्रःमं स्थानात्स्थानं मिररेगिरम्‌ । 
श्रमन्तः संस्थिताः केचित्संघारोच्छितये बुधाः ॥ ७ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे च॑व पावने । 

श्रीपर्वते सिदधधुरे बदर्याश्चमके तथा ॥ ६० 
शालग्रामे सहापुष्ये कलापन्रामकोटरे । 

मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरौ ॥१६ 
महेन्धवनगुल्मेषु गन्धमादनसानुषु, । 

ददु राचलवग्रेषु सह्यकाचल भूमिप, ॥२० 
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कोई समान हृदय वाले पुरुष राग-ेप से वचने के लिए वाधौ 
से युक्तं अपने देश को द्योड कर अन्य देश म जाकर निवास करते है 
। १६॥ कोई ज्ञानवाय्‌ संसारसे मुक्त होने के उदट्रयसे एक वनसे 
दूरे वन, एक नगर से अन्य नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान भौर 
एक पवेत से दूसरे पव॑त मे विचरण करते रहते हैँ ।। १७।। कोई महापुरी 
वाराणसी मे कोई पविव्रतम प्रयाग मे, कोई सिद्ध पुरुषों के स्थल श्री- 
पवेत में ओौर बदरिकाश्रम में रहते है ॥१८॥ किसी का निवास शाल- 
ग्राममे, ज्रिसी कापरम पावन कलापग्राम के कोटर मे, किसीका 
पष्यनगरी मधुरां तो किसी का कालज्जर पर्वत में है ।1१६॥ कौ 
महेनद्रवन के गुल्मो मे, कोई कोई गन्धमादन के शिखरो मे, कोई ददु राचल 
की चोटियोंमेतो कोई सह्य पर्वत के वनखण्डों मे तपस्या करते 
दै ॥२०॥ 

विन्ध्यदौलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च । 

केलासवनजालेषु ऋष्षवत्कुःहरेषु च ॥२१ 

एतेष्वन्येषु चाऽन्येषु वनेष्वायतनेषु च । 

तपस्विनस्तथा राम व्रहुवो वहृदृष्टयः ॥२२ 

केचित्यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसंस्थिताः । 

केचित्प्वुद्धमतयो नित्यमुन्मत्तचेष्टिताः ।२३ 

केचित्स्वदेशरहिताः के।चत्यक्तनिजास्पदाः । 

एकस्थानरताः केचिद्‌ भ्रमन्तः केचिदास्थिताः ॥२४ 

एतेषां महतां मध्ये नभस्तलनिवासिनाम्‌ । 

पातालनिरतानां च दैत्यादीनां महामते ॥२५ 

विज्ञातलोकपर्यायाः सम्यग्दर्शननिर्मलाः । 

केचित्प्वुद्धमतयो दृष्टदश्यपरावराः ॥२६ 


कोई विन्ध्यगिरि के जलयुक्त प्रदेश मे, कईं मलयाचल के न 
मे, कोई कलास परवत के वीह वन-भाग में ओर कोई ऋक्षवानु पवत 
की गुहाओों मे रहते है ॥२ १॥ इनके अतिरिक्त बहुत-से मोक्षकामी 


अनासवितं से तत्वन्नान कौ प्राप्ति | [ ५०६ 


= 


।२२॥। उनमें से कुं ने अपने पूरवे माश्वम का परित्याग करके 
विधिवत्‌ सन्यास ले लिया है, कुं अभी ब्रह्मचर्यादि आश्रमो का 
पालन करते है, कु की वुद्धि जागृत होगई है ओर कुछ उन्मत्त जेसी 
चेष्टा करते रहते हैँ ।२३॥ किसी ने अपना देश छौड दिया, किसी ने 
अपने घर आदि का परित्याग कर दिया, किसी ने एक ही स्थान में 
स्हना ठीक समज्ञा है । ओौर किसी ने इधर-उधर भ्रमण करना ही 
अपना क्रम बना लिया है ॥२४]। है महामते । इन महान पुरर्षो मे 
आकाश मे रहने वाले देवगण ओर पाताल में निवास करने वाले दैत्य 
ञादिभीदहै, जो संसारके रहस्यको जानने वाले तथा निर्मल वुद्धि 
से समदर्चन युक्त प्रबुद्ध॒मति से सम्पन्न ओर परतत्व का साक्षात्कार 
किये हुए हैँ ॥२५-२६॥ 


वहुदृषटा पुरुष अन्यान्य तपोवनों मे तथा तपस्वियों के आश्रमो मे रहते 
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अप्रबुदधधियः केचिहोलान्दोलितनतसः । 

निवृत्ताः पापकाचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ॥२७ 
अदपरबुदधमतयः केचिञ्ज्ञानावलेपतः । 
परित्यवततक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ॥॥९८ 
इत्थमस्मिञ्जनानीके जन्मसंतरणाथिनः 

बहवः संस्थिता राम बहुधा बहुदृ्यः । 1२६ 
संसारोत्तरणे तत्र न हितूवेनवासिता । 

नापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपःक्रिधाः ॥३० 


इनमे जो जभ्रवुदध सति वाले हैँ वे सन्देह के वशीभूत होकर भते 
के समान कभी इस पक्ष का ओर कभी उस पक्ष का समथ॑न करते हुए 
पापाचरण का परित्याग कर सज्जन पुरुषों के अनुगत हो गए है ॥२७॥ 
जिस किसी की आधी बुद्धि जाग्रत हई है, वे अपने तववज्ञानी होने के 
मिथ्याभिमान मे सदाचरण का परित्याग कर दोनों (लोको) से ही 
शर्ट हो जाति है ॥२८॥ हे राम ! इस भरकार इष असंख्य जन-समुदाय 
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मे जन्म-मरण रूप भवस्षागरपे तरने की इच्छा वाले ओर प्रारव्य 
भोग के अनुकूल अनेक की दृष्टि वाले बहुत-से पुरूष अनेक प्रकार के 
भाचरणों मे अवस्थित हैँ ॥२६॥ परन्तु, संसारसे पार होनेमें नतौ 
वनवास सहायक है, न अपते देश में रहना दी उसका हैतुदहैभौर न 
कष्ट-साध्य विविध तपक्रियाए ही इसमे कारण खूप हँ ।॥३०॥ 


न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः । 
नाऽऽचारेषु सपारम्भविविव्रफलपालयः । ३१ 
स्वभावः कारणं नाम संस।रोत्तरणं प्रति । 
असंसक्तं मनो यस्य स तीर्णा भवसागरात्‌ ३२ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कवेन्परिहरन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मनिः ।।३३ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमकरर्वन्नपि दुमंतिः 1 
निमज्जव्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः ३४ 
मक्लिकेवाऽन्तःसारजञा दुःखादुःखप्रद यिनी । 

न निवारयितु शक्या न च मारयितुं मतिः ३५ 


कमं का परित्याग भी संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता 
तथा सत्कर्मो से उपलब्ध यश की प्रापि, ठेश्वयं तथा, वरदान-अभिशाप 
के सामर््य-रूप फल से भी मुक्ति संभव नहीं दै है ।३१॥ संसार से पार 
होने का एक मात्र कारण तत्वज्ञानरूप जो स्वभाव है, वहु ही यथार्थ 
दै । उस स्वभाव की प्राप्ति मन की आत्यन्तिक भनासक्तिसे दीहो 
सकती है जिसके मन मे आसक्ति नहीं दै, उसके विषय म समक्ललो कि 
वहं संसार-सागरसे पार हो चूका है ।॥३२॥ जिस मुनि का मन अना- 
सक्त है वह यदि नित्य शुभ जथवा अश्ुभ कमं भी करे तो उनका परिहार 
काया पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता ॥३२। जिसका सन 
विषयो म लगा है, वह कुमति वाला शठ पुरुष यदि शुम या अबुभ 
वर्माकोनमभी करे, तो भी भवसागर मे अवरस्य गिरता है ॥३४॥ 





अनासरवित्त से तत्वज्ञान कौ प्राप्ति । | ४.९९ 


विषयों के स्वाद मँ अभिभूत वुद्धि अत्यन्त दुःखदायिनी हो जाती है 
वह॒ मधु-वट पर चिपकी हुई मक्ली के समान न तो हट पाती है भौर 
न मारी दही जाती है ।३५॥ 

काकतालीययोगेन कदाचित्स्वस्य चेतसः । 

प्रवृन्तिर्जायते सिद्धचं स्वयमात्मावलोकने । ३६ 

अवलोकनतो लब्ध्वा तत्तव नैर्मल्यमागतम्‌ 1 

चेतो यवति निद्र (मसंसक्तमनामयम्‌ ॥ ३७ 

अचित्ततव्प्रयातेन सत्वरूपेण चेतसा । 

समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांशरूपभृत्‌ ॥३८ 

अधिगतपरमार्थस्त्यक्तरागादिदोषः 

समसतिरुदात्मा त्वं महा † महात्मन्‌ । 
रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशङ्खमेको 
जननमरणमुक्तं पावनं तत्पदं त्वमु ।३९ 

वह्‌ वुद्धि कभी भाग्य के उदय होने पर ही साधन-चतुष्टय के योग 
से, काकतालीस योग दवारा श्रवणादि उपायों को करती हुई स्वयं ही 
आत्मावलोकन मे लग जाती है ॥३६॥ अ।त्मावलोकन से चित्त स्वच्छं 
हो जाता है, उसे दन््-रहितता की प्राप्ति हौ जाती है, इसलिए वह 
आसक्ति ओर मलों से रहित ब्रह्मल्प ही हो जाता हे ॥२७॥ हे राम । 
अचित्तत््व को प्राप्त हुए सत्वल्प चित्त के दवारा सम होकर आप भी, 
जो पराकाद स्वरूप चित्त आदि सव प्रपञ्च-प्रविष्ठानांश है, उसके समान 
वनकर सुख से स्थित हो जाद्ये ॥३२॥ दै राघव ! हे महात्मचू । 
जिसने परमार्थतत्व का ज्ञान पालिया है, जो रोगादि दोषों को छोड़ 
चुका है ओर जिनमे आत्मज्ञान का उदय हौ चका है, एेसे अप समान 
बुद्धि वाले, शोक-ून्य एवं महानु आत्मा होकर निःशंक अवस्थित 
ध । क्योकि जन्म-मरण से मुक्त परम पावन वहं ब्रह्मपद भाप ही 

1३६॥। 
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१०८- गुरु-पजा महोत्सवं 
निर्वाणवाव्यसंदभेसमाप्तौ मुनिनायके । 
पाश्चात्यवाक्यविरति कुर्वति क्रमपालिताम्‌ । १ 
निविकल्पसमाधानस्तमतां समुपागते । 
शान्तस्वच्छमनोवृत्तौ सर्वस्मिश्च सभाजने ॥२ 
सतत्वकोटिमुपारूढे परां पावनतां गते । 
संवित्तत््वे समग्रस्य जनस्य श्र त्चालिनः ।।३ 
जञटिल्येवाऽम्वरहृता पूर्वंमुक्तधियां मूखात्‌ । 
सिद्धानां साधुवादेन व्योमकोटरवासिनामु 1४ 
तथा सभास्थितानां च मुनीनां भवितात्मननाम्‌ । 
गाधेयप्रमुखानां च साधुवादगिरोच्वया ।५ 
कोलाहलः समुद्‌ भूद्‌ भूरिपूरितदिड्मुखः। 
मधुरः पवनात्तानां कोचकानासिवाऽऽरवः ॥६ 
सिद्धानां साधुवादेन सह वं सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिश्रु्पूरिताचलाः ॥७ 


वाल्मौकिजी ने कहा- है भरद्वाज ! इस प्रकार निर्वाण्-वाक्य 


संदभं की समाति पर मुनिवर वसिष्टजी अन्तिम वाक्य कह्‌ कर मौन 
होगए भौर सभा मे उपस्थित जन एवं आकाशचारी देवगण भादि 
उन वचनो के सुनने से शान्त ओौर स्वच्छ मन वाले होकर निविकल्प 
समाधिकेद्वारा ब्रह्मसे एक रसता को भ्रात होगए, इससे प्रत्यगात्मा 
सत्वकोटि मे आ।ूढ्‌ होकर परम पवित्र होगया तव सिद्ध पुरुषों के 
आकाश व्यापी साधरुवाद से गौर सभा मे स्थित मुनियों की प्रशस्ति से 
दिशाओं को पूणं करने वाला कोलाहल वायु से परिपूर्णं रन्ध वाल 
कीचको की व्वनि जैसा मधुर था। सिद्धो के स।धुवाद से युक्त उस 
वातावरण में सहसा देवताओं की दुन्दुभियां बज उटीं, जिनकी गर्दन 
प्रतिध्वनियों से पर्व॑त भी परिपूणं होगए । १-७॥ 


| 
| 
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देवदृन्दुसिभिः सार्धं तुषारासारसुन्दरी 1 

दिरभयः स्थगितदिक्चक्रा पुष्पवृष्टिः पपात ह्‌ ।८। 
तस्मिन्विवुघसंरम्भे क्षणेन समये गते । 
वाक्यानीमानि सिद्धानाममिन्यक्तिमुपायग्रुः ।&। 
साकल्यं सिद्धसंधेषु मोक्षोपायाः सहसः । 
व्याख्याताइच श्र ताइ्चाऽलमोहशास्तु न केचन ।१०। 
तिर्थ्॑चो वनिता वाला व्यालाइचाऽनेन नित्र.तिम्‌ । 
मूनेर्वाक्यिविलासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः ।११। 
अनेन मोक्षोपायेन तिर्यचखोऽपि गतामयाः। 

स्थिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम मुवि नो तराः ।१२। 
श्रवणाञ्लिमिः पीत्वा ज्ञानामृतसिदं वयम्‌ । 

परां पूणनवीभूतसिदढधयः धियमागताः ।१३। 

इति श्यृण्वन्सभां लोको विस्मयोलपफुंल्लोचनः। 
कुसुमासारसपूर्णां राजीवानां ददशं ताम्‌ ।१५। 


उन देव-दुन्दुभियों के साथ ही तुषारःवर्षा के समान सुन्दर पुष्प 
वर्षा दसों दिशाओं से होने लगी, उसके सम्पूणं दिडमण्डल ही अच्छा 
दित हो गया ।८। फिर उस दुन्दुभि-वादन ओर पुष्यत्रृष्टि आदि के क्षण- 
मर में शान्त ह जाने पर सिद्ध पुरूषो की वाणी अभिव्यक्ति को प्राप्त 
हुई ।६। सिद्धगण बोले--हमने सिद्धो के समाज मे सहस्रो बार॒कल्प- 
पर्यन्त मोक्षोपायों को कहा मौर भ्यो के हारा सुना, परु उनमेसे 
एेसा ( प्रमावशाली ) कोई भी नहीं था 1१०। तिर्यग्‌ योनि वाले जीव, 
स्वयां, बाला ओौर सपं आदि सभी मुनिवर वसिष्ठ के इस वाक्य-विलासं 
से निःसन्देह परम शान्ति को प्राप्त होते ह ।११। इस मोक्षोपाय से जब 
निर्थग्‌ योनि वाले जीव ही त्रिविव तापो से रहित हो गये है, तव पृथिवी 
मे सुनने वाले कौन-से मनुष्य एसे होगे, जो मूक्त न हो जारयेगे ।१२। 
इस ज्ञानामृत को कानों रूपी अञ्जलि के द्वारा पीकर हम परिपूणं 
एवं नवीन सिद्धियों से सम्पन्न भौर रेदवरथंशाली हौ गए ह ।१३। 
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इस प्रकार सिद्धां के उस साधुवाद को सुनते हुए अयोध्यावासिवों ने 
उस समा क्रो कमल पूष्पोंकौी वर्षासे परिपूर्णं हुई अपने विस्मित नेवों 
से देखा 1१४। 

इति पदयन्सनां लोकः साधुवादेव भूरिणा । 

तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ।१५। 

वसिष्ठ पूजयामास सर्वेन्द्रियगणानतः 

कुसुमाञ्जलिमिश्रं ण प्रणामसहितैन च ।१६। 

नृप्रणाममालासु किचिच्छान्तासु तास्वथ । 

मुनिमापूजयननाह सार््यपात्रकरो नृपः ।१७। 

क्षयातिशयमुक्त न परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 

पराऽन्तः पूणतोत्पन्ना वोधेनाऽरुन्धतीपते 1१८) 

आत्मना सकलत्रेण लोकद्वयजुभेन चे । 

राज्येनाऽखिलभृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ । १९) 

एतत्सव तव विभो स्वायत्तं स्व इवाऽश््रमः । 

नियोजय यथाऽदेडं यथाभिमतयेच्छया ।२०। 

प्रणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 

प्रणामेनेव तुष्यामः स एव भवता कृतः ।२९१। 

पातु त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवैव च । 

भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः क्व महीभृतः ।२२। 


इस प्रकार कौ भदुभुत शोभा को देवते हुए लोगों ने अत्यन्त विनीत 
साधुवादो से उद्योगित होकर पृष्पांजलियों से वसिष्ठजी का पुजन किया 
१५-१६। फिर जव राजाओं के प्रणाम आदि व्यवहार शान्त हुए तव 
हाथ में पूजन सामग्री लिए हृए राजा दशरथ ने वसिष्ठनी का पुजन करते 
हृए निवेदन क्रिया ।१७। राजा दशरथ बोले - हे ब्रह्यव्‌ ! आपके 
सदुपदेश से जो क्षय वृद्धि से रहित निरतिदाय आनन्द रूपी आत्मवस्तु 
भरा हई हैः उससे मुक धरणं उक्छृष्टता की उत्पत्ति हो गई है ।१८। 
दोनो लोकों के भोग के लिए संचित मेरे सुकृत से, पुवरकलत्र युक्त अपने 
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। देह से तथा भृत्य-सामन्तादि सहित सम्पूणं राज्य से ( आपको इनका 
| समपेण करता हुआ ) आपका पूजन करता ह ।१६। हे विभो | यह्‌ जो 
सव वु मनै समपित किया दहै, उस सद्के आप अपने आश्रम के समान 
ही स्वामी हैँ । अव आप इसके अधिपति ल्प से मुभे आदेश दीजिये ।२०। 
चसिष्टजी वोले-हे राजन्‌ | हम तो प्रणाम मात्र से सन्तुष्ट हो जाने 
वाले ब्राह्मण हँ ओर प्रणाम आपने क्रिया ही है।२१॥ राज्य की रक्षा 
करने का ज्ञान आपकोहै ओौर राज्यकीशोभाभी गापसेदहीहै, हम 
तपस्वी ब्राह्मण कहीं राजा हो सक्ते हँ ? इसलिए आपका राज्य आपके 
पास ही रहै ।२२। 


कियन्मात्रं तु राज्यं स्वादिति लज्जामहे मूने । 
प्रकर्षणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु ।२३। 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जलि ददत्‌ । 
उवाच प्रणतो वावयं पुरस्तस्य महागुरोः ।२५। 
निरुत्तरीकृतमहाराज ब्रह्यन्प्रणौमि ते । 
प्रणाममात्रसारोऽहुं रामः पादाविमौ प्रभो ।२५। 
इत्यक्त्वा पादयोस्तस्य लिरोवन्दपूवेकम्‌ । 
तत्याजाऽञ्खलिपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः ।२६। 
शधरुध्नो लक्ष्मणश्चैव तथाऽन्ये तत्समाश्च ये । 
निकटस्थास्तथैवाऽऽ्यु ते प्रणेमुमु नीडवरम्‌ ।२७। 
प्रणामानन्तरं तस्मिन्रामाद्य : स्वसभाजने । 
शान्तवात इवाऽम्मोदे जने सौम्यत्वमागते ।२९॥ 
आकणंयनसाधुवादं विरवामित्रं मृदुस्वनम्‌ । 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा वसिष्ठो मुनिनायक: ।२९। 


दशरथजी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! जिस मोक्ष रूपी आनन्द सागर मे 
यह राज्य जल के एक कण के समान है, इसलिए इसे देता हुभा मे 
अत्यन्त लज्जित हो रहा ह, भतः इस विषय मे आप जसा समक्न, वसा 
ही करे ।२-३। वाल्मीकिजी बोले-राजा दशरथ ने एसा कह कर 
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मोन हो जाने के पदचातु उन महागुरु वसिष्ठजी के चरणों मे कुयुमांजलि 
समपित करते हुए श्रीराम ने नतमस्तक होकर निवेदन किया ।२४। है 
ब्रह्य ! आपके वचन से महाराज निमत्तर होगए हैँ । मेरे पास प्रणाम 
'मात्रही है, उसके सहित म आपके चरणों में प्रणाम करता हँ ।२५। 
यह्‌ कह कर राम ने नत मस्तक होकर मुनि की वन्दना की ओौर उलक 
चरणों पर वसे ही पूष्पांजलि समपित की जसे वन पवत-पादों पर पततं 
मे लगी ओस कौबुदं मपित करता है ।२६। शर्त, लक्ष्मण भीर 
श्रीराम के अन्यान्य सहचर जो समीप में स्थित थे, उन सवने भी उसी 
प्रकार मूनिको प्रणाम किया 1२७! प्रणाम के अनन्तर उनका पूजन 
करने वाले सभी सभाजन आदि शान्त वायुयुक्त मेघ के समान सौम्यता 
मे आगएु तव उस साधुवाद को सुनते हृए मुनिवर वसिष्ठ ने विश्वामित्र 
से मृदुवाणी में कहा ।२८-२६। 


मूने गाधिक्रुलाम्मोज वामदेव निमे करतो । 

भारद्वाज पुलस्व्या्तर ष्टे नारद शाण्डिले ।३०। 

हे भासभृगभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः । 

मुनयस्तुच्छनेतत्त्‌, भवद्धिरमद्रचः श्रुतम्‌ ।३१। 

तदननाऽनुदितं किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 

दुर्थं विगार्थं वा भवन्तः कथयन्तु मे ।३२। 

वसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमार्थेकशालिनि । 

दरर्थो भवतीत्य नवैव खलु गीः श्रुता ।३३। 

यत्संभरृतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌ । 

तल्मृष्ट त्वयेहाश्च हेम्नामभिव हविभू जा ।३५। 

सर्गसत्तव पहावोधदायिनं मुनिनायकम्‌ । 

भवन्तमेकान्तगुर प्रणम।म इमे वयम्‌ ।३५। 

हे गाधिकरुल कमलसूपी मूनिश्रेषठ ] हे वामदेव ! हे निमि! हि क्रतो * 
हे भर्दाज ! हे पुलस्त्य ! हे मत्रे ! हे पृष्टे । हे नारद । हे शाण्डिलि ! 
हे भास! हे भृगु! हे भारण्ड ! है वत्स। हे वात्स्यायन आदि ऋषिगण । 


2 त ४ 
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मेरे जिस तुच्छं वचन को आपने सुना, उसमें जो न्यूनता, चुटि, निर- 
थेकता, दूरथेता या विगता्थेता हो, वह्‌ सव कृपाकर मुभे वता देँ ।३०- 
३२। तव वे सभ्यजन बोले -टे ब्रह्त्‌ | एकमारः परमाथंशाली मुनिवर 
वसिष्ठ के वचनोंमें भी कोईदुरथंदहौ सक्ताहै, यह तौ नई बात ही 
सुनी है ।३३। हमारा जो अनन्त जन्म दोषों से युक्त पाप था, वहु आपके 
दारा अग्निस स्वणं के मल का परिमाजेन होने कै समान ही परिमाजित 
हो चुका है ।३४। हे सवंसत्व का महानु बोध देने वाले मुनिनायक । हम 
केवल अप गूरुकोही प्रणाम करते हैँ ।३५। 


इत्युक्त्वा मूनिनाथाय नम त इति ते पुन्‌: । 
वदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्दरवौजसा ।३६। 
अवविपृष्पांजयिव्रातेः खात्सिद्धः सममुञ्ज्ितेः । 
वसिष्ठ पूरयामसुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ।३७। 
इत्थं दशरथं भूपं शशंसञ्चाऽय राघवम्‌ । 
माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविद।: ।३८। 
नमाम चतुरात्मानं नारायणमिवाऽ्परम्‌ । 
रामं सभ्रातरं जीवन्मुक्त राजकुमारकम्‌ ।३६। 
चेतुरन्धिनिखातान्तध रात्रलयपालकम्‌ । 
त्रिकालस्थमहीपालचिह्व दशरथं सपम्‌ ।४०। 


चाल्मीकिजी ने कहा- दे मुने ! मुनिनाथ वसिष्ठजी से यहं कहं 
केर ओौर उन्हे बारम्बार नमस्ते करके उन मुनियों ने आकाश से सिदध 
गण के सहित पुष्पध्रष्टि की, जिससे हिमवृष्टि से हिमालय के आच्छादित 
होने के समान वे मुनिवर पुष्पों से ठकं गये ।३६-३७। फिर उन सुनियों 
ने महाराज दशरथ की प्रसा करके चार रूप वाले भगवान्‌ राम्‌ को 
विष्णु रूप से जानने वाले उन विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की ।३८। सिद्धों 
ने कहा- चार रूप वाले नारायण के समान भाइयों सहित स्थित जीव- 
रुक्त राजकुमार राम को हम नमस्कार करते है । ३९ इसके पञ्चात्‌ 
उन्होने महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हृए कहा-- चार समद्र पयन्तं 
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भूमण्डल का पालन करने वाले ओौर तीनों कालमें कभीभीलोप न 
होने वाले राजचिह्लों से विभूषित महाराज दशरथ सौभाग्यश्ाी दै ।४०। 


मुनिसेनाधिपं भूपं भास्वरं भूरितेजसम्‌ ) 
वसिष्ठ सुप्रवादाढ्यः विइवामित्रं तपोनिधिम्‌ ।४१। 
एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमाम्‌ । 
श्रुतवन्तो वयं सवे म्ःन्तिसंरम्भनाहिनीम्‌ ।४२) 
इत्युक्त्या गगनात्सिद्धाः भूयः पृष्पाणि चिक्षिपुः । 
सभायामथ तूष्णीं च तस्थुमुं दितचेत सः ॥४३। 
तथैव व्योमगाः सिद्धाः शससुस्तं जनं पुनः । 
तथेव सम्यास्तांख समानचुं धंनस्तवम्‌ ।४४। 
नभकङ्चरा धरणिचरा मूनीडवरा 

महषेयो विबुधगणा द्विजा नृपः । 
अपूजयन्तिति जनमोजसेव ते 

गिरोच्चया सह वुसुमाध्पदानया ।४५। 


इसके पडचातु उन्होने मुनि रूपी सेनाओं के अधिपति भौर सूथं के 
समान तेजस्वी वसिष्ठजी की । फिर महायशच वाले तपोनिधि विश्वामिव्रजी 
की प्रशंसा मे उन्होने कहा क्रि इनके प्रभावसे ही हम श्रान्ति को नष्ट 
करने वाली ज्ञानदायिनी वसिषठ-वाणी को सुन सके है ।४१-४२ 
वाट्मीकिजी बोले-यह कह कर सिद्धो ने पुनः आकाल से पुष्पवृष्टि की 
मौर फिर सभास्थल में मुदित चित्त से स्थित हो गए ।४३। भाकाश मं 
स्थित सिद्धो ने जसे वसिष्ठबी का पूजन किया, वैसे ही सभा में स्थित 
लोगो ने उन सिद्धो की स्तुति भौर पूजा की ।४४। आकाश मे स्थित 
सिद्ध-देवादि तथा भूमि मे अवस्थित मुनीश्वर, महषिथों, ब्राह्यणो भौर 
साजाओं ने अपने सामर्थ्यानुसार पुष्प गौर अर््यदान आदि सहित जय- 
घोष करते हुए प्रत्येक पूरुष का पुजन किया ।४५। 


"- ~ -- 


९ 
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१०६-पुर्णानन्द मे विश्रान्ति 


ग्रहीतुमचं भक्तानां मानिता्थजनो मूनिः। 

तुष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकूलाक्षरम्‌ । १८ 

स्वकूलाकाशशोततांशो राम राजीवलोचन । 

किमन्यदिच्छंसि श्रोतु कथयाऽभिमततेच्छया ।२। 

त्वत्प्रसादेन यातोऽस्मि परां निर्मलतां प्रभो । 

शान्ताशेषकलङ्का ङ्क शरदीव नभस्तलम्‌ ।३। 

सर्वा एवोपज्ञान्ता मे भ्रान्तयो भवप्रद्खंदाः। 

स्वरूपेणऽवदातेन तिष्ठाम्यच्छिमिवाऽम्बरम्‌ ।४६ 

अन्यच्छोतुमथाऽहतु शान्तं नेच्छति मे मनः । 

परां तु ्तपुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ।५। 

शान्तशेषपरा मर्श विगताशेषकौतुकम्‌ । 

संत्यक्तारेषसंकल्पं शान्तं मम मुने मनः 1६। 

नोपदेशेन नाऽ्थेन न शास्तरेनं च बन्धुभिः ६ 

त्यागेक च न चंतेष।मघुना मम कारणम्‌ ।७। 

वाल्मीकिजी ने कहा-दे मुने ! इस प्रकार भपने भक्तो को पूजा 
ग्रहण करते हृए मुनिदर वसिष्ठजौ क्षणभर मौन रहं कर धीरेवीरे 
कहने लगे ।१ हे अपने कुल रूपी आक्राश के चन्र । हे राजीवलोचन । 
आप भौर क्या सुनना चाहते है, षह मूञ्ञसे कहिये ।२॥ श्री राम 
चोले- हे प्रमो ! आपके भ्रसाद से मै कलङ्क-रहित चन्रमा भौर शरद्‌ 
कालीन आकाड के समान निर्मल हो चुका ह।२। संसारदुःख वाली 
मेरो सभी भ्रान्तिं का शमन हो चुश दहै भौरअव मँ माकाश के 
समान स्वच्छं अपने स्वरूप मे अवस्थित हँ ।४। मेरा शान्त मन अव 
कोई अन्य उपदेा सुनना या किसी कमे का सम्पादन करना तह 
चाहता । अब वह परम तृत रूप से सुपु के समान हो चुका है ।५। 
परम शान्ति म लीन मेरे मन के सभी राग अदि ओर उनका कौतुक 
नष्ट हो गया है ओर वह सव विषय संकल्पो का त्याग कर्‌, चुका दै 
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1६] उपदेश से या उपदेश से प्रयुक्तं फिसी अन्य प्रयोजन से, शास्र से, 
बान्धवो से अथवा उनके त्यागसे भी मेरा क प्रयोजन नहीं है ।७। 


सर्वस्योपयंपि सुखी सुखं नेहामि मे प्रमो | 

जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय त 

बालो लीलामिव त्यक्तशङ्कु संसारसंस्थितम्‌ । 

यावद्‌ हमिमां साधो पालयास्यमलैकटक्‌ ।&। 

अहो बत महापुण्यं पदमासादितं त्वया । 

अनादिमवघ्यपर्यन्तमिदं यत्र न शोच्यते ।१०। 

सम्यक्समसमाभोगे गोतले स्वात्मनि स्वयम्‌ । 

नभपीव नमः शान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवानु 1१११ 

दिष्ट्या रश्रुणां तनय संज्ञः पावितवानसि । 

भूतभव्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ । १२ 

अधुना मुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव । 

पुरयित्वार्शथतां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम्‌ ।१३ 

त्वयाऽन्विताः सत्तनयभृत्यवान्धवाः 

पदातयः सरथगजाइ्वमण्डलाः 
निरामया विगतभयाः स्थिरधियः 
सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः । १२ 

दे प्रभो ! सर्वानन्द से भी उच्च जो ब्रह्मानन्द है, उसमे सुली रहता 
हा म विषय सुख की इच्छा से रहित हं । बाह्य रूप से सामान्यजनं 
के समान ही हूं, आप पनी इच्छा के अनुरूप मुभे कोई भी कायं सौप 
दीजिए 1८ दै साधो] में एक मात्र निमेलब्रह्म को देखने वाला ह । 
जव तक इस देह मे स्थित हँ तब तक संसार-स्थिति का शङ्का-रहित 
रूप से उसी प्रकार पालन करूगा, जिस प्रकार बालक क्रीडा किया 
करता हे 1&। वसिष्ठजी वले -हे राम ! अहा ! आप उस महापावन 
पदमे आसीन हो गथेहयो, जिस आदि, मध्य ओर अन्त~रहित पद में 
शोक नहीं रहता ।१०। बहा ! बाप भले प्रकार सम शीतल अपने आत्मा 
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मे वेसेही पूर्णं विश्वान्तिको प्राप्त हो जाता है।११ हे सुत ! आपने 
अपने तत्वज्ञानी होकर अपने ज्ञान से रघुकुल की त्रिकाल में उलन्न 
सन्तति को पावन कर दिया है ।१२। हे राघव | अव लाप मुनिनाथ 
वि्वामित्रजी के यज्ञ म जो विध्न उपस्थित हो गया है उसे दुर्‌ करने 
वाली इच्छा को पुरी कर अपने पिताजी के सहित इस परथिवी का उप- 
भोग कीजिए । १३ हे सुभग ! है राघव | आप जंसे सुपुत्र से युक्त भृत्य, 
वांघव, पदाति, रथ, हाथी ओौर घोड़ो से सम्पन्न हुए सव रघुवंशी निरोग 
निर्भय, स्थिर ठेवरये युक्त ओर श्र ठ अभ्युदय वाले हों ।१४। 


११० ~ स्वात्म का नसनन 


एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पार्थिवाः । 
सिक्ता इवाऽमरतापूरेरन्तःशीतलतां ययुः ।। 
रामः कमलपत्राक्षो रराज वदनेन्दुना । 
क्षीरोद इव सम्पूर्णः सुघपूरेण चारुणा ।२॥ 
वामदेवादयः सवे तत्त्वज्ञनविशारदाः । 

अहौ भगवता ज्ञानसृक्तमित्मचुरादरात्‌ ।३। 
शान्तान्तःकरणो राजा मदा दशरथो बुभौ 1 
तुष्ट येव सं्रहृष्टा ङ्ख नवां य्‌.तिमुपागतः ।*॥ 
ज्ञातज्ेयेषु बहुषु साधुवादकथास्वथ । 

उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यमिदं पुनः ।५। 
भगवस्भूतभव्येशच त्वयाऽस्माकमलं मलम्‌ । 
संपरमष्टमिदं हेम्नः द्यामत्वमिव वह्भिना ।६। 


वाल्मीकरिजी बोले-हे मने ! सभा स्थान सँ मुनिवर वसिष्ठजी का 
यह्‌ वचन सुन कर सब राजागण भौर भन्यान्य व्यक्ति उस वचन रूपी 
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अमृत-प्रवाह्‌ से सींचे हए के समान अत्यन्त आन्तरिक जीतलता को 
धराप्त हए ।१। उस समय कमलपत्र जसे नेत्र वाले श्रीराम अपने सुन्दर 
चन्द्राननसे वसे ही सुशोभित हुए जैसे कि सुधासे परिपूर्णं चन््मासे 
क्षीरसागर सुशोभित होता है ।२। वामदेव आदि सभी तत्वन्ञान-विशारदों 
ने सादर कहा-अहो ! भगवानु वसिष्ठजीने कंसाश्रेष्ठ ज्ञान कहा 
है ।३। शान्त अन्तःकरण वाने महाराज दशरथ अत्यन्त सन्तुष्ट ओर 
रोमांचित देह सहित अत्यन्त श्लोभा को प्राप्त हो रहै थे ।४। फिर 
साधुवाद कथां के प्रवृत्त होने पर अज्ञान से विरत हृए श्रीराम ने पुन 
इस प्रकार कहा ।५। हे भगवन्‌ ! है भूत भव्येशा ! जते अग्नि स्वर्णं के 
मेलको दूर करदेताहै, वैसे ही आपने हमारा अज्ञान दूर कर दिया 


है ।६। 


अभूम वयमात्मीयकायमात्रहशः पुरा 1 
घमो संप्रति सम्पच्चा वरिष्वग्निरश्वावलोकिनः ।9। 
स्थितोऽस्मि सवसंपूर्णः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताशङ्खो बुधो जागमि संप्रति ।८। 
आनन्दितोऽस्म्यखदाय सुखितोऽस्मि चिराय च । 
स्थितोऽनस्तमयायैव शाङवतार्थोदयो मम ।€। 
अहो बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवारिणां । 
त्वा सिक्तोऽस्मि हृष्यापि पद्यवद्धृदये स्वयम्‌ ।१०। 
इयमद्य मया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः 1 
यस्यां स्थितस्य मे सर्ंपमृतत्वं गत जगत्‌ ।११। 
अन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः 

शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या । 
आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव 


नैमल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोस्तु मह्यम्‌ ।१२। 


हे प्रभो | पहले हम अपने देह मे ही आत्म दृष्टि रखते थे परन्तु 
भच आपकी छपा से सरव सरवातम-हृष्टि वाले हो गये है 1७1 अवरम 
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सर्वात्म रूप ते सम्पू्णतः स्थित होता हु निरामय ओर आशंकारहित 
ह्ये गया हं ओरं प्रवद्ध तथा जागा हुभा ह ।८] बेद-रहित होने से 
अनान्दमय एवं चिरकाल के लिए सुखी हं । अस्त-रहित रूप से स्थित 
एवं परम पुरुषार्थं के आविर्भाव से सम्पन्न हू ।६। अहो | आपने पविघ्, 
शीतल ज्ञान रूपी जल से मेरा ्षिचन किया है, इसलिए मै अपने हृदय 
मे कमल के समान ही विकसित हं ।१०। आपकी कृपा से मूके दिव्य 
पदवी प्राप्त हुई है, उसमें अवस्थित हए मुञ्को यह सव संसार अमृत 
ही हो गया है ।११। मुञ्च पूणं प्रसन्न मति वाले के सव शोक मिट चुके 
ह भौर मै अलौकिक शान्ति से निर्मल आश्य रूप अगनी आत्मा में 
अत्यन्त आनन्दित हूँ । भले प्रकार देखे गये आत्मा से ही स्वयं सिद्ध 
अमलता को प्राप्त होने के कारण मेरे लिए ही नमस्कार दं।१९। 


१११- क्य की उपलब्धि 

इत्थं विचारपरयोभू निराघवयोस्तयोः 

श्रास्करः श्रवणायेव व्योरमध्यमुपाययौ ।१॥। 

तीक्ष्णतामाजगामाऽऽ्यु सवेदिक्कमथाऽऽ्तपः । ` 

पदार्थोधिविकासार्थं रामस्येव महामतिः ।२। 

उत्फुटलहूदयाम्भोजस्फाराका स्तया तदा । 

लीलापद्माकरा रेजुस्तत्रस्थाः पार्थिवा इव ।२ 

जालं मृक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तमास्करष्‌ ॥ 

ननर्तव तरद्व्योम विज्ञानश्चवणादिव ।४। 

पुस्फुरुः पद्यरागेषु लग्नाकंत णत्विषः । 

भासो व्योमतलोडडीन। धियो ज्ञानकला इव ।५। 

वाल्मीकरिजीः बोले--इत प्रकार श्रौवसि्ठजी ओर श्रीराम मे 
परस्पर विचार-विमशं चल रहा था, तव मानों भगवान भास्कर उनकी 
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वाते सुनने के लिए आभा के मध्य पहुंच गए ।१। किर श्रीराम की 
महान्‌ मति के समान पदां-राशि के विकासार्थं धूप मी लीघ्रही तीक्ष्ण 
हो गई ।२। उस समय, ज॑से विकसित कमलोंके कारण उद्यान के 
जलाशय विशालकाय प्रतीत होते हँ वैसे ही हृदय-कमल के प्रपुट्लित 
होने से विकर्षित आकार वाले हुए वहाँ बैठे हए राजाओं के समान 
अत्यन्त शोभायमान हए ।३। मुक्ताज्ञालरो से युक्त स्फटिकमणि-निमित 
जिस क्षरोवे मे भगवान्‌ भास्कर का प्रतिविम्बः माक्रान्त था, एसा लगता 
था, मानो आक्राशमें तैर रहा हो 1४ संक्रान्त सूयं की तीक्ष्ण दीप्ति 
वाली भका में विस्तृत हुई किरणे पद्यराग मणियों म इस प्रकार से 
स्फ़रित हो रही हैः जिस प्रकार कि स्वच्छ उपदेश वाली ज्ञान-कला 
स्फुरण को प्राप्त होती है ।५। 


एवं निवृ तिमायाते रामे स्वकुलकैरवे । 
मुनीन्द्रवनालोकात्सविकासमिव स्थिते ।६। 
रवावौर्वोपमे व्योम महान्धेर्नाभितां गते । 
तेजःपुञ्जलसज्ज्वाले समग्ररसपाथिनि ।७। 
नभोनीलोत्पले नीन्ञे गलद्रजसि राजति । 
घर्माशुकणिकाकान्ते स्फुरत्किरणकेसरे ।०। 
अवतंस जगट्लक्ष्याख्खिलोकीकणवुण्डले । 
अन्तर्लनिस्फुरत्तारारतनराजिविराजिते 1€। 
दिग्वघूमिन्र हच्छ द्गपाणिभिमुंकुरेष्विव । 
धेतेषु तापभिन्नेषु महा्रषु निरम्बुषु ।१०। 
सू्य॑कान्तवरोत्थेने वल्भिनेव समेधिते । 
द्विगुणं प्रज्वलत्यकंञुन्ये गगनधामनि । ११। 
विनेदुमेदुरोहाममुखमास्तपूरिताः । 
मन्पाह्लशङ्खाः कल्पान्तवातपूर्णां इवार्णवाः ।१२। 


मुनीन्द्र कौ मुखाकान्ति रूपी चन्द्रमा से विकसित, अपन कुल के 
करव भूत श्रीराम जव इस प्रकार परमानन्दमें मग्न हो गएु भौर जव 


1 
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वड्वाग्नि के समान तेजपु ज स्वरूप, देदीप्यमान ज्वालाओ से सम्पन्न 
तथा सव रसोंका पान करने वाले भास्कर आकाश रूपी महोदयि कौ 
नामि के समान दहो गए तथा नभ रूपी नील-कमल, जो भास्कर रूपी 
कणिका से सुशोभित जौर रद्िम-रूपी केसरो से शोभायमान था जिसमें 
से रज रूपी पराग ड रहा था, वह इतना सुन्दर लग रहा था मानो 
जगव्लक्ष्मी का शिरोभूषण भौर त्रैलोक्य रूपी नायिकाके कानों का 
कुण्डल था । वह्‌ चिरोभूषण ओौर करणकुण्डल देदीप्यमान सितारों स्वरूप 
विविध रत्नो से शोभायमान धा। जव दिा-स्वरूपा नायिकागों ने 
विशाल पवेत की चोटी रूपी अपने हाथों से धूपयुक्त एवं जल रहित 
महामेघो को दपंणों के समान पकड रखा धा । जवर सू्यंके विनाभी 
अत्यन्त श्रेष्ठ सूर्यकान्त मणियों से नित मग्न से देदीप्यमान होने के 
कारण वह आकाश सूं की उष्णता से भी द्विगुण प्रज्वलित हो र्हा 
था। उस मध्याह्ल काल में समय-सूचक शङ्खं कानवा से परिपूर्णं 
वारिधों के समान मूख की प्रचुर वायुस मर कर बजने लगे ।६-१२। 

प्रालेयश्चोरिवाऽ्न्जेषु धर्मश्रीवेदनेष्विव । 

चकार पद्याकीणंशुदधमृक्ताफलोपमा ॥६३ 

गृहमित्तिपरावृत्ता सत्वसंरम्भमांसला । 

शब्दश्रीः पूरवामास कणं मणं इवार्णवम्‌ ।६४। 

पुरन्ध्रीमितनिदाधौधशान्तये समुदीरिता । 

उल्ललास नवा पाण्डूकपुःरजलदावलिः । १५ 

स राजा सपसान्तः सभूपःसपरिच्छदः। 

सवसिष्ठः समूत्तस्थौ सहरामः संसदः ।१६। 

राजानो राजपुत्राङ्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा 

अन्योन्यं पूजिता जग्मुमुं दिताः स्वं निवेशनम्‌ ।१७। 

अन्तःपुरगृहाम्रषु तालवृन्तानिलाहतः । 

कू रधूलिभिरभू्वैवाऽम्बुदमालिका । १८। - 

जसे अरविन्दो पर ओस की दर्द लगती है वैसे ही मुखमण्डल 
पर, विखरे हुए मोतियों के समान स्वेद-विन्दु क्षलकने लगे ।१३। 
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वर्षा ओर सरिता काजल जसे समूद्रको परिपृणं करतादहै, वैसेही 
गृह-भित्तियों से टकरा कर प्रतिघ्वनित हुभा शब्द जीवों के शाब्द संभ्रम 
से पोषित होकर कानों को भरने लगा।४। मध्याहन के समय सौमा- 
ग्यवती सियो द्वारा उष्णता की प्रखरता का शमन करने के लिए उड़ाई 
जाती दवेत कपू रुक्त जल की पवार रूपी नवीन मेघमाला उल्लसित 
होने लगी ।५। तभी सत्र सामन्तो, राजाओं, अंग-रक्षक्रो, भृत्यो, महामुनि 
वसिष्ठ ओर श्रीराम के सहित महाराज ददरथ उस सभासे उठ पडे 
।१६। तब सभी भूपाल, राजपुत्र, मन्त्रिगण, मुनिगण एवं अनान्य सभी 
लोग पूजा-सत्कार को प्राप्त करके हित हए अपने-अपने निवास स्थान 
को चले गये ।१७। अन्तःपुर के प्रमुख धरों मे पहं द्वारा उड़ाई जाती 
कपू र-रज से भ्रदुमुत मेघमाला प्रादुभूत हुई । १८। 


अथ मध्याह्वतूर्याणां रवे स्फूज॑ति भित्तिषु 1 
उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायक: ।१६। 
सवमेव श्रुतं श्वाव्यं ज्ञेयं ज्ञातमशेषतः। 

त्वया राघव भो नास्ति ज्ञातव्यमपरं वरम्‌ ।२०। 
यथा मयोपदिष्टोऽसि यथा परयति शाखतः। 
यथाऽनुभवसि शरष्ठमेकवाक्यं तथा कुरु ।२१। 
उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वयं स्नातु महामते । 
मध्याज्ञसमयोऽस्माकमयम ज्गाऽतिवर्तते ।२२। 
अपरं तत्त्वया भद्र स्वाकाङक्षाविनिवृत्तये । 
बरटव्य तच्छ प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुनः ।२३। 


फिर मध्याह्ञ समय की तुरियं की ध्वनि भित्तियो से टकराकर 
प्रतिव्वनि होने लगी, से ही समय में वा्यकोविद मुनिवर वसिष्ट कहने 
लगे ।१६। हे राघव ! जो कुछ सुनने योग्य गौर जानने योग्य था, वहं 
सव आपने सुन ओौर जान लिया है, इसके अतिरिक्त अव इससे जानने 
योग्य कुद भी नहीं है ।२०। हे राम ! जसा ने आपको उपदेदा दिया 


॥ 





क 
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है ओर जैसा आपने शाघ््नौं में देा है ओौर जंसा आपने अनुभव किया 
है, उस सव के अनुसार एक वाक्यता कीजिए अर्थात्‌ सवको सम्मिलित 
करके विचार कीजिए ।२१। हे महामते | यथाप्राप्त कत्त व्य के पालनाथे 
आप उठ पडि । अव हम मध्याह्न स्तनानकेलिएजारहे है, क्योकि 
उसका समय व्यतीत होने वाला है ।२२ हे मेद्र | अपनी आकांक्षा की 
निवृत्ति करने के उदूदेव्य से आपजो कुछ श्रं प्रन करना चाहते हो, 
उसे प्रातःकाल पृच्छ लेना 1२३। 

ईत्युक्ते मूनि नाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 

चजयामास् तान्सभ्यान्सर्वान्साधून्सपयया ॥२४॥ 

सह रामेण धर्मात्मा समुनिविप्रान्नुपांञ्च सः। 

वसिष्ठाय पदिष्टेन क्रमेण व्योमगांस्तथा ।२५। 

मणिमृक्तागणार्थेन दिव्येन कुसुमेन च । 

मणिरत्नप्रदामेन मृक्ताहारापेणेन च ।२६। 

प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेन।ऽथंशालिना । 

वखासनाच्नपानेन कनकेन तथा भुवा ।२७। 

धूपेन गन्धमाल्याम्वां यथोदितमनिन्दितः । 

पूवन्सिपूजयामास सवरनिव महीपतिः ।२५। 

अथोत्तस्थौ सभामध्यात्सभया सह मानदः । 

सवसिष्ठादिदेवषिः सायमिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ।२९। 

वाल्मीकिजी वोले-मूनिनाथ वसिष्ठजी के एसा कहने पर महाराज 
दशरथ ने श्रीराम सहित सभा मे समी उपस्थित साधुजनो, सुनियो, 
विप्रो, भूपालो, गगनचारी सिद्धो भौर देवताओं कौ वसिषठजी तथा 
विश्वामित्रजी आदि मुनियों के द्वारा बताई गई विवि से मणि-मुक्तादि 
घन से उनके प्रदान द्वारा, दिव्य पूष से उनकी मेढ द्वारा मक्तामालय 
के तमपंण द्वारा तथा विनय, प्रणाम, एेडव्ं-प्रदान, कन्या-प्रदान्‌, वस्त, 
आसन, पान, कनक, भरुमि, धूप, गन्धः, भाल्य आदि समपिति करते इए 
यथायोग्य पूजन किया ।२४-२८। इसके पञ्चात्‌ वसिष्ठ आदि देवषियों 
मौर सम्पूणं सभा के सहित, दूसरों को मान देने वाले महाराज दशस्थ 
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उसी प्रकार उठ पडे, जिस प्रकार कि सायं कालीन चन्द्रमा गगन में 
उठता है ।२६। 


स समोत्थानसदयः ससंरम्भो व्यराजत । 
जानुदध्नसुरोन्मृक्तपृष्पसंजातकदेमः । ३० 
संष्टाघटुकेयूररत्नचूर्णारुणावनिः । 

छिन्नहा रस्थुरन्मुक्ताता राजितनिशाम्वरः ।३१। 
देवषिमूनिविप्रे्रपानिवस्पन्दसंकुलः । 
व्यग्रभृत्या ज्गनाहस्तकैरचञ्जलचामरः ।३८। 
ज्ञानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुणः । 
शिरःकरव्रिनयनजि ह्व ष्वेव विराजितः 1३३। 
परस्परमणाऽपृच्छ्‌ य पूजिताः पेशलोक्तयः । 
राजानो मुनयश्चेव सवे दशरथादयः ।३४॥ 
स्वाश्रमान्साधवो जगमुस्तुष्टस्तिरधाशया मिथः । 
लोकसप्तकवास्तव्या देवाः शकपुरादिव ।३५। 


शीघ्रता पूर्वक सभा से उठने कां वह॒ समय अत्यन्त शोभामय धा, 
जिसमे देवतामों द्वारा वधित पुष्पों से सव ओर घुटनों पर्यन्त कीचड्‌ 
जैसा हो गया था । परस्पर धर्षण गौर टकराव सै केयूरो में जटित र ततोँ 
कैच्चूणेसे भूमिलालहोउटीथी, ट्टे हए हारों से स्फुरण को प्रात 
मुक्तारूपी तारावलि ने रात्रि के समय मानों नक्ष से सम्पन्न आकाश 
पर विजय प्राप्त कर लीथी। देवि मुनिगण, विगप्रजन भौर भूपाल 
के इधर-उधर चलने से जो अत्यन्त मीड़-युक्त हो रहा था, उसमें व्यग्र 
इई भूत्यांगनाओों ॐ हाथो मे बालो से हिलते हुए चंवर थे। वरिष्ठ 
दारा उपदेशित ज्ञान के मनन द्वारा प्रमेयीकरण के लिये स्पन्दत 
दारुणता सें शून्य, विनययुक्त वाणी वाले एवं शिर तक जोड़े हए हाथ 
उढठाये ओर अपने सामने भौर दोनों पादवंभागों म सतकंता से देखते 
हुए तथां अपनी किसी मी भूल पर क्षमा मांगने मेँ तत्पर नेत्र ओौर 
जिह्वा वालि सभी जनों से सुशोभित था । वह्‌ स्थान उन्मत्त ओर निष्टुर 


~ = ध १ 
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व्यक्तियों से रहित होने के कारण विपम नहीं था, इसीलिए वहां कष्ट 
आदिकाभी नाम नहींथा। उस स्थान से सभी के हारा सत्कारित 
कोमल वचन वाच्च महाराज दशरथ आदि सातो लोकों के निवासी 
सज्जन पुरूष परस्पर पृद्धं कर, देवगण के इन्द्रनगरी से जाने के समान, 
परस्पर प्रेम पूर्णं हृदय सहित अपने-अपने आश्रम को चले गए थे ॥३०- 
२५।१ 


अन्योन्यं प्रणयात्सव पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ । 

तद्विसृष्टा स्वमागत्य गृहं चक्र दिनक्रियाम्‌ ।॥३६ 

अथ सवे वसिषठात्तास्तथा दश्च रथादयः । 

चक्र दिवसकार्याणि राजानो परुनयस्तथा ॥३७ 

यथाप्राप्त क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ देवसीमू । 

क्रमे णाऽऽकारापयिक्रो भास्क रोऽस्तमुपाययौ ॥३८ 

तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः । 

प्रवोधवशतः शीघ्र सा व्यतीयाय शरवैरी ॥ इण 

उत्सारिततमःपांसताराकरुसुमनिभरम्‌ । 

भुवनं भवनीकूवच्लाजगाम दिवाकरः ॥४० 

करवी रकृसुम्भाभेः करररुणयन्‌ दिशः । 

विवेश गगताम्भोधिमथ बालदिवाकरः ।॥४१ 

उन्होने यथाक्रम प्रेमपुवेक एक-दूसरे का सत्कार किया ओर विदा 
लेकर अपने धर पहुंचे, जहां दिन का कृत्य सम्पन्न क्रिया ॥३६॥ 
इसके पश्चातु वसिष्ठ जी आदि मुनिजनों एवं महाराज शस्व आदि सब 
राजाओं ने दिन के कृत्य सम्पन्न किये ॥३७॥ इस अकार्‌ उनके उस 
दिन से सम्बस्वित कर्म करने के पश्चात्‌ गगन-पथिक भास्कर अस्त हो- 
गणु ।॥३०॥ मृहामति श्रीराम की ओौर उन सव पुरषो कौ कथा-वा्त 
से जागते रहने कै कारण वह रात्रि शीध्रही व्यतीत होगई ॥३९॥ 
उक पश्चात्‌ प्रातः काल हृथा, धर को बुहारी से स्वच्छ करने के 
समान अन्धकार रूपी पायु तारागणसूपी पष्प-राशियौं से रहित संसारः 








) 
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रूपी घर को स्वच्छ करते हुए भगवानु दिवाकर उदित होगएु ॥४०॥ 
तव करवीर ओर कुसुम्भ के समान वणं वाली रदिमयों से दिशाभो 
को रक्तिम करते हूए बालमू्य॑गगन रूपी सागर में प्रवेश करने 
लगे ४१) 

राजानो राजपृत्राङ्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 

वसिष्ठाद्या: समाजग्मुः पृनर्दाशरथीं सभाम्‌ ॥४२ 

यथाक्रमं यथासंस्थ यथादेशं यथासनम्‌ । 

सा विवेश सभा तत्र धिष्ण्यश्रीरम्बरे यथा ।।४३ 

ततो दशरथाय षु सुमन्व्रादिषु वाऽप्यलम्‌ 1 

बसिष्ठ संप्रशंसत्सु मृनिमासनसंस्थितम्‌ 11४४ 

वसिष्ठस्य पितुङुचाऽग्रं राजीवदललोचनः । 

उवाच राघवो धीमान्मृदुवणेमिदं वच ॥४५ 

भगवन्सवेधमनज्ञ सर्वज्ञानमहाणंव । 

सवेसंदेहपरणो परशोकभयापह ।॥४६ 

श्रोतव्यमपरं कि मे विद्यते वेद्यमेव वा । 

श्रोतव्यं विद्यते यद्वा तत्सवं वक्त्‌, महंसि ।४७ 

ठे समय में राजागण, राजपत्रगण, मन्विगण एवं वसिष्ठ आदि 
मुनिजन महाराज दशरथ की उस सभा मँ पुनः आगये ॥४२॥। वे सव 
भपने-अपने क्रम से स्थान, देश ओर मासन के अनुसार बैठ गए । 
उस सभा-प्रवेशञ के समय की वह शोभा एेसी हुई, ज॑ से कि आकाश मं 
नक्षत्रों कौ शोभा प्रविष्ट होती है ॥४३।। इसके परचात दशरथ आदि 
राजां ओर सुमन््रादि मन्वियों द्वारा आसन पर विराजमान मुनिषर 
वसिष्ठजी की प्रचुर प्रशस्ति की जाने पर कमलदल-लोचन श्रीराम ते 
वसिष्ठजी ओर अपने पिताजी के समक्ष निम्न मृदु वचन कट 1 ४४-४५॥ 
श्रीराम बोले-हे भगवन | हे सर्वधरभज्ञाता, हे सर्वज्ञान सम्पन्न मश 
सिन्धो ! है से सन्देहो के उच्छेद करने वाले कुटार स्वरूप ! ह 
शजो को भी शोक ओर भय आदि से मुक्तं करने वाले प्रभो ! भव 


९. 








क्य की उपलब्धि | [ ५३१ 


जो कृ भी सुनने ओर जानने के योग्य छेष रह्‌ गया हो वह्‌ सव मुभ 
वतादये ।।४६-४७॥। 


राम संप्राप्त बुद्धिस्त्वं श्रोतव्यं ते न विद्यते । 
कृतकृत्या तवेषा धीः प्राप्तप्राप्या स्थिताऽऽत्मनि ॥४८ 
त्वमेव तावत्कथय प्रविचायं धियाऽऽत्मना । 
कीटशोऽ्य भवानन्तः क्र शेषं श्राव्यमस्ति ते ॥४६ 
बरह्मन्न वमह मन्ये यथाऽहं कृतक्रत्यधीः । 
निर्वाणोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि नाऽऽकाउश्षा मम विद्ते ॥५० 
वक्तव्यमक्त' भवता ज्ञातं जञेयं मयाऽखिलम्‌ । 
तव विश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वनौ ॥५१ 
अधिगतमधिगम्यं ज्ञयमाप्त मयेदं 

विगतमखिलमेक्य दैतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितमशेषं हर्यभेदावभानं 

ननु निपुणमपास्ताऽशेषसंसारितास्था ॥५२ 


वसिष्ठजी बोले-हे राम ! आपको बोध की प्राप्ति हो चुकी है 
इसलिए अव आपके लिए सुनने के योग्य कु भी शेष नहीं रह गया 
दै । आपकी बुद्धि पूणरूपेण कृतकृत्य हो चुकी है ओर प्राप्त करने 
योग्य वस्तु को पाकर आत्मा मे अवस्थित होग्ई है ।।४५८॥ अव अप 
स्वयं ही विचार कर यह्‌ बताये कि अपते अनुभव से भाप अपने लिए 
कंसा मान रहे हैँ ओर आपके लिए सुनने योग्य क्या शेष रहं गया है 
॥४६॥ श्रीराम ने कहा - है ब्रह्मन्‌ ! आपकी मान्यता के अनुसार मँ 
भी अपने को कृतकृत्य ही समञ्च रहा हं । मँ परणं शान्त, भकाक्षा से 
रहित होकर निर्वाण को प्राप्त हो चुका ह ॥५०॥ जो करं कहत योग्य 
था, वह आपके दवारा कहा जा चुका भौर चै सभी जानने यो कौ 
जान चुक्रा । अव आपकी कृतङ्ृत्य हुई वाणी विश्वाम प्रात करे ॥५१॥ 
जानने योग्य तत्व को जान लेने से मुभे ज्ञातव्य वरतु कौ प्रक्षि हो 
चुकी है । अखिल विश्व एेवय को प्राप्त हौ चुका ओर जीव तथा ब्रह्म 
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मे मेद करने वाले द्रत का अस्त होगया । अव मेरा दृर्य-भेद का 
ज्ञान नष्ट होगया है, वयोकि मैने पूणं खूप से विचार-विमशं करके 
सम्पूणं सांसारिक-आास्था का परित्याग कर दिया हे ॥५२॥ 


११२- चित्‌ में दृश्य का परिसाज॑न 


भूय एव सहावाहो शुणु मे परमं वचः । 

आदर्शो राजतेऽ्तयर्थं पौनःपुन्येन माजितः ।।? 

अर्थो वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः । 

हद्यमेतचिदामानं स्वप्नवत्व्वाऽभवञ्जगत्‌ ।।२ 

जाग्र स्वप्नसंहष्टः स्मरथात्म स्थित पुरः। 

संविद्रेदनमाव्रं सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ १३ 

यथाऽ्च्छं संविदाकाशं मयि स्वप्नपुरात्मकम्‌ । 

सरूपमपि नीरूपं तथेदं भुवनत्रपम्‌ ॥४ 

ट सिष्ठजी ने कहा- हे महावाहो ! मेरे इन परम वचनो को अपि 
पुनः श्रवण कीजिए, क्योकि वारम्बार मार्जन करने से दपंण की शोभा 
बढ़ जाती है ॥॥१॥ यह अर्थं भ्रान्ति वेदन संकेतरूप होने कै कारण जल 
के समान (निरर्थक ही) है क्योफि अर्थं के परिमार्जन से ही शब्द का 
परिमार्जन होजाता है, इस प्रकार शब्द रूप दो अथं वाला दस्य स्वप्न 
के समान ही चिदामान है तो जगु की यथार्थं मे उत्पत्ति हई ही क ! 
॥२॥ मिथ्या होने से जाग्रत ही स्वप्न में देखी हुई वस्तु वन जाती ह 
ओर स्मरण के समान ही सम्मुख होती है, इसलिए संविद्‌ ही वेदनम 
होती हई अन्य आक्रार के समान विस्तृतहै, संविद्‌ से प्रथक्‌ 
उसमे कुछ भौ नहीं है ।॥३। जिस प्रकार मुज्ञ प्रस्येक चैतन्य ल्प मे 
स्वप्ननगरमय स्वच्छ संविदाकराश साकार होता हुभा भी आकार-रहित 


है, उसी प्रकार यद्‌ त्रिलोकी भी साकार ठोते हुए भी आकार-दीन ही 
है 11४ 
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संपन्न यं कथं भुमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 

कथं संपन्नमस्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥५ 

कथं च तेजः संपच्च संपन्ना च कथं क्रिधरा। 

कथं च कालः संपन्नः सपत्र: पवनः कथम्‌ ॥६ 

कथं च शुन्यं संपन्न संपन्न विन्नभः कथन्‌ । 

इति ज्ञातं मया भूपो बोधाय वदमे प्रभो ।७ 

बरहि राघव्र तत्त्वेन स्वप्नटष्टमहपुरे । 

संपन्ना भूः कथमिव संपन्नं कथमम्बरम्‌ ॥न 

कथं वारि च संपन्नं संपन्ना उपल: कथम्‌ । 

कथं चतेजः संपन्तं संपन्ताछ्च कथं दिशः ।।£ 

संपन्तश्च कथं कालः संपन्ना कथं क्रिया । 

कथमेतन्निमित्तादि सवं संपन्नमुच्यताम्‌ ॥१० 

केनेदं निमितं दग्धमानीतं रचितं चितम्‌ । 

उत्पाःदतं प्रकटितं किमाचारं किमात्मकम्‌ ॥ ११ 

श्रीराम ने कहा-हे मूने ! इस भूमि कमी सम्पच्रता चितम किस 
प्रकार हुई ? पव॑त कंसे सम्पन्न हुए ? जल, पाषाणः तेज, क्रियाः काल 
ओर पवन यह्‌ सव कंसे सम्पन्न हए ॥५-६॥ शून्य कंसे सम्पच्च हंभा १ 
चिदाकाश किंस प्रकार सम्पन्न हुभा ? यहं सव मने जात लिया हैः फिर 
मी आपमेरे वोध की बृद्धि के लिए इस सव को पुनः कटने कौ इषा 
कर ॥७॥ वसिष्ठजी बोले- है राघव ! यह तो बताओ कि स्वप्त में 
दिखाई दिये हुए विशाल नगर मे भूमि कौ सम्पच्ता कंसे होगई 
आकाश, जल, पाषाण, तेज, दिशाए, काल, क्रिया आदि सब के सम्पन्न 
होने का वया कारण है ? यह सुञ्ञसे कहो । किसने इसे बनाया, किसने 
दग्व फिया, किसने उत्पादन किया, किसने प्रकट किया ? इसका भाचार 
ओौर स्वरूप क्या है ? ॥८-११॥ 

आत्माऽस्य केवलं व्योम न सद्‌ भम्यचलादिकम्‌ । 

जगतः स्वप्नरूपस्य निराकारो निरास्पतः ॥१९ 
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आत्मेव व्योमरूपोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 
विनाऽऽक्तेर्वा व्योम्नोऽस्य किमाधारेण कारणाम्‌ ।१३ 
न किचिदेतत्संपन्न सद्यथेतच्च संविदः । 

एतच्चित्कचनं नाम मन एक तथा स्थितम्‌ ॥ १४ 
दिक्कालायत्र चिद्‌भानं चिद्‌भानमचलादिकम्‌ । 
चिञ्जलादि तथा बोधाचचित्खं वाय्वादि तद्विदः ।।१५ 
संविदेव किल व्योम तिष्ठति व्योमतामिता । 
हषत्तयाऽऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाञ्जलमिव स्थिता ।॥१६ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किचित्तन्न च हर्यता । 
चिदाकाशमनन्तं तत्सवेमेकं तदात्मकम्‌ ।१७ 


श्रीराम बोले-यह स्वप्नरूप जगत्‌ निराकार ओौर निराधार 
भकार स्वरूप ही है । यह प्रथिवी ओर पव॑त आदि कु भी सव्य 
नहीं है ।। १२॥ इसका स्वरूप निराकार ओर आकृतिहीन आकाञ्चरूप 
आत्मा ही है । आकृति न होने के कारण इसका आवार भी क्या हौ 
सकता है ।॥१२॥ यह कुलं भी सम्पन्न नहीं हुए अतः संवितु के अति- 
रिक्तं कृ भी सत्य नहीं है। जगत्‌ के माकारमेचितु का स्फुरण 
स्वप्नवत्‌ मन ही इस प्रकार से भवस्थित है ॥४॥ दिशा, कालः पर्वत 
भादि समी चिदुभान है, जल आदि चिप है तथा वायु आदि चिदुव्योम 
है ।॥६५॥ संबिदु ही आकाशत्व को पाकर अकाशरूप से अवस्थित है" 
काठिन्य शूप से पत्थर ओर्‌ द्रवत्व से जल के समान है ।१६॥ यथाथ 
म भूमि आदि कुचं भी नदीं है, इन सव रूपों मे अनन्त चिदाकाश ही 
स्थित है ॥१७॥ 

द्रवत्वादम्बुहुद्याब्धेरनानावृत्तितया यथा । 

अनानेव भवेन्नाना चिद्टयोमाऽऽत्मनि वं तथा ॥१८ 

काठिन्यवेदनादुरवीं गिरितामागतेव चित्‌ । 

शृन्यतवेदनाच्छरन्यं वेत्ति व्योमेव चि्टपुः । १९ 





चित्‌ मेदहव्यका परिमाजजेन ] [ ४३५ 


द्रवत्ववेदनाद्रे्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ 1 

ओषण्यस वित्तो वद्धिमत्यजन्ती निजं वपुः ॥२० 

एवंस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुर्गगना्मकः 1 

यदेवे नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम्‌ २१ 

न चैतद्टचतिरेकेण किचिचाऽगीह विद्यते । 

अन्यच्छरन्यत्ववारिभ्यामूते खाणेवयोरिव ॥२२ 

नतु चिद्गनादन्यन्न संभवति किचन । 

इदं त्वमहमित्यादि तस्मादाशान्तमास्यताम्‌ ॥९३ 

ह्य वारिनि का जल एक होते हए भी द्रव होने के कारण तरण, 
केन आवतं आदि के आकार से अनेक प्रकारका हौ जाता हैः उसी 
घ्रकार चिदाकाञ्च भी एक होकर अनेकत्व वाला ठौजाता है ।१८॥ 
काठिस्यता के संकल्प से चित्‌ ही पर्वतत्व को प्राप्त होती है । वह स्वयं 
मे शून्यता के वेदन से अपने को आकाश के समान शत्य, द्रव्व के वेदन 
से जल, स्पन्दन के वेदन से पवन ओर उष्णता कै वेदनं से तेज को 
जानती है ।१६-२०॥ एसे स्वभाव वाला यह आक्राज्ञरूप चिद्घातु 
विना कारक के, विना गुण ओर क्रम के इस प्रकार स्फुरण को प्राप 
होता है । जगत्‌ का तत्व उसके अतिरिक्त उसी प्रकार $ नदीं दै, 
जिस प्रकार कि आकादय में शून्यता ओर समुद्र मे जल के अतिरिक्त 
कुख नहीं है ।॥२१॥। यह्‌ तुम ओर मँ इत्यादि वाला जगत्‌ चिदाकाश 
से भिन्न नहीं ३, क्योकि उसके विना तो कुछ संभव है ही नहीं । भतः 
आप पूरणं शान्ति को प्रप्त हो जाइये ॥२२-२३॥ 

त्व पथाऽस्मिनु गृहे कुव्नाग्निशेलादिका विदम्‌ । 

तदेव परश्यस्यवपुरेवं चिदुगगनं तथा ॥९४ 

चिद्व्योम माति देहाभं सर्गादौ न तु देहकः 

अकारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥९५ 

मनोबुद्धिरहुकारो भूतानि गिरस्थो दिशः । 

शिलाजठटरवन्मौनमयं सर्वं यथास्थितम्‌ ॥९६ 
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एवं न किचिदूत्पन्नं नष्ट न चने किचन। 

यथास्थितं जगद्रूपं चिदुब्रह्मात्सनि तिष्ठति ।२७ 

चितौ यत्कचनं नाम स्व्पप्रविजृम्भणम्‌ । 

तदेतञ्जगदित्युक्त द्रव एव यथा यथा जलम्‌ ।। २८ 

दं जगद्धानमभानमेव 

चिदचोम शून्यं परमार्थं एव । 
यथार्थसंदशंनबुद्धबुदधे- 
रबुद्धबुद्धस्तु यथा तथाऽस्तु ।२६ 

जिश्च प्रकार आप इस गृह मँ स्वप्न एवं मनोरथ आदि सेभग्नि 
ओौर पवत आदि की वृद्धिके कारण अग्नि यापर्वेतन होते हए भी 
उन-उन पदार्थो को उस खूप भँ देखने लगते हो, उसी प्रकार निराकार 
चिदाकाश को जगतुकेरूप म देखते हो ।२४॥ सर्गरम्भ के समय 
चिदाकाश ही शरीर के समान ज्ञात होता है, यथां मेंतो वैसा बु 
है दी नहीं। देहके न होने पर भी अकारण ही असत्‌ से देह के आकार 
म चितु क उदय होता टै, देह का नहीं होता, इस प्रकार विचार 
करन। चाहिए ॥२१५। मन, वुद्धि, अहंकार, पंचभूत, पवेत, भौर दिशाए 
यह सभी दिलागभे के समान मौन एवं यथा स्थित हैँ ।॥२६। इस 
प्रकारन तो कुछ उत्पनन हआ है मौर न कुछ नष्ट ही हा दै, यथा- 
स्थित यह्‌ जगदाकार चित्‌ ब्रह्मत्मा में ` अवस्थित है ॥२७।। जिस प्रकार 
जौ द्रव है वही जल है, उन दोनों मेँ भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार 
चित्‌ में स्फुरण नामक स्वरूप का जो व्रिजम्भण दहै, उसी को संसार 
कहते हं ॥२८॥। जगतु का यह्‌ भान होना यथार्थं हृष्टि से अभान अर्थात 
शून्य चिदाकाश ही है । यहाँ प्रबुद्ध वुद्धि वाले की दृष्टि ही यर्था्थं दै 
अबुद्धि वाले मूखं के विचार से क्या लेना हे ? ॥२६॥ 

११३ जगत्‌ को स्थिति स्थुप्न के समान 
एव यथतददधगवन्स्वप्ने हद्यं परं नभः । 
तथव जाग्रतीव्यत्र न चेत्संदेहनालिकाः ।।१ 
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इदं मे भगवन्त्‌ हि महाप्रनमनुत्तमम्‌ 1 

कथं भवत्यदेहा चिज्जाग्रस्स्वप्ने संदेहवत्‌ ॥२ 
हृर्यं जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधारं खात्मक खज्‌ । 
खंच नाऽन्यत्परं जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥३ 
समस्तकारणाक्रारग्रव्यस्तमथररूपिणि । 
सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥४ 
पृथ्ठ्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किचन । 
भतान्येव किलैतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥५ 


श्रीराम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! परमाकाश के स्वप्न में दिखाई देने के 
समान ही जाग्रतावस्थामें भी यह साकार होता है यदि इस विषयमे 
कोई शंका नहीं है तो मेरे इस उत्तम प्रश्न करो वतताने का कष्ट करिये। 
अशरीर चित्‌ जागरणात्मक स्वप्न मँ शरीर के समात कंसे होती दै 
1 १-२॥ वसिष्टजी वोले--है राम ! यह दृश्य जाग्रत ओर स्वप्न दोनों 
अवस्थाओं मे हेतु-रहित आकार से तत्पन्न होता है, इसलिए शून्याधार 
का शून्यत्व ही सिद्ध करना होगा ओर शून्य परमन्रह्म के अतिरिक्त 
कुछ नही है, भतः ब्रह्म॒ के अद्ध तत्व मे किसी संदेह की उत्पत्ति नहीं 
होती ॥1३॥ सभी कारणों के आकार के अस्तात्मक्‌ सर्गादि में किसी 
भूत की उत्पत्ति नहीं होती ॥४॥ इसलिए प्रथिवौ आदि की सत्तासे 
उतपन्न यह देह कुछ भी नहीं है । जो देह है वै सव शरुत हीह ओर 
उन भूतो का अस्तित्व है ही नहीं ॥५॥ 


तेन स्वप्नवदाभासमिदं पश्यति चिन्नभः। 
स्वरूपमाव्रकचनमाकारवदिवाऽऽकुलम्‌ ॥९ 
भानमाभानमात्रत्वेमिदं यत्तच्चिदात्मना । 
नभसा स्वप्नशब्देन कथ्थते जगदाकृतिः ॥७ 
यदेतद्वेदनं नाम चिद्धथोम्नो व्योमनिर्मलम्‌ । 
एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥न 
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एतस्मिन्न व तेन।ऽथ स्वभावकचने तते । 

चिद्रूपेण कृताःसंज्ञाः पृथक्पृथ्व्यादिक्रा इमाः ॥६ 

चिद्धानमेव तत्स्वप्नजगच्छ्देः प्रकथ्यते । 

भानं चाऽ्याः स्वभावः खं तत्कदाचिन्न शाम्यति ॥१० 

बह्वयः स्गटशो भित्रा ब्रह्य व ब्रह्मवे च ताः । 

शून्यता नभसी वाऽतस्तिष्ठन्ति च विशन्ति च ।११ 

इ पलिए स्वप्न के समान प्रतीत होने वाले चिदाकाश में स्वरूपमात्र 
सफ़रण के समान संसारादि आकारमय मायागण से विक्षोम को प्राप्त 
इस दृश्य को देखता है ॥६॥ चिदात्मा का यान होना ही स्वप्न का 
भान है । वही संसाराछृति चिदाकादूप ही स्वप्नादि शब्दों द्वारं 
उश्चारित की जाती है ॥७॥ जो यह्‌ चिद्व्योम का वेदन है, वर्ह 
व्योम के ही समान स्वच्छं है) इस वेदन के भीतर भासमान चितु 
स्वरूप जव सूक्ष्म हो तथा स्वप्न ओौर स्थुल हो तव जगत्‌ के रूप ध 
अवस्थित होता है अर्थातु स्वप्न याजगतु दोनों ही रूपों मे एकमात्र 
वेदन ही स्थित है ॥८॥ इसक्रे पश्चातु सव ओर व्याप्त हुए स्वस्वमावि- 
कचनमें उस चिद्रपने ही यह पृथिवी आदि केखूप में पृथक्‌ पृथक्‌ 
संज्ञाए निर्वासित की हँ ॥&€॥ उपरोक्त चिदूभान ही स्वप्न अथवा 
जगतु शब्द से कहा गया है, वह चित्‌ का भान दही स्वभाव है ओर वर्ह 
चिद्व्योम का भान तो कमी शान्त ही नहीं होता ॥१०॥ अनेक प्रकार 
के विभेदत्मक़्र सृषटि-वुश्य केवल ब्रह्म ही हैँ । आकाश में शून्यता के 
अवस्थित होने के समान ही ब्रह्मकारा मे उनकी स्थिति ओर प्रवेश मी 
है ॥११॥ 

सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन्भवता किल 

काश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्चिदण्डविवजिताः ॥ १२ 

काश्चिन्महीकोरगताः काश्चिदाकाशसंस्थिताः। 

तेजःकोशगताः काश्चित्काश्चित्पवनकोशगाः १३ 

काश्चिद्टयोस्थभूपीठा ऊरध्वाधिस्थविनिश्चयाः । 

बुन्ाकाजादृष्वेखुरा लम्बमानवनाचलाः ॥ १४ 
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कारिचद्रातात्मभूतौघाः काडिचन्नित्यं तमोधराः । 

व्यो मसंस्थानकाः काश्चित्कारिचत्कृमिकूलाकरलाः ॥ १५ 
कादिचदाकाशकोशस्थाः कादितचतच्चोपलकोशगाः । 
कारिचत्तकुण्डकोशस्थाः कारिचत्वे खगवत्स्थिताः । १६ 
तासां मध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्डं यादृश स्थितम्‌ । 
अस्माकं भगवंस्तन्मे ब्रू हि तत्त्वविदां वर ॥१७ 


श्रीराम वोले-- हे भगवन्‌ ! आपने पहिले करोड़ों प्रकार की जिन 
सृथ्ियों का व्ण॑न किया है, उसमें से कुच ब्रह्माडकोश मे ओर कुछ 
उससे प्रथक्‌ अथि मन आदि मेँ अवस्थित है । * कृ महीकोश में कु 
आकाश कोरा में कुछ तेजकोश मे ओर कृच पवनकोश मे ग्थित हं 
॥ १२-१३॥। आकाल में स्थित भूपीठों मे निवास करने वलि कुर ऊध्व 
ओर अधोभाग में स्थित भूलोक से चीियों के समान लगे हए देवता 
असुर आदि हम हीच दैः इसप्रकार मानते दै । क्योकि उन्हं 
पृथिवी के निचले भागके लोग भ्रुमि के मूलाकाश्च से उपरर की भोर 
पाव ओर नीचे की ञोर सिर वाले दिखाई देते है। इस प्रकार उन 
लोको मे मूल उपर ओर लाला-शिखर नीचे होने के कारण वन शौर 
गिरि लटकते हृए-से प्रतीत होते दँ ॥१४॥ कुच पवनात्मक जीवों से 
सम्पन्न है, कुछ निरन्तर अ'धक।र से युक्त रहने वाले है 1 
त्मक शरीरधारियों से ओर कुछ गूलर मे व्याप्त करोडो कीटो से परि 
पुणे है ॥ १५॥ कुद आकाशकोश मे, कुछ शिलागभ मे, कुचं सकुण्डकोश 
मे, कुछ मण्डप कोश में ओौर कुछ नाकाश से विहगो के समान रहते 
है ।॥१६॥। हे भगवन ! आप॒ तत्वज्ञानियो मे श्रेष्ठ टै, अ।प मुके यहं 
वताय कि हमको आश्रम देने वाला यहं ब्रह्माण्डं कता जौर किंस 
प्रकार स्थित है ॥१७॥ 


यदपुवंमदृष्ट वा नाऽनुभूतं न वा श्रुतम्‌ । 
तदर्यते सुदृष्ठान्तंगं ह्यते च तद्ये ॥१८ 
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इदं तु राम ब्रह्माण्डमागमेधूं निभिः सुरः 

शतश वणित तच्च ज्ञातमेतत्त्वयाऽखिलम्‌ ॥ १६ 
यथेदं भवता ज्ञातमागमेर्वेणितं यथा । 

स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वर्ण्यते ।।२० 
कथमेतष्टद ब्रहमन्संपन्तं तिन्महानभः। 
कियत्प्रमाणमेतद्वा कितत्राल' च वा स्थितम्‌ ।।२१ 
अनादिनिधनं ब्रह्म नित्यमस्त्येददन्ययम्‌ । 
आदिमष्यान्तता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे ॥\२ 
ब्रह्माक्ारमनायन्तमेतदब्ययमाततम्‌ । 

एतन्मयमिदं विइवं विष्वगा्यन्तव जितम्‌ ।२३ 
परमस्याऽस्य चिहचोस्नः स्वयं यद्धानमात्मनि । 
तदेतद्धिर्वमित्यृक्त स्वयं तेनैव तन्मृषा ॥२ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम | जो वस्तु अपूर्व, अदृष्ट, अननुभूत, अभरत 
तथा अनुमान ओर शव्द से परे हो, उसका प्रतिपादन दही गुरुद्टाय 
सुन्दर दृष्टान्तादि से किया जाता है भौर शिष्य द्वारा भी उसी का मनन 
ओर ग्रहण किया जाता है ॥ १८ हे राम ! इस ब्रह्माण्ड का आगमी 
ने, मुनियों ने ओौर देवतागों ने संकडों प्रकारसे वर्णन किया है। वरह 
एसा नहीं है कि पहिले न कहा गया हो ओर पतो इस विषथमें 
जानते ही है ।॥१६॥ जिस प्रकार का आपको ज्ञान है तथा जैसा कि 
आगमो ने बताया है, यह जव भी वैसे का वैसाही अवस्थित हैतौ 
फिर क्या वणेन किया जाय ? ॥२०॥ श्रीराम ने कहा--दे ब्रह्मन्‌ | 
चिन्महाव्योम ठेस कँसे वन गया ? इसका परिमाण कितना है ? ओर 
यह कितने समय तक स्थित रहेगा, यह्‌ मेरे प्रति कहिये ॥२१॥ वसिष्ट 
जी ने कहा दे वत्स ? यह ब्रह्म आदि-अन्त से रहित, नित्य भौर 
अविनाशी है, क्योकि परमाकाश मे आदिता, मध्यता, अन्तता अथर्वा 
आक्रारता का नितान्त अभाव है ॥२२॥ यह्‌ द्रह्याकाश्च अनादि, अनन्त, 
अन्यय, ओौर सर्वव्यापी है, इसलिए ब्रह्माकाशमय आदि-अन्त से शून्य 
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यह्‌ संसार सव ओर विस्तृत है ॥२३॥ इस परम चिद्व्योम का अपने 
आत्मामं जो स्वयं भान होताहै, उसे उसने ही स्वयं विश्व कहा हैः 
जो क्रि मिथ्या है ।२४। 

पुरुषस्य यथा स्वप्नपुरसंदशेनं तथा । 

तत्तस्य भानं पुरवत्तदिदं विश्व पच्यते ॥२५ 

कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च । 

न शुन्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्भकः ॥२६ 

यद्यथा चाऽव्यय यत्र स्वतः संचेतितं चिता । 

तत्तथा तत्र चित्तत्त्वे अलं शँलादिवत्स्थितम्‌ ॥२७ 

अदिलैव शिला स्वप्ने नम एवाऽनभो यथा । 

भवेत्तयेह सर्गादिस्वप्ने दश्यस्थितिश्चितौ ॥२५ 

अनाकारंव चिच्छान्ता स्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्‌ 1 

वेत्ति तज्जगदित्युक्त' तच्चाऽनाकारमेव सत्‌ ॥२९ 

वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 

तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति ॥३० 

जैसे पुरुष स्वप्न में नगर देखता है, उसी के समान जो उसका 
मान है, वही विव कहा गया है ॥२५॥ यहाँ न तो काठिन्ययुक्त गिरि 
ह, न दरवत्वमय जल है, न शूल्यात्मक आकारा है ओौरन सभीका 
कलेवा कर लेने वाला काल ही है ॥२६॥ चित्‌ दास जहां, जिस प्रकार 
चिन्तन किया गया, वहाँ उस प्रकार का हौ पवेत, नदी भादिसरूपमें 
वह्‌ चित्तत्व मे स्थित होगया ।२७॥ जसे शिला न होते हए भौ स्वप्न 
मे सिलाहो जाती है, आकाशन होति हए भी आकाशं कत जाता है, 
वैसे ही यहाँ के सर्गादि आकार स्वप्न से, चेतन मे भाकार की स्थिति 
हई समदो ॥२८।। भाकार-रहित शान्त चित्‌ अपने जिस स्फूरण को 
स्वप्नवतु जानती है, उसी को जगतु कहते & इसलिए चिद जगत 
आकारहीन ही है, यह मैने सैकड़ों वार कटा है ॥२९॥ जैसे पवन में 
स्थित स्पन्द भी पवन माच ही है, वैसे ही ब्रह्मम स्थित यहं ब्रहम ही 
है, जिसका न कभी उदय होता है, भौर न अस्त ही होता है ॥३०)। 


ग 
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द्रवत्वमम्भासि यथा शुन्यत्व नभसो यथा | 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा ॥३१ 
न प्रयातन वा यातमकारणमकारणात्‌ । 
न च नास्ति न वाऽस्तीदं भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥३२ 
न चाऽनादि निराभासं निराकारं चिदम्बरम्‌ । 
हशः कारणमन्यस्याः क्कचिद्धवितुमर्हृति ।॥३३ 
तस्यमाद्यथाऽवयविनोऽवयवाः स्वात्ममात्रकाः । 
तथाऽनवयवे ब्रह्मव्योम्ति व्योम जगत्स्थितम्‌ ॥३४ 
सवं शान्तं निरालम्बं ज्ञप्रिमात्रमनामयम्‌ । 
नेह सत्ता न वाऽसत्ता न च नानाऽस्ति किचन 1३५ 
संकत्पस्वप्ननगरवृत्तवत्सवेमाततम्‌ । 
स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमनव्ययम्‌ । ३६ 
परमचिदम्बरहदयं 

चित्त्वाद्यत्कचति कान्तममलमलम्‌ । 
तदिदं जगदिति कनितं 

तेनैव तदात्मरूपमाकल्पम्‌ ।३७ 


जिस प्रकार जल में द्रवत्व है, माकाञ्च मे शून्यत्व है भौर पदाथ 
मे पदार्थत्व है, उसी प्रकार ब्रह्मम दूस विर्व की स्थिति है ।३१॥ 
न यह प्रलय-काल मे विलीन होतादहैओौरन सर्ग-काल में संसार के 
कारण-रित ब्रह्म से अकारण उत्पत्र ही हुभा है" ब्रह्मपद मेँ यह 
संसारन तो अभिन्न है ओौरन भित्र ही है ।॥३२॥ आदि-रहित, आभास 
हीन गौर आकाशशून्य चिदाकाश अपने से भिन्न सगं हृष्टि का कारण 
कभी नहीं वन सकता ॥३३॥ जिस प्रकार अवयवी के अवयव स्वात्म 
मात्र होनेके कारण उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार अवयव-हीन 
ब्रह्माकाश मे जगदाकारा स्थित है, वह॒ उससे प्रथक्‌ नहीं हो सकता 
॥३४॥। यह्‌ जो कूं दिखाई देता है, वह्‌ सव शान्त, निरालम्ब, अना- 
मय ज्ञानमात्र ही है । उसमे जगत की सत्ता या असत्ता अथवा कुछ मी 


॥ 
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मेद नहीं है । नेहनानास्तिक्रिचन' अर्थात्‌ नानात्व किचित्‌ भी नही, 
यह्‌ श्रूति इसका अनुमोदन करती है ।॥३५॥ यह सभी कछ सकल से 
उत्पच्च स्वप्ननगर के समान है, यथाथ में तो यह सम, शान्त, अज एवं 
अव्यय आकाश ही स्थित है ।॥३६॥ परम चिदाकाशका निर्मल, उज्वल, 
सारभूत रूप ही चित्स्वभाव होने से भ्रम के कारण जिस-जिस आकार 
मे विकास को प्राप्त होता, अपने द्वारा कल्पित उसी भआत्मस्वरूप को 
वह चिदाकाश ही जगद्रपसे जानता है, किसी अन्यको नहीं जानता 
| २७।। 


११४ कुशद्रीपेश्वर का समाधान 


यदकारणकं भाति भानं तन्नेव किचन । 
तत्तथा परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनघ ॥१ 
अत्रेमं केनचित्पृष्ठोऽय महं तं महामते । 
सम्यग्वोधस्य पुष्ट्यर्थं महाप्रदनं परं शृणु ॥२ 
अस्त्यन्धिभ्यामुमयतो व्याप्त स्यातं जगवुत्रये । 
कूशद्रीपमिति द्वीपं भूमौ वलयवस्स्थितम्‌ ॥२ 
तत्राऽस्तीलावतो ताम है सी पूर्वोत्तरे पुरी । 
दीप्निञ्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तला ॥४ 
रवे तस्यामभूद्र जा प्रज्ञप्तिरिति विश्रुतः । 
अनुरक्तजगद्‌ भूतः शक्रः सगं इवाऽपरः ।५ 
केनचित्कारणेनाऽहुं कदाचित्तस्य भूपतेः । 
प्राप्तः समीपं नमसः प्रलयाकं इव च्युतः ।:६ 
पष्पारघ्याचमनीयैरमा पूजयित्वोपविश्य सः । 
मध्ये कथायां कस्यां चिदधृच्छस्रणयादिदम्‌ ॥७ 


वसिष्ठजी वोले- है राम ! ठे भनघ अकारण जिस जगु का भान 
होता है, वह्‌ क मी नहीं है, परमाथेतः तो परमा्थभूत ब्रह्म ही इस 
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रूप मे स्थित दै॥१॥ है महामते । किसी समय किसी ने मुञ्चसे जो 
पुछा, उस विषय में सम्यग्‌ वोधकी पृष्ट के लिए पूछे गये उस प्रन 
को सुनिये ।२। सुरोदक भौर घृतोदक नामक महासमुद्र से दोनो भौर 
से वलय के समान, पृथिवी परर स्थित कृशद्रीप नामक द्वीप तोनों लोक 
मे विख्यात है ॥३॥ उसके पूवं ओर उत्तर के मध्यमे इलावती नाम 
की एक स्वाणम नगरी है, जिसमे प्रकाश-युक्त ज्वालावली के स्तम्भा 
से पृथिवी-आकाश गुथे हँ ।४॥ उस नगरी के पूर्वं भाग मँ ्रज्ञप्ति 
नामक एक भूपाल हुआ । संसार के सव जीव उसमे अनुराग रखते 
थे, वह स्वगं में इन्द्रके समानदही दूसरा इन्द्र था ।५।॥ किसी एक 
समय भँ प्रलयकाल में आकाशसे गिरते हुए सूर्यं के समान उस राजा 
के पास जा पर्हुचा ॥६।॥। उसने उठ कर पुष्प, अध्यं ओौर आचमनादि 


दवारा मेरा पूजन किया ओौर किसी कथा के प्रसंग मे उसने मुह्लसे विनय 
पूवक प्ररन किया ॥७॥ 


भगवन्सवंसंहारे जाते शुन्यतते स्थिते । 

अवाच्ये परमे व्योम्नि सवैकारणसंक्षये ॥८ 
सरगारम्भस्य भूयः स्याहृद कि मूलकारणम्‌ । 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥€ 
कि जगत्कि च सर्गादि कारिवच्धित्यं तमोधराः। 
व्योमसंस्थाणंवाः काश्चित्काश्चित्छृमिकुलाकुलाः ।।१० 
काश्चिदाकाशकोशस्थाः का्चिच्चोपलकाशगाः 1 
किच वा भूतभूतादि कतो बुदचादयः कथम्‌ ।११ 
कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधारायेयता कथम्‌ । 
न कदोचिन्महानाशो जगतामिति निङ्चयः ॥१२ 
समस्तवेदशास्वरार्थाविरोधाय समधितः । 

यथा सवेदन नाम तथा नामाऽनुभूतयः ॥ १३ 
यतस्ततो वेदनं स्यात्किमनाशमसन्मयम्‌ । 

अन्यच्च जम्बूद्रीपादौ देशेऽद्य मूनिनायकः ॥ १४ 
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मृतानामग्निदग्धानामिह्‌ वा देहनािनाम्‌ । 
नरकप्व्गं सोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ।१५। 


है भगवन्‌ | सम्पूर्णं जगत्‌ का संहार होने ओर जन्य रूप में स्थित 
होजने पर अवाच्य परमाकाज्ञ में सर्गारम्म का मूल कारण कौन हुभा ? 
वे कारण कहु से, क्रिस प्रकार हुए ।८-६। जगत्‌ क्या है ? सगं से प्रलय 
पर्यन्त के विकार क्या ? उसमे अन्धकार से आच्छादित भूमिर्यां, 
आकाश में स्थित ब्रह्मलोक आदि, कृमि आदिसे भरी नरक भुमिर्या, 
आकादाकोग मे स्थित लोक, उपलकोश मे स्थित प्रृथिवियां, पच्भूत 
ओर उनमें स्थित जीव ओौर उनके बुद्धि आदि पदार्थं क्या एवं कंसे हँ ? 
।१०-११। इनका कर्ता ओर दृष्टा कौन है ? इनको अ।धार-आधेयता 
क्याहै? इस जगत्‌ का कभी महा प्रलय नहीं होता यदि एेसा निश्चय 
करे तो संवेदन के अनुसार ही अनुभूतिां होगी, इसे देहादि का कारण 

या कुदं अन्य ? ।१२-१३। वह संवेदन स्थायी है या नाशवान ? 
यदि नाशषवान्‌ है तो उसका कारण क्याहै? हे मुनिनायक । आज 
जम्बरद्रीप आदि देश में मरण को प्राप्त हृए ओौर अग्नि मे दग्ध क्रि गये 
देहनाश वाले प्राणियों के नरक-स्वगं रूपी भोग के लिए देह के कारण 
कोन होगे ?।१४-१५। 


कि तत्स्यात्सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा । 
धर्माधर्मावमृतौँ दरौ तस्थाऽमूतंस्य मूतंता ।१६। 
निद्र व्यं कुरुते द्रव्य रं क्तिरिव्यसमञ्ञपा । 
मातापि्ला्यभावो हि बीजं कि तत्र कारणम्‌ ।१७। 
अन्ये वा हेतवः कै स्मुः कथं द्रव्यादिसंभवः । 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथासंवेदनं स्थितेः । १८ 
सस्तलोकवेदादिवि रोधान्चाऽसमञ्जसम्‌ । 
अनिच्छितेहितैदूरदेशान्तरगतेः फलम्‌ ।१९। 

प्रजा प्राप्नोव्यसम्बन्धेरमर्तेरत कः क्रमः। 

स्तम्भो वरेण सौवर्णो विना हेमगमागमेः ।२०। 
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क्षणाव्सम्पयते तत्र सम्पत्तिः कथपुचताम्‌ । 
विधीनां प्रतिवेधानां निनिमित्त विवल्गताम्‌ । 
रूढानामप्य्रल्ढानां कि प्रयोजनमृच्यताम्‌ ।२१। 
असदासीञ्जग्पू्ग॑सत्सम्पननमनन्तरम्‌ । 
इति श्रतेः कथं ब्रह्मन्कथ्यतां स द्खता्थ॑ता ।२२ 
हे मुने | तव वया धर्म-अध्ं ही देह रूप से मूत्तं हो जायेगे ? उन 
दोनों के अमूत्तं होने से मृत्तंता सम्भव नदीं है ?।१६। अद्रव्यही धर्म 
अध्मंके द्वारा शरीर आदि को बनाते रै, यह मुक्ति सामञ्जस-यृक्त नही 
है । माता-पिता का अभाव होने पर उपादान कारण भौर निमित्त कारण 
क्याहोगे? द्रव्य जादि की उस्पत्तिका क्याकारण है? धरम-अधमं 
करने वाले के लिए परलोक न होने की बात कहना भी उचित नहीं 
वल्क जन्म संवेदन ॐ अनुसार ही स्थित है 1 १७-१८। समस्त लोक भौर 
वेदादिके विरोघसेभीन होना सिद्ध नहीं होता, क्योकि राज्ञा आदि 
से प्रजाजन जो स्वेच्छा चेष्टा आदिसे अगोचर वे दण्ड रूप मं गृ 
या बन्धन प्राप्त करते ह, इसमे बया क्रम है ? जहां कोई लोहे आदि का 
स्तम्भ, विना कहीं जाये-माये केवल वरदान से क्षणभर में स्वणं का हौ 
जाता है, उ्तका कारण बताइये ? विचि प्रतिषेवरूपी शास््री का किषी 
के द्वारा अनुष्ठान न होने से अप्रसिद्ध काक्या प्रयोजन हौ सकता है 
यह भी कदिये ।१६-२१। पदिले जो असद्‌ था, वह जगतु पी सव द 
जथवा पिले यह सत्‌ ही था, यह्‌ कभी न असतु था, न सतु था ९६ 
जो परस्पर अन्तर है, वह एक वाक्याथक कंसे मान लिया गथा यह 
वताने की कृपा करिये ।२२। . 

अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्चेत्तन्महामुने । 

एवघ्रभावान्नभसः कि सवस्मान्न जायते ।२३ 

मोषधीन।मथार्थानां सर्वेषां वा स्थिति गताः । 

कथ स्वभावाः कथय यथाबोधं मूनीइवर ।२४। 

एकस्य जीवित पुसः सुहृदा मरणं द्विषा । 

` मृ्वार्थतं प्रागादौ कषतर तत्कथमुच्यताम्‌ ।२५। 
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चे स्यामक्षयवूर्णन्दुरिति ध्यायिचितेः फलैः । 
तुल्यकालमनुप्राप्तेः सहल न्दु न कि नभः ।२९। 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षेध्यतिंका खी यथाक्रमम्‌ । 
जायात्वेन समं कालं लब्धं ध्यानफल च तेः ।२७ 
साध्व्यसाध्वी गृहे भतु: संस्थिता तपसा परा । 
तेषां च जाया सम्पन्ना कथमेतन्महामुने ।२८। 
गहानिगंच्छमाकल्पं नूपः स दीपसप्तकरे । 

वरत्वं वरशापास्यासित्ि अन्तः क्व तिष्ठति ।२६। 


हे भहामुने | सर्गरिम्भ में शुन्य आका से यह्‌ ब्रह्मा किस प्रकार 
होगा ? यदि इसे आकाश का प्रभाव मानें तो सव प्रदेशो सें ही आकाश 
से ब्रह्मा ववो नहीं उत्पन्न हो जाते ?।२३। है मुनीर्वर ! ओौपधियों के 
अपने वीज आदि से उत्पन्न होने के स्वभाव के अनुसार शव वस्तुओं की 
उत्पत्ति के स्वभाव कंसे स्थित हँ? यह मु बताइये ।२४। हे मूने। 
जव ए ही पुरुष के मित्रने प्रयागादि काम्यप्रद क्षेत्र में उसके जीवन 
की कामनाकर मृत्युका वरण किया ओर उसीकेशत्रु ने उरी क्षेच 
मे मरते हुए, उसकी मरण-कामना की तो दोनों के परस्पर विरोधी 
फल एक ही पुरुष के लिए कंसे फलित होगे, यह बताइये ।२५। एक 
समयमेही भँ आकाशमे पूणं चन्द्र हो जाऊ इस चन्द्रत्व के प्राप्त 
कराने वाली इच्छायुक्त ध्यान वाले अनेक उपासको के द्वारा प्रतिरूपी 
फलो के कारण आकाश एक साथ ही बहुत-से चन्द्रमाओं से सम्पन्न क्यो 
नहीं हो जाता ?।२६॥। अथवा एक छी को ही अपनी पत्नी कै रूप में 
श्राप करने की इच्छा से जव लालों पुरुषों ने उसका ध्यान किया, 
तव उसके फलस्वरूप उन सभी पुरुषों को एक ही स्त्री विभिन्न स्थानां 
भे एक समय ही कंसे प्राप्त हो गई ?।२७। हे महामुने ! वह एक ही 
नारी अपने तप से ब्रह्मचारिणी ओौर प्रत्येक पति के धर मे रहती हई 
उत पति के प्रति सावी होती हुई भी, बहुत परुषो की भोग्य होने से 
 भसाध्वौ किक प्रकार हुई तथा वह्‌ एक ही उन सबकी पत्नी कंसे बन 
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सकी, यह मुभे बताइये ।२८। हे ब्रह्मन्‌ | भँ कल्पपर्यन्त सात द्वीपो का 
अधीदवर होकर भी घर से बाहर कभी न निकलू' ओौर घरमेंही रहा 
आाऊॐ' यह संभव नहीं है । किसी के वरदान ओर अभिलाप आदि के फल 
द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाना भी होगा, तो वरदान या अभिशापके 


भग की प्राप्ति किस प्रकार होगी ?।२६। 
दानधर्मादितपसामौध्वेदेहिककर्मणाम्‌ । 
इहस्थानाममूर्तानां मूर्तं प्रीत्याऽस्ति सत्फलम्‌ ।३०। 
व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्यते लोकयो्रं योः 1 
देशान्तरे भ्रंश जीवो भृशं कालान्तरेऽपि वा ।३१। 
फलं संभवतीयत्तद्विनाऽनुभवनं मुने । 
असमञ्समेवाऽति कथं स्यात्सुमञ्जसम्‌ ।३२। 
इत्यादिसंशयगणं गिरा शीतावदातया । 
छिन्धिमेऽभ्युदितं भासा सान्घ्यमान्ध्यमिवोडुपः ।३२। 
शृणु राजन्थथा स्पष्टमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
येन ते सर्व॑सन्देहा यास्यन्त्यलममूलताम्‌ ।३४। 
सवं तावञ्जग द्धूावा असद्र.पा सदेव हि 1 
सदरूपादइच सदेवेमे यथासंवेदनं स्थितेः ।३५। 
इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तदेव तत्‌ । 
भवत्यवश्यं तत्तव द्ध ! सदेवाऽस्त्वसदेव वरा ।३६। 
ईहवस्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाव्यते । 
एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्धिदा ।३७। 


दान, वमे, ऊर््वदैहिक कम॑ आदि की जह अदृष्ट किया होती है! 

वहीं उसकी उलन्नता आदि है तो यहाँ की जाने वाली क्रिया का फल उस 

` परलोक भे, जहाँ उक्त क्रिया की उत्पत्ति ही नहीं है, किक प्रकार हीना 
सम्भव है ? मौर यह्‌ कटे कि अट मूत्त शरीरादि स श्राति कौ उलि 
से सफलता है तो परलोक स्थित शरीर मं अदृष्ट का अस्तित्व ही कट! 
है {1३०। यदि कं कि उसमे ओर व्यवहार करने वालि प्राणी ¶ 
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समवाय सम्बन्ध से उसका अदृष्ट अपने भोग स्थान परह तो यह्‌ कहना 
भी युक्त नहींहै। क्यो्रि इहलोकं मूत्तं पदां परलोक या भिन्न 
कालम रह ही नहीं कते ।३१-३२। इत्यादि संदाय का समाधान किस 
प्रकार होगा ? इस सवको अपनी स्वच्छवाणा स उसी प्रकार काट 
दीजिए, जिस प्रकार क्रि सायंकालीन अन्धकार को चन्द्रमा अपनी 
शीतल ओर स्वच्छ कान्तिसे छिन्न कर देता है ।३३। वसिष्टजी बोले-- 
है राजन्‌ | भँ तुम्ारे प्रति अआत्मत्तत्वको स्पष्टस्पसं कहता हू उसे 
सूनो, इसके द्वारा तुम्हारे सव संशय नष्ट हौ जाये 1३४। जगत्‌ क सव 
पदाथं सदैव असद्रूप हैँ ओर सद्रप भी हैः क्योकि यह संवेदन के अनुसार 
ही स्थित रहते हँ ।३५। यह इस प्रकार का पदाथ है, एसे निश्चय से 
ही संवित्‌ व्याप्त है, उसका बही अकु होता है । इसके असु या सतू 
होने के विषय मे कोई विशिष्टता नहीं है ।३६। सिवु का यही स्वभाव 
है शरीरके द्वारा ही संवित अभिव्यक्त होती दै, इस प्रकार भोग के 
निमित्त शरीर के उत्पन्न करने वाले माता-पिता आदि से कौन उपादान 
दै ओर कौन निमित्त है? इसके हारा इसका समावान हुभा ।३७। 


विदमेव विदुरदहं स्वप्नादावितरेतरा । 
संवित्काचित्सभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता ।३८। 
आश्रतस्वप्नसंददस्तथेदं भासते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्र का ।३६। 
एवं यदेव विमलं वेदनं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 

तदेवेदं जग ददाति तत्कैव जगतोऽन्यता ।४०। 

एवं पूर्वापरं जुद्धमविकार्ंज गस्स्थितेः । 
लोकवेदमहाशास्तरैरनुभूतमुदा हृतम्‌ ।४१। 
अपलाप्पेव ये मूढा अन्धक्कुपकभेकवत्‌ । 
समस्तभूतसवित्तौ रूद्पूर्णं महात्पभिः ।४२। 
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वतमानानुभवनमात्रमोहप्रमाणकाः 1 

शरीरकारणा संविदिति मोहमूपागत्ताः ।४३। 

उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथासु ते । 

अक्षीबक्षीवयोम्‌ ढबुद्धयोः केव संकथा ।४४। 

इसीलिए स्वप्न ओर जाग्रतुमें शरीर का आत्मरूप मे अनुभव करते 
ह, इस प्रकार श्रान्तिरूपी संवित्‌ ही शरीरता है, उससे अन्य नहींहै 
।३८। सर्गारम्भ में सव कारणों का अभाव होने से आश्रणीय ८ 
संविदात्मा ही जगतु-खूप में भासमान है, इस अवस्था मे इस संसार में 
स्वप्नवेधर््यं रूपी भिन्नता कौन हो सकती है ?।३६। इस प्रकार ब्रह्म 
संक विमल संवेदन ही इस जगत्‌-रूप मे भासित है, इसलिए इस स 
म ब्रह्म से भिन्नता ही कंसी है ?।४०। इस प्रकार पूवं ओर अपर सदैव 
शुद्ध, विकार रहित ब्रह्म के जगतु-रूप मे स्थित होने से जगत्‌ ब्रह्म ही 
है, लोक, वेद, महागास्व्र रूपी प्रमाणो से अनुभव करके ही हम यहां 
एषा कह रहे ह ।४१। यह जगतु संवित्माच है, यह धारणा सव प्राणिधों 
की बुद्धि भे जङ्‌ जमाए हए एवं हृद्‌ अनुभवसि भीसिद्धहै। तोमभी 
जगतु के नित्य सवित्माव्र होने का प्रलाप करते हए जो मूढ पुरूष अन्धे- 
कूपके मेढक के समान नाम-ल्प के अनुभव कोही प्रमाण मान कर 
अनित्य संवित्‌, जिसका कारण देह है, वह जड़ उपादान ओर जडात्मा 
को गुण मानते हुए मोह मे फेम अज्ञानीजन उत्मत्त दैँ। वे इस ६ 
कथाम भाग लेने के सर्वथा अयोग्य दै । क्योकि ठीक मस्तिष्क वालीं 
भौर उन्मत्तो अथवा ज्ञानियों एवं मूर्खो के मध्यमे चर्चाही कंसी? 
॥४२-४४। 

यया विपर्चित्कथता सवसंशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूखंकथेव सा ।४५। 

भ्रत्यक्षमालनिष्ठोऽसौ मूढास्थ इति वक्ति यत्‌ । 

तेन नियुक्तिनोक्तेन शिलासटशवृत्तिना ।४६। 

प्रोक्तः सवविरुद्धेन सोऽजः करपान्धददुःरः। 

ूर्वापरधियं त्यक्त्वा वतमाने मतिरिथतः ।५०॥ 
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वेदा लोकदयश्चंते पृष्टाः स्वरानुभवान्विताम्‌ । 
वदन्तीमां दशं सर्वं यथा नश्यन्ति संख पराः । ४८1 
संविदेव शरीरं चेच्छवं कस्मान्त्‌ चेतति । 

इति यस्य मतिस्तत्मै मूढ येदमिदोच्यते ।५४९। 
ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य सङ्कल्पनगरं ततम्‌ । 

इदं तावज्जगद्धानं तव स्वप्ननगरं यथा ।५०॥। 


जिस विदान्‌ कहे जाने वाने पुरुप के उपदेशों सै सव संशय दूरन 
हो सफ, वह्‌ इहलोक क्या व्यलोक्य मे भी मूं की कथा मात्र ही 
जाननी चादिए ।४५। जो मूं यह करे करि यह प्रपच प्रत्यक्ष त्रमाण 
वाला है, इसलिए श्रुति आदि हारा सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण करना उचित 
नदी, बह अपने ही युक्तिटीन सर्वेत के विरूढ ओर अभिनज्ञजनो के लिए 
कणेकटु एवं पाषाण-वत्‌ कठोर वचनों द्वारा विद्टज्जनों द्वारा अन्धक 
का मेढकत एवं अज्ञानी माना सया हे 1 क्योंकि वह्‌ विचार बुद्धि को छोड 
कर प्रत्यक्ष प्रमाण में विर्वा वुद्धि से दी पयु के समान स्थित हे 1४६- 
४७। वेद एवं तथ्यज्ञानी पुरुष, प्रन करने पर मेरे ही समान टृष्टिका 
संशय नारक रूप से प्रतिपादन करनेमें समं होते है ।४५ यदि 
भ्यगात्म संवित्‌ को ही शरीरादि जगत्‌ मान ले तो मृतदेह भी संविच्‌ 
होने से चैतन्थ क्यों नहीं रहता ? जिस मूढ श्रोता को इस प्रकार की 
शद्धा है, उसके लिए यहाँ हम कहते है ।४६। जिस प्रकार तुम्हारा स्वप्न 
६ उसी प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्मल गी परत्रह्य का स्वप्ननगर ही 

तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मात्रात्म निरन्तरम्‌ । 

भवत्यत्र न ते भ्रान्तिः स्वेस्वप्ननगरे यथा ।५१। 

तले तावदिशः शेलाः पृथ्व्यादिनगरादि च । 

४ ति ते स्वानुभूतिमत्‌ ॥५२। 

ल ह्य तत्स ङ्धु्पधुरं विराट्‌ । 

। ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ।५३। 


ब्राह्यं संकल्पनगरे यदयतसंक ह्पित्तं यथा । 
तथाऽनुभूतये तत्तत््वत्संकत्पपुरे यथां ।५४। 
सद्धुल्पनगरे यद्यद्यथा सङ्कल्प्यते तथा । 
तत्तथाऽस्त्येव च तदा त्वत्म्ुल्पपुरे यथा ।५५ 
तस्माह्‌ हस्य नियतौ यशैतौ ब्रह्मणा चिता । 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पितो हौ स तथैवाञ्नुभूतवान्‌ ।५६। 


यद्यपि यह सव चिन्मात्रहीर्है, फिर मी जिस प्रकार स्वप्ननगर 
भे चेतन भ्रान्ति नहीं होती, उसी प्रकार जडम भी नहीं होती ५१ 
स्वप्न में दिशा, पवत, पृथिवी आदि, नगर आदि जौ कुहै, वह 
सव चिन्मयाकाश ही यह स्वानुभूति से दिद्ध है।५२) ब्रह्म संविदा- 
काशमय है, उसके संपल्प की पुरी भी विराट्‌ है, ब्रह्मा शुद्ध संविघुमय 
है भौर उसके दारा निमित यह संसार भी शुद्ध संवित्‌-मय ही कहा 
गया है ।५३। जिस प्रकार तुम॒ अपने सङ्कुल्पनगर मे जिस पदार्थं का 
जेसा-जेसा सङ्धूल्प करते हो, वैसा-व॑सा ही अनुभव करते हो 1 उसी 
भरकरर्‌ ब्रह्म के सङ्कलमनगर रूपौ इस संसार मं चिवु द्वारा ज॑सा-जैसा 
सङ्कल्प क्रिया जाता है, वैसा-वैसा ही अनुभव मे आता है ।५४। तुम्हारे 
सङ्धल्पनगर में सङ्कल्पो के अनुसार ही पदार्थं की स्थिति है, उसीके 
समान इस सङ्धुल्पनगर मे भी जिसका जव जैसा सङ्कल्प किया जाता 
है, उस समय वह वैसा ही रहता है । ५५। इसीलिए मृतशरीर की चेश 
जीवित शरीर के समान नहीं होती । वैसे तो इस प्रकार नियत इत 
चेष्टा ओर गचेष्ा दोनों की ही कल्पना हिरण्यगर्भं रूप चितुनेकीटै, 
मौर उसी के अनुसार उसने अनुभव किया है । इसीलिए मृतक में चेतना 
का अभिव्यंजन करने वाली चेष्टा प्राप्त नहीं हो सक्रती ।५६। 


महात्रलयपयेन्ते पुनः सर्गः प्रवर्तत । 
समस्तकारणाभावादु्रव्यं तावन्न विदयते ।५७। 
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विमूक्तात्वा्परजेश््य न च संभवति सृतिः 

ब्रह येयमती दीप्विजगदित्येव भासते ।५८। 
तस्मादाय्याव्मना भातं स्वयमेव ब्रह्मणा स्वतः । 
जगत्संकत्पनगरमिति बुद्धं च वेन खम्‌ ।५६। 
यथा सर त्पनगरं चिन्मात्रं भाति केदलम्‌ । 
तथेवाऽकारणं भाति चिन्मात्रोन्सेपणं जगत्‌ ।६०। 
शरीरमचस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्तभः। 
वेत्यात्मानं तत तत्र द्रवा तसयं जगत्‌ ।६१। 


महाप्रलय की समाप्षि पर पुनः सर्गरम्भ होताहै, किन्तु सभी 
कारणों का अभाव होने के कारण वह सृष्टिद्रव्य नहींदहै। यदि पूवं 
कल्प वाले प्रजापति के ठनाये द्रव्यो का इस नये सगं में प्रयोग होने से 
वह्‌ निद्र॑व्य कैसे होगा ? यह्‌ कँ तो भी अनुपयुक्त है क्योकि पूवं कल्प 
वाला प्रजापति ही नदीं रहा गौर उत्तका बनाया संसार भी पूणे विलीन 
दी चूकातो पणं संसारके प्रकारादि स्मृति आदि निमित्त कारण नहीं 
हो सकते । तुम्हारा यहु आशय हमारे सिद्धान्त से मिलता है, क्योकि 
जगतुकेरूपमेंजो भासता है, वह्‌ स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है ।५७-५८। 
इसलिए दिरप्यगभे के सूप मे सं प्रथम प्रजापति ब्रह्मा स्फुरित इए 
मौर उन्होने स्वयं ही आकादा रूपी सद्धुल्प नगर को जगत्‌ रूप से 
समज्ञा ।५६। जिस प्रकार चिन्मात्र रूपी सङ्कुल्पनगर का ही भान होता 
है उसी प्रकार अकारण चिन्मात्र का उन्मेष ही जगद्र॑प मे भासम 
१ 4 ०। देह हो अथवा न हो, जहाँ-जहां चिदाकाश की विद्यमानता है, 

वह्‌। वह्‌ ह त-अद्ध तमय विद्वरूप आत्मा को जानता है ।६१। 


तस्माद्यथा स्वप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌ । 

तथा प्यति चिद्ग्योम मरणानन्तरं जगत्‌ 1६२। 
धथ्व्ादिमयं माति पृथ्व्यादिमयवज्जगत्‌ । 
यथदमाप्रथमतो मृतस्याऽ्यखिलं तथा ।६३। 
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देशकालौ न सर्गेण प्रबुद्धस्येव तौ यथा । 
अणुमात्रमपि व्याप्तौ तथैव परलोकिनः ।६४। 
इद प्रवुद्धविषये स्वानुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
जगन्न विद्यते करिचित्कारणं गगने यथ। । ६५। 
अघ्रवुद्धस्याऽसदेव यकैदं भाति भासुरम्‌ । 
तथेत स्गवद्धाति व्योमेव परलोकिनः ।६६। 


चिदाकाश जिस भकार स्वप्ननगर या सङ्कुल्पनगर को देखत। है 
वैसेही मरणके पर्चातु जगु को देखता है ।६२। जिस प्रकार सगं 
आरम्भे य्‌ पृथिवी-रहित विशव, प्रथिवी आदि से यक्त प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार मृतक का भी सम्पुणं विड प्रथिवी आदि के रहित होकर 
भी परथिवी आदि से युक्त ही भासमान होता है ।६३ जेषे नृद्धिमान 
पुरुष कै मथवा स्वप्न से निवृत्ति हृए पुरूष के स्वप्नावस्था वाले देश 
ओर काल जाग्रत जगतु से सम्बद्ध नहीं रहते, वैसे ही परलोकगत पुरुष 
के भी डस लोकके देश काल परलोक मे सम्बद्ध नहीं रहते ।६४। अपने 
धारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होने पर भौ यह्‌ संसार बुद्धिमान के लिए 
जसी प्रकार कुल नहीं है, जिस प्रकार कि आकाश का कुच कारण नहीं 
है ।६५। अज्ञानी पुरुष को ज॑से यह्‌ असतु जगत्‌ सासमानहै, वैसे ही 
1 को प्राप्त हृए जीवको चिदाकाश ही सृष्टि के समान लगता 

।६६। 


च्‌.पराद्ियमाचाव्य' समेव परलोकिनः । 
अभरूतपूवंमाभाति भूतपूवेवदाततम्‌ ।६७। 

मृतोष्य पुनर्नो यमलोके ुभाशुभम्‌ । 

मुज्ञ ऽहमित्यतिघनं मृो. भ्रान्ति प्रपश्यति ।६। 
मोक्षोपायानादरिणासेष मोहो न शाम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति 1६६। 
अघ्रबुद्धस्य या संवित्सा धर्माधमेवासना । 

ख एव खःत्मिका माति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ७० 


सवल्पोंमेब्रह्महीस्थितदै ] १५ 


न बून्यखूपं न च सत्स्वरूपं 
व्रह्मासिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चाऽपरिज्ञानवलादनथे- 
भूतं परिज्ञातवतः शिवात्म ।७१। 
परलोक मे गये हुए को यह चिदाकाड ही आकाश पृथिवी ओर यम 
आदि से युक्त पहिले से ही व्याप्त जैसा प्रतीत होता है ।६७। मेँ मर कर 
पुनः जीव रूप से यमलोक को प्राप्त हुआ अपने शुभ-मञ्ुम कर्माको 
भोगता ह, इस प्रकार की घोर भ्रान्ति को मृत-पुरुष देखता है ।६८। 
मोक्ष के उपायों का आदर न करने वाने पुरुषों का यह मोह कभी नहीं 
मिटता, बोध से वासना मिट जातीदहै, तो मोहमी शान्तहो जाता 
है ।६६। अप्रबुद्ध पुरुष कौ संवित्‌ ही चर्मं-अवमं रूपी वासना है, जो 
आकाश में ही आकाशरूप से प्रतीत होती है, वही यह जगद्रप मे स्मित 
है ।७०। यह जगत्‌ न तो शून्य रूप है ओर न सत्‌-रूप है, अपितु जगत्‌ 
के खूप में ब्रह्म संज्ञक च॑तन्य ही दै जो अज्ञान से अनथं खूप ओर ज्ञानी 
पुरुष के लिए आनन्द स्वरूप परम कल्याण ही है ।७१। 


११५- सब रूपां तें ब्रह्य ही स्थित है 


शुभादुभं यथोदेति प्रजानां गृहेसंगमे । 
असंबद्धेरप्रतिषेदूं रस्थेस्तदिद णु ।९। 
ब्रहमसङ्कल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ । 
यद्यं हर्य बोधेन ब्रह्मं व ब्रह्मबोधतः ।२। 
तद्यत्सङ्कल्पनगरे यदा सङ्कल्प्यते यथा । 
तथाऽनुभूयते तत्तत्तादग्वि रचनं तदा ।३। 
एव पस्मिन्गृहे याते सम्पन्नंवमियं प्रजा । 
एतं सङ्कुल्पसम्पन्ने जगव्येवं भवत्यलम्‌ ।*। 
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एतत्स्वस द्कुन्पपुरे यादृशं ते तथा स्थितम्‌ 1 

यथा सङ्कल्पयति तत्तत्तथा किल पश्यसि ।५ 

वसिष्ठजी वोले-है राजतु ! प्रजाओं को अप्रकट, दुरस्थहोनेपे 
असम्बद्ध राज-आज्ञा आदिसे अपनेही घरमे जैसे शुभाशुभ की प्रापि 
होती है, उसे सुनो 1१ ब्रह्मही अज्ञान से द्य प्रतीतत होता है जौर 
ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म है, इसलिए यह विष्व ब्रह्म के सङ्धुल्पनगरके रूपमे 
विद्यमान है ।२। संकत्पनगर मेँ जव जिस वस्तु का लंसा संकल्प किया 
जाय, उस्र समय वह वस्तु वैसी दी अनुभव मे अयेयी ।३। तुम्हारे 
संकल्पमय घर की सृष्टि तुम्हारे संकल्प से ही हुई दै, उसी के समान 
ब्रह्मसंकल्प वाले इस विद्व कौ सृष्टि ब्रह्मसंकल्प से ही हई दै ।४। ५ 
संकत्पनगर मे तुम्हारा यह सव जंघे स्थित दै गौर तुम उसमे जसा 
संकल्प करते हो, उसे वैसा ही देखते हो ।५। 


यथैव वरशापाभ्यां जुदधसंविदवाप्यते । 

संवित्तथैव भवति ब्राह्यमेवेति कल्पनम्‌ ।६। 

प्रजाविधिनिषेधाम्यामेकयाऽऽस्थाग्यवस्थ। । 

तथैव फलमाप्नोति ब्राह्यमेवेति कत्पनम्‌ ।७। 

देहिनो ये जगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 

असदासीज्जगत्पूरवं सत्यमित्युपलभ्यते ।२। 

चिद पत्रह्मसंकल्पवशदेवैतद ङ्ख सत्‌ । 

चिदुन्मेषनिमेषौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ ॥* 

कि नोषलभ्यते पूर्वं कि पर्चादुपलम्यते । 

जगच्चलद्रपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌ ।१०। 

वर भौर शाप से संवि जते उ-उस व्यवहार मे रामर्थं है वस 
ही ब्रह्म संवित का होना समज्ञो । क्योकि वर ओौर शाप भी तपस्वियौं 
के द्वारा सिद्ध हों इस ब्रह्म-कल्पना से सम्बन्वित सत्य ही होता है ।६। 
विविःनिषेव शास्वों द्वार प्रवोवित धर्माधमं से जनी आस्था के अनुसार 
जो प्रजावगं धर्मे-अधर्म का फल शरप्त केरतादहै, वह्‌ भी ब्रह्मके उस 
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प्रकार के संकल्प से ही उल्यन्च होता दै 1७] शरीरो की अभिव्यक्ति के 
पूर्वं उपलब्धि न होने के कारण यह्‌ जगदु पहिले असव रूप था, वही 
अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर सत्यरूप प्रतीत होता है ।८। इसका बह्म 
संकल्प से कुछ समय तक सत्ता रूप रो जो किचिव्‌ भान होता है, भर्थात्‌ 
सत्यल्प रो प्रतीति होती है, वह उस बरह्म के उन्मेष-निमेष होने सो 
संसार के उदय ओौर प्रलय ही हैँ ।&। राजा ने कहा हे बह्यद्‌ ! ब्रह्म 
के संकल्प सो यदि संसार सत्‌ है तो सुपुति ओर प्रलयावस्था मँ प्रतीत 
न होकर जाग्रतु या सगंकाल मे ही व्यो दिखाई देता है ? सदेव विकार 
से ग्रस्त रहता हुया यह्‌ विश्व भले प्रकार स्थिर हए कायं जसा कंसा 
भासित है ? यह वताने का कष्ट करिये ।१०। 


अस्मिर्चिद्व्यौलसङ्कल्पपुरस्थे भाव ईशः । 

यदुमूत्वा न भवत्येव पुनर्भवति च क्षणात्‌ ।१९१। 

वालसङ्कल्पपुरवद्व्यो मकेशोण्डुकादिवत्‌ । 

किलैते सदसद्रूपा भान्ति सर्गादिचदात्पनि ।१२। 

त्वं सङ्कलपपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌ । 

स्वततोऽन्यसविद्रशतः स्वस्वभावः स ते यथा ।१३। 

चिदुव्योमकल्पतपुरे यदुन्मज्जनं मज्जनम्‌ । 

स्वभावकचनं तस्य तद्टिद्धि विमलं तथा ।१४। 

संविद्धनस्त्वनादन्तव्योमेव व्रिजगन्नभः। 

तेनाऽसावद्य यन्ताम करोत्यपि च चेतति ।१५। 

तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्वपि । 

युगैरपि स्वप्न इव कार्यङृद्रतमानवत्‌ ।१६। 

इस चिदाकाश के संकल्मनगर में स्थित जगत्‌ म सा स्वमाव ही 
है कि यह सृष्टि मे उलन्न होकर मोक्ष मे प्रकट तहीं होता ओर फिर 
क्षणभरमे ही प्रकट हो जाता है।११॥ बालक के संकत्पनगर के 
समान बौर आकाशस्थित केशोण्ड्क के समान यह सव सतू-रूप भौर 
असद्रप सृष्टियां चिदात्मा ने भासित है १२ तुम संकल्यनगर को 
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बना कर अन्य संकट्प से तत्काल ही प्रलय संकल्प द्वारा उसे नष्ट कर 
देते हो, तुम्हारा यह एसा स्वभावदहै, उसी के समान चिदाकाश के 
संकल्पनगर में जो उन्मेष-निमेष हैँ वह ब्रह्म का विमल स्वभाव है ।१३- 
१४। व्रिजगदाकाश संविनू-मय मात्र होकर आदि ओर अन्त से रहित 
ब्रह्माकाश ही है । क्योकि जगत्‌ वह्‌ स्वयं दही है, इसलिए जो-जो संकतप 
करता है, वह-वह्‌ कायं करता है । उसके अनावृत्त सत्य संकल्प से सेकडों 
योजन मे, अनेक युगो से व्याप्त कमे परलोक आदि मेँ निकट ही विद्यमान 
के समानः, स्वप्न-सडा ही कार्यकारी होते है । १५-१६। 


यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मज्जननिमज्जने । 
परावतेः स्वभासाभ्स्य चिन्मणौ जगतां तथा ।१७। 
विधीनां प्रतिषेघानां लोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 

सेव संविदि रूढत्वात्प्रत्यापि फलदा स्थिता ।१८। 
न कदाचन यात्यस्तमूदेति न कदाचन । 

ब्रह्म ब्रहाचिदामानं सर्वदात्मन्यवस्थितम्‌ ।१५। 
यथा तु द्ष्टटर्यःदिकल्पना कल्पनापुरम्‌ । 

स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातमित्युच्यते तथा ।२०। 
यदा स्वभावात्कचनं संहृत्याऽऽमनि तिष्ठति । 
ब्रह्मचिद्गगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ।२१। 


जसे मणिम उसकी चमक से ही उन्मज्जन भौर निमज्जनं का 
अनुभव होताहै, वैरे ही चिन्मणिमे जगतोंके सं एवं प्रलय स्प 
विभिन्न परिवर्तन प्रतीत होते ह ।१७। विधि शास्त्र भौर निषेवस्व, 
इनका प्रयोजन लोकं मर्यादा की रक्षा मात्र ही दै। ब्रह्मम उलच् 
लोक-स्थिति परलोकगत प्राणी को फल देने वाली है १८ ब्रह्म कमी 
भौ उदय-अस्त्र को प्रात नहीं होता । ब्रह्मचिदाभास तो सदैव भत्मा 
मे स्थित रहता है ।१६। जिस प्रकार दरश ओौर हथ आदि जगत्‌ रूपी 
कल्पना-नगर, निरी कल्पना ही है" वसे ही वह स्वयं जगत जै6ा भासत 
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है। वाणी द्वारा उप्ते जन्म का व्णव करना भी अयथाथं ही है।२०। 
जग्र चिदाकाशरूपी जीव स्वभाववदा स्फुरण को छोड़ कर अपनेही रूप 
मे स्थित होता है, तव उसकी उस अवस्था को शान्त कहते हैँ ।२१। 


कचनाकचने यस्य स्वभावो निमलोऽक्षयः। 
यथेतावात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ।२२। 
जरामरणहन्तरणि क्षणाल्यत्र पृथकपृथक्‌ । 
भवन्त्विति तथैतानि सन्ति त्वत्कल्पनापूरे ।२३। 
व्रह्मस द्कुल्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा । 
ओषधीनां पदार्थानां सर्वेषां च जगत्त्रये ।२४। 

न सङ्कल्पयता राजन्सङ्कुल्पनगरे स्वयम्‌ । 

तृणं तरणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ।२५। 


जैसे स्पन्दन भौर अस्पन्दन वायु के स्वभाव से भिन्न नहीं है, वैसे 
ही यह स्फुरण ओर स्फुरण-रहितता आत्मा के निर्मल भौर अविनाशी 
स्वभाव से भिन्न नहीं दै ।२२। तुम्हारे कल्पनाघुर के सहश यहां जरा, 
मरण भौर विनाश्च करने बलि मणि, मन्त्र भओौषधि परृथक्‌-पृरथक्‌ प्रभाव 
वाले होकर ब्रह्म-संकल्प से ही आविभूत होते दै, इसलिए इस त्रैलोक्य 
के सभी पदार्थं संकल्प से ही उत्प हए है ।२३-२४। दहै राजन | अपने 
स ङ्कुल्पनगररूपी त्रलोक्यमें ब्ह्मही क्षणक्षण मे विविध वस्तुओं का 
म ठेसी कल्पता नहीं करते । वालक का क्रीड़ाओों 


सङ्कल्प करता हदः 
क एक वार ही संकल्प करणे के समान ही ब्रह्य अपने कायो को कल्पना 


करता है ।२५॥ 
स्वयं स्वभाव एवैष चिद्धनस्याश्स्य सुस्छुटम्‌ । 
यद्यत्सङ्कलपयत्यायु तत तेऽवधवा अपि ।२६॥ 
नि दात्मकतया भान्ति तानात्सकतयाऽत्मना ॥ 
अप्येकसारास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥२ॐ 
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प्रत्येकं किल तव्राऽस्ति ब्रहम चिन्मात्रतात्मनि । 
सर्वात्पिका सा यत्राऽऽ तेयथाजन्त्भाति तत्तथा ।२८। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 
क्िचिन्न किचिच्च सदप्यसत्यम्‌ । 
स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्र 
स्वत्मिमूभूं ततृणादि जातौ ।२९॥ 
चिद्घन का यह स्वयं स्वभावदहै कि वह जो कुछ संकल्प करता 
है वह॒ सव पदाथं क्षणभरमे ही अपने अवयवो के साथ ही सिदधहौ 
जाते दै ।२६। संकल्पितं पदार्थं स्वमाववदा विभिन्न रूप रो अवस्थित 
होने पर भी ब्रह्म मे चिदात्मरूप सो भासित, उसी के समान विभिन्न 
आकार के स्वमाव वले होने पर सद्रपसो एकाकार में स्थित है ।२७। 
उनमें से प्रत्येक पदाथं से ब्रह्म चिन्मावरता ही है, क्योकि सवत्मिक चिवु 
जहा जैसे स्थित है वहाँ वैसे ही भासित है।२८। इस प्रकार अनादि, 
अमध्य, अनन्तवीर्यं ब्रह्य सत्‌ गौर असद दोनों ङ्प में विद्यमान है । वह 
सर्वात्मक होने के कारण, जहां जो वस्तु है, वहाँ उसी स्वभाव सें प्रसिद्ध 
होकर स्थित है ।२६। 


११६ - अन्य सङ्धल्प से अन्य ब्रह्यण्ड 
एकस्य जीवितं पु सः सुहृदा मरणं द्विषा । 
मृत्वाऽधितं प्रयागादौ क्षेत यत्तदिदं श्यणु 1९1 
कषेवराणाम्थषर्माणां सर्वेषां प्रति तं फलम्‌ । 
बरह्मणा कल्पित सग स्वके स ङ्कल्पपनत्तने ।२। 
यतर पुण्यं यदर्थं च क्षत्रं ताभ्यां तथा कृतम्‌ । 
यदि तद्िनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्कृतात्‌ ।३। 
तत्तस्मान्महतः पापाद्धागमेनोऽखिलं च वा । 
चितिशक्त्यात्म तत्पण्यं परिभ्राम्योपशम्यति ।४। 











अन्य संकल्प सें अत्य ब्रह्माण्ड ] [ ५६१ 


धितेयपापसत्पं चेत्मेत्रधर्मोऽधिकस्ततः । 
तत्पापं ताश्ञयित्वा तच्छब्द एव विवलाति ॥५ 
वसिष्ठजी बोले-है राजन ! इच्छित फल कै प्रदान करने वाले 
प्रयाम आदि क्षेत्रो में एक पृषूपकेसिव्रने ही उसके चिरजीवन की 
लुभकामना करते हए अन्तिम स्त ली, परन्तु उपी के शु ने उसके 
शीघ्र ही मर जाने की प्रार्थना कर मृं का आह्वान फिया तो दोनों 
कौ चिर जीवन ओर शीघ्र मरण रूपी विषदं अभ्िलाषाओं की सम्पच्चता 
किस प्रकार हो सकती दै, अपने इस प्रन का समाधान सुनो ॥१॥ 
ब्रह्म ने अपने सनं रूपी संकृल्पनगर स उन प्रयाग आदि कामनाप्रदक्षे त्रो 
तथा अथ, धर्मं आदि के फलौ का समर्थेन तस अधिक्रारी पुरुष के हेतु 
ही कियादै ॥२॥] जिसमे जिसकी अमिलपित फल की सिद्धिके 
हेतु काम्य फलों के प्रदाता ब्रदाता प्रयोग आदि क्षत्र, उनमें करिए गये धरम 
तप, जप, दान, स्नान, यज्ञ आदि तधा उन दोनों से, तथा उर पृण्य 
से संस्कृत हुए देह्‌-यदि यह्‌ तीनों शास्व सम्मत कर्मो में रत रहने वाले 
अधिकारी के है, तो उससे यहां चरे द्वारा फिये ग्‌ पुण्य से मेरे इच्छित 
फल की उत्पत्ति अवश्य होगी । इस भका विश्वास से भनृष्ठान कयि 
गए प्रयाय आदि क्षतो म मरण आदि से इच्छित फल भवस्य ही निष्कृत 
होता है ।।३॥ धमत्मा एवं भधिकारी पुरुष कौ जो उपरोक्त फल कौ 
उपलष्थि वताई गई दै, उसके अतिरिक्त जो पापी किन्तु श्रदधाचु पुरुष 
है, उनका प्रयाग आदि पुष्प क्षेत्र मे मरण होने से उत्वत हए चिति- 
दाक्ति स्वरूप वह पुण्य क्षेत्र के सहास्य के अनुसार ही पुरुप को उसके 
पापों से पृथक्‌ कर स्वयं भी शान्ति को प्राप्त होता है ।॥४॥ पापी 
परुष मे पाप की मातरा श्त हो गौर पष्यक्षत्रमे क्रिया जाने वाला 
दि पुण्य अविक मातरा मेदहोतो वहु प्रबल पष्य 


स्नान दान; तप, आ । 
ही उस पाप को पूर्णतया नष्ट कर श्रूति-प्रतिपादिक फल के प्रभाव कां 


समथैन कर्ता है ॥५॥ 
््रधर्मेण तेनाऽस्य विनेयस्य दहीपते 1 
दे शरीरे विदौ सम्यक्रचरतां प्रतिभाट्सके ।£ 
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इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फलं महत्‌ । 

बरह्मसंकलत्पकचितं यथा यद्त्तथैव तत्‌ ॥७ 

ब्रह्मोच्यतेऽसौ चिद्धातुः सोऽब्जजाद्यहमादि च । 

स यथाऽऽस्ते यथा तत्तत्तस्य संकल्पनं जगत्‌ |, 

प्रतिभेव विनयस्य क्षेत्रपुण्येन तादृशी । 

तथेवोदेति सा धातुविपरीतवतो यथा ॥& 

एकात्मनाऽहमद्यष मृतोऽमी मम बन्धवः । 

रुदन्तीमे परं लोक प्राप्तोऽयमहमेककः । १० 

किन्तु जहां ज्ञानी पुरुष का पाप-पुण्य क्षेत्रं मेँ अजित धर्म के तुल्य 
होता है, वहाँ बल के तुल्य होने के कारण ही उस धमं के कारण पापं 
मे प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिए पाप ओर पुण्य दोनों के भोग के लिए 
उसके दो देह ओौर उनके चिदाभास श्रान्ति गौर प्रतिभामय स्फुरित 
होते है ॥६॥ पाप पुण्य काइस प्रकारका जो महान फल, जिस प्रकार 
ब्रह्मसंकल्प से स्फुरण को प्राप्त होताहै, वहु विना किसी प्रकारके 
परिवतेन के यथावत्‌ स्थित रहता है ।।७॥। वह चिद्धातु ही ब्रह्य है, 
वही ब्रह्मादि समष्टि जीव तथा अहमादि व्यष्टि जीव कहा गया है । वहं 
जो-जो संकल्प करता है, उसका वह-वह संकल्प समष्टि-व्यष्टि उपाधि 
मे उसी प्रकार के जगद्रप में स्थित होता है ।॥०॥ ब्रह्म-संकल्प के भनु- 
सार ही शासन के योग्य व्यक्ति की उन-उन पुण्य-क् त्रो मे अजित पुण्यादि 
के अनुसार ही फल-भोग रूप वाली प्रतिभा, स्वप्न के समान उसी 
भ्रकार उदय को प्राप्त होती है, जिस प्रकार कि पुण्य के विरुद अर्थात्‌ 
धापी की प्रतिभा नरकादि के रूप मे प्रकट होती है ।।€॥ वह॒ सोचता 
है भरे, मै आज गकेला ही मरण को प्रात हो गया, मेरे जो यह 
सगे सम्बन्धी अथवा वन्धु-वान्धव हँ तै जीवित रह कर मेरे लिए र्दन 
कर रहे है, म एकाकी ही परलोक को प्रा हो गया हं ॥१०॥ 

बन्धुनामपि तत्रैव तदैवाऽस्य तथैव च । 

भरतिभा तादृरोवेति धातुक्षोभवतामिव ।१ १ 
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अव्यग्र: पुण्यपापैः महात्मभिरीक्षते । 
लक्ष्याण्यप्यन्यथा सन्ति नृणां चित्कत्पनावज्ञात्‌ ॥१२ 


अचेतनं शवीभूतं तेऽपि पश्यन्ति तं मृतम्‌ । 
रुदित तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवः ॥ १३ 


विनेषः स यथाऽन्येन संविद्रूयेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥(१४ 


यथास्थिरेन देहेन वेत्यसौ जी वित्तस्थितिम्‌ । 
मृति त्वहद्येनाऽन्येन कषेत्रपुण्यविदेरि पः ॥ १५ 


जिस प्रकार इस पुरूष का मरना प्रतिभा खूप है, उसी प्रकार इसके 
वन्धु-वान्ववों की मृत्यु पर भी ख्दन एवं मृतक-क्मं आदि सव घातुक्षोभ 
युक्त व्यक्तियों के समान वैसी ही प्रतिमा समञ्चो ॥११॥ किन्तु अति 
दारुण अथवा अत्योक्कृष्ट पुण्य होने पर क्षोभ को प्राप्त हुए उन पापया 
पुण्यो से महात्माओों द्वारा निग्रहु-अन्‌ ग्रह वाली टृष्टिसे देखे जाने पर 
अन्य पुरुषों द्वारा देखने या न देखने योग्य पृण्यया पापों के जो फल 
भूत देहादि होते है, उनका भाव चित्संकल्प से ही होता है ॥१२॥ 
सभी प्राणी कहीं अत्यधिक पाप या पण्य से शासन के योग्य पुरुष को 
शवरूप मे अचेतन पड़ा देखते, ख्दन करते ओर बन्धु-वान्धवों के साथ 
जाकर उसका संस्कार करते ह ॥१३॥। भित्र अथवा शरु के विर्दध 
कर्मा से शासन के योग्य एक उस मित्र पुरुष ने जो प्रयागादि क्षेत्र में 
, अभिलाषा कीथी, उसी के अनुसार वहु अपने को जरो -मृ्यु-रहित 
तथा दुःख से मुक्तं जानता है ।१४॥ वह अपने यथा अवस्थित शरीर 
से जीवित होने का अनुभव करता है, तव उसके शत्रु का मनोरथ किस 
प्रकार पूणं होगा, इसका समाधान यह है किं प्रागादि क्षेत्र मे शत्रु का 


मरणं कराने वाले पुण्यकर्मा शतु से बलात मरण के लिए प्रेरित होकर 


वह अन्य मित्र, वन्घु-वान्घवादि से न दिखाई पड़ने बाले देहं से मरण 


का भी अनुभव करता है ॥१५॥ 
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आविला संःवदः संविच्छ्रुन्यया वेद्यते क्षणात्‌ 

नहि सनच्चद्धगात्रस्य क्ले शोऽसन्नद्धभेदने ।।१६ 
पश्यन्ति दन्धवोऽप्येनं तथेवाऽमरतां गतम्‌ ) 
दरयमित्येष लभते जीवितं मरणं समम्‌ ।१७ 
इदमप्रतिघ।रम्भं भ्रान्तिमात्र जगत्‌त्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम भरन्तौ ्रान्तिविपययंथः 1१८ 
संकल्पस्वप्नपुरयोर्या श्रान्तिरनुभुयते । 

ततोऽधिकैयं न न्यूना जाग्रस्स्वप्नेऽनुभूयते ॥ १२ 
धमधिमोँ कथं ब्रह्मन्कारणं देहस विदः । 

तस्यामूतौं कथं चैको दविशरौरत्वमूृच्छति ॥२० 


शु कृत अभिचार चे प्रतीतकार से रहित शासन-योग्य संवित्‌ शरु 
की कलुषित संवित्‌ को तुरन्त जान नेती है! कवच एवं शस्वास्व से 
सुसग्जित रातु को, कवच एवं शस्त्रास्त्र रहित विवस्त पुरूष के देहं 
, को आहत करते अथवा भेदने में सरलता ही रह सकती है ॥१६॥ उस 
पुरुष छो उसके वन्धु बान्धव भी उसी प्रकार अमर देखते है । इस 
प्रकार उसे जीवन ओर मरण दोनोंकी ही एक साथ प्राप्ति होती है 
॥। :७॥ अ्रतिहित रूप से आविर्भाव कौ प्राप्त हुभा यह व्रिजगत्‌ 
श्रान्तिमात्र है 1 भ्रान्ति मे क्या विपरीत भ्रान्ति नही उत्त हो सकती 
॥१८॥ सक्ल्पनगर ओर स्वप्तनगर मे अनुभव होने वाली भ्रान्ति ( 
जाग्रतरूप स्वप्न मे मधिकं घ्रान्ति का ही बनुभव होता है, न्न श्राति 
का नहीं होता ॥१६॥ राजा ने कहा-ह ब्रह्मद ! धर्म॑ मौर भध 
बरह्मसंिवु के कारण किस प्रकार हैं? जव घमं ओर अधर्मं दौनोंही 
अमूत्तं है तो उनमें से एकर अन्य देह कंपे हो जाता है ? ॥२०॥ 
संकल्पनगरे ब्राह्यं जगत्यस्मिन्महामते । 
कि नाम नो संभवति सत्यं वाऽप्यसमज्जसम्‌ ।२१ 
यथव सुकत्पपुरे यन्न संभवतीह टि । 
तन्नास्त्येव तदेतस्मिन्कि वाऽस्तु ब्रह्मकल्पने ॥२२ 
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स्वप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌ । 
तथा चेवौव चिद्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छति ।२३ 
सहस्ाण्येकतां यान्ति तथा सेव सुपुप्तकच्‌ । 
अन्वथा स्वप्तसंकल्पसेनानुमवस पतौ ॥२४ 
संकटपस्वप्नपुरयोरिति को ना्तुमूहवान्‌ । 
संविदाकाडमातरिऽस्मिज्जगत्यनुभवात्मनि ।॥२५ 
तस्मादस्पिश्चदाकाशसकल्पे जगदात्मनि । 
न संभवति कि नाम तत्संभवति वाऽपि किमू ।।२६ 
वसिष्ठजी ते कहा-हे महामते | -ब्रह्म के संकल्पनयर्‌ डप से स्थित 
दस संघारमें क्या सत्य-संगत ओर क्या असत्य-संगत नहीं हो सकता ? 
(1२१५ जिस प्रकार हमारे संकल्पनगर से असंभव कृ नहीं हैः उसी 
प्रकार ब्रह के संकल्पनयर रूपी व्रिजगत्‌ में भी कु असंभव नहीं है 
।॥२२॥1 जसे स्वप्ननगर्‌ अर संकल्पनगर मे एक हीं चित्‌ लाखों रूप 
धारण कर लेती दै, वसे ही जाग्रत ख्पस्वप्नमे एक ही चित्‌ सेनाके 
रूपे थसल्य हौ जाती है ॥२३॥ जाग्रतु मै चित्‌ के एक से अनेक रूप 
होने के समान ही लाखों एक स्प वानी सुषुप्ति भी चित्‌ होती है। 
एक ही चित्‌ अनेक रूप धारण करती भौर अनेक रूपसे एक स्प हो- 
जाती है। इसका स्वप्न जीर सकल्परमे सेना के होने मौर समहं के एक 
होने मे अन्यथा यनुभूति होती है ॥२४-२५॥ इस सव का सकल्पनगर 
ञओर स्वप्ननेगर मे किसे अचुभव नहीं है? इष प्रकार ईस जगद्रूप 
चिदाकाश-स कल्प मे क्या समव भौर क्या जस भव है ? ॥२६॥ 

एवमेवमिय आ्रान्तिर्भाति ्रास्वन्नमोमयम्‌ । 

नेह किचन सन्नाऽ्न वाऽऽसदिह किचन ॥२७ 

यथाऽनुभूयते यदत्तत्तथा तत्त्वदशिनः । 

प्रवुद्धस्याऽ्वर क्रि नाभ तत्स एवाऽङ्खतेव्यलम्‌ । ९ 

इह चेद्विहितो धर्मस्तत्सवरगेऽमूतपवेताः । ॥ 

स्थिता इतीह संकस्पे कस्माच्च प्राप्तवानिरीच्‌ ॥२९ । 


0 
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इह यत्क्रियते क्म तत्परत्रोपमुज्यते । 

इतीह संकत्पपुरे सवंमेवाऽसमञ्जसम्‌ ॥३० 

यदि स्थात्सुस्थिरं किद्वि्तु तद्हद्यको भवेत्‌ । 

न्याय एषोऽखिलः किन्तु संवित्त्वात्स्वस्वकं स्थितः ३१ 

इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुमवस्ततः । 

यतो जगन्ति संकल्पश्चितो ब्रह्स्वरूपतः ॥ ३२ 

इस प्रकार यह्‌ भ्रान्ति भास्वर चिदाकाशमय ही भासती है1 यहाँ 
सत्‌, जसत्‌ या सदासतु कुं भी नहीं है ॥२७॥ जिस-जिस का जैसा 
अनुभव है उस उसका वह वंसाही है । तत्वदर्शी ओर प्रवृद्ध पुरुष कौ 
इसमें असमंजस ही क्या हो सकता है ? ॥२२।। स्वर्ग मे स्थित अमृत- 
मय ज्ञरने, सरिता, फल पुष्पादि से युक्त देवोपभोग्य पर्वतादि का ज्ञान 
हीने पर भौर तदनुसार संकल्प करके काम्य अनुष्ठान करने वाला पुरुष 
वहां पर्ुच कर उन-उन संकल्पो के अनुसार पवंतादि को प्राप्त होने का 
अनुभव वयो नहीं करता ? ॥२६॥ इस संसार मे किये गए कायंका 
फल भोग परलोक मँ मिलता है, इस प्रकार इस संकल्पनगर मँ जो कुछ 
अनुभूति है, वह सव असमंजस ही है ।॥३०।॥ यदि संसार मे भत भुवन 
आदि जो भी वस्तु है, उसमें विरोध होना असमंजस हीदैयानहींदैः 
इस प्रकारसे न्याय से अकुखा होती है । परन्तु सभी द्रशओं के संवित्‌- 
होने से स्वसंकल्प ही द्रश्यरूप मे अवस्थित है, यह्‌ यथाथ कुछ भी नहीं 
दै ॥३१॥ सव जगव्‌ ब्रह्मरूप से अवस्थित चितु के संकल्प रूप है इस- 
लिए इस असमंजसता को दर करने वालि न्याय कौ स्थिति स्वप्न भौर 
संकल्प की कल्पनाओं के आधार पर है, उसको योजना जगतां मेँ की 
जानी चाहिए ॥३२॥ 

तव संकृलपनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा । 

सर्वार्थानां तथा ब्राह्मं संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥३३ 

यद्यथा कत्पितं तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 

स्वभावेन तथैवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशवत्‌ ॥३४ 


\ ^ 
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ततः संग्रक्षणमिह सकररोन प्रवते ¦ 
विनाऽन्यचिस्रयत्नेन भवल्यर्थस्तु नाऽ्यथा ॥३५ 
आकलत्पमजस कल्पे यथा भात जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन सकल्पल्पेणाऽन्यदुपैष्यति ॥ ३६ 
स कल्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तथा । 
प्रतिजीवं चितिस्वप्ने स्वाप्नपुरं यथा ॥३५ 
स कल्पपत्तनतनो नं तदस्ति किचि- 

दद्यल्न स मवति तच्च चिदात्म गोऽस्मात. । 
नाञन्यस्प्रकल्पयितु राद्यपरस्वरूपा- 

दबरह्यं ब तेन सकलं जगद विध ।३5 


जिस प्रकार तुम्हारे संकल्पनगर मे कोई भी पदार्थं असंभव नहीं 
ई, वैसे ही ब्रह्य के संकलमनगर से किसी भी पदां का असंभव न होना 
समञ्लो ॥३३॥। ब्रह्म संकल्प मे जिसकी जसी कल्पना की गई, वह संकल्प 
के रहने तक उस प्रकार के ही स्वभाव भौर सन्निवेश्च से युक्त रहती ट 
॥ ३४॥ उस प्रकार के सन्निवेश से ही यहां सव वस्तुए ज्ञानेन्द्रिय हाय 
दिखाई देती है भौर कर्मेन्द्रियों का व्यवहार भी सांक्य॑ता से पृथक्‌ 
रहता दै । चित्‌ के प्रयल से नियत आकार बाना पदार्थे, चित्‌ के अन्य 
प्रयत्न विना, अन्यथा हीं हो सकता ॥३५॥ ्रह्म-संकल्प में जगत का 


जिस प्रकार अनुभव हुआ, वहं उक्ी प्रकार प्रलय होने तक्‌ स्थित रहा 
ब्रह्माण्ड की प्राति होगी 


जर प्रलयो परास्तं अन्य संकल्प होने पर अन्य 
वप्त में स्वप्ननगर के अनुभव के समान टी कल्प कल्प म॑ 


।॥३६॥ स 
चिक्षिरूप चितिस्वप्न स संकल्परूपी जगत्‌ का ही प्रत्येक जीव के प्रति 


अनुभव होता है ॥३७॥ हे नृपिन्ध । संकल्पनगर रूपी इस संसार मे 


द नहीं हो सक्ता समद्चते हो, वह समञ्चना मिथ्या है, अर्थात 


आपजोौ कु 
इसमे सभी कु हो सकता है । वह जौ कृच है, सव कल्पता करने वाले 
चिदात्मा ब्रह्म से पृथक्‌ तीं है अतः आप सम्पूणं संसार को ब्रह्मदही 


जानो ॥३८॥ 
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११७ - ब्रह्य ही जगद्‌ है 
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फलेश््षयेन्दुभा्पे प्राप्ते ध्यात्रृशतर्नसः। 

यथा न शतपूर्णन्दु तथेदं कथनं श्युणु । १ 
चद्द्रविम्ब्य ध्यातारः प्राप्ताः पराप्तव्यसुस्थिताः } 
नेदं नभस्तलं प्राचा न चेमं शनिनं धि गाः ।,२ 
ववेवाञ्यसंकल्पपुरमन्यः प्रप्नोति कथ्यताम्‌ । 
संकलपपुर्यामर्ा्निस्तज्जन्तावेव नाऽपरे ३ 
धृथदपृथकस्वसंकल्पसर्चेष्वेव ते स्थिताः । 
चन््रास्तपन्ति तत्रव कलाक्षयविवजजिताः ।४ 
विकेधमस्मन्नवेन्दाविति ध्याता निदाकरे । 
अस्मिन्नेव विशत्यन्तरात्मबुद्धिुखोज्ज्ञितः ५ 
वसिष्टजी वोले-- है राजन्‌ ! व्यान करने वाले संकड़ों व्यक्तियों 
के हारा अक्षय चन्द्रस्वरूप की प्राभ्ति हो जाने पर, जिस पर आकाश 
मे संक्डों चन्द्रमा नहीं हो सकते, उस प्रकार के मेरे कथन को श्रवण 
करो ॥१॥ यद्यपि अहंभाव से सत्यचन्द्रविम्व का ध्यान करने वाले पुरुष 
अपे चिर व्यान के अभ्यास से जन्य भाव के भूलने के कारण चन्द्रतव 
कोश्रातहै, तोभीवेन आकासतल में पटच ओौर न चन्द्रत्व कोदही 
ब्त हए ॥२॥ अन्य के संकल्पनगर मे अन्य का प्रविष्ट होना कहां देखा 
जाता है ? सकट्पनगर के पदार्थों की प्राप्त उसी संकल्पनगर वाले पुरुष 
को होगी, अन्य को नही हो सकती ॥३॥ वपनी-अपनी संकल्प-वृरियों 
क पृथक्‌-पृथक्‌ आकाशो मे थवस्थित अक्षय कला वाले वे चन्द्रमा, वही 
वहीं प्रकाशित होते हैं ।।४।। भ इसी चन्द्रमा में प्रवेश करू" एसे ध्यान 


वाला एव्‌ वन्त मं बात्मनुद्धि के सुख से शून्य जो ध्याता है, वह्‌ इसी 
चन्दमा में प्रवेश प्राप्त करता है ॥५॥ 


अहमिन्दु प्रविष्टः स्यामिन्दुविम्बसुखान्वितः 


घ्यातेति तादवसुखभाग्मवतीति विनिश्चयः ॥६ 
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यथाऽयमनुसघ्रत्तं स्वनावं संविदव्यया । 

तं तथवाऽनुभ्रवति भवेच्वेद्‌ टट़निश्चयः 11७ 

यथेनदुत्वं स्वसंकल्पात्सर्व यातुः पृथवपुथक्‌ । 
भात्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः ।5 

या ध्याने ध्परातरृलक्षाणां साध्वी भायत्विमायक्ता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां सत्त्वात्मनि स्थितम्‌ ॥६ 
गृहादनिगेतो जीवः सप्नद्रीवपतिः स्थितः । 

तस्याऽपि तत्कराल्पनिकं राज्यं व्योम्नि स्वमन्दिरे ॥ १० 


भै चन्द्रविम्ब के सुख से सम्पन्न होकर चन्द्रमा में प्रवेश करू, 
एेसा ध्यान करने वाला उपासक इसी प्रकार का सुख प्राप्त करता है । 
अर्थात उसका जप्ता निश्चय हुआ वैसा ही पाया ॥६॥ व्यान करने 
वाले के दुढ्‌ संकत्प के कारण उस स्वभाव की आव्रिनारिनी साक्षिसंवित्‌ 
उसी प्रकार का अनुभव करती है, उसपे विपरीत नहीं ॥७।। जिस 
प्रकार सव ध्यान करने वालों को अपने-अपने संकल्प के अनुप्तार पृथक्‌- 
पृथक्‌ चनद्रत्व की अनुभूति होती है, उक्र प्रकार अपनी कल्पनासे ही 
स्वरीलाभ की सिद्धि भी प्रथक्‌-प्रृथक्‌ होती है ॥९॥ ध्यान में जो साध्वी 
नारी लाखों ध्यान करने वालों की पत्ती बनी, उसकी कल्पना से उत्पन्न 
अनुभूति उनके अन्तःकरण में उपहित साक्षी मे विद्यमान है ॥€॥ अपने 
घर से बाहर न निकलने वाला जो जीव वहीं सक्तदीपेश्वर होकर स्थितं 
है, उपका वह कल्पनासिद्ध राज्य अपने ही चिदाकाश में प्रतीत होता 


दै ॥१०॥ 


समस्तं कल्पनामात्रमिदमाद्यज्ञ जन्मनः । 
शून्यमप्रतिध शान्तं तेष्वपि स्याक्किमन्यथा ॥११ 
दानौ्वदेहिकतपोजपादीनां परत्र यत्‌ 1 
अमूर्तानां फलं मूर्तं तदिदं कथ्यते शुणु ॥१२ 
दानादिचिद्नतधियः परत्र स्वप्नवत्फलम्‌ । 
पश्यन्त्यमूर्ता मूतभिमजं चिन्मूतिक्पनात्‌ ॥ १३ 
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वेदनावेदनाकारा स्यन्दास्पन्दात्म वे पूनः । 
चिन्मात्रस्याऽस्य तद्‌ भ्रान्तिशान्तौ शान्तात्म निर्मलमू ॥ १४ 


चिन्मालभमितो दानादमूत्राऽऽत्तमवाप्नुयात्‌ 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तन्नोपलम्प्रते ॥ ६५ 


जव हमारा यह दिखाई देने वाला सम्पूणं संसार जन्म से सवज 
ब्रह्म की कल्पनामाव्र तथा शून्य, आकार रहित ओर शान्त है, तव 
उपासको के द्वारा कल्पित संसारो में क्या अन्यथा ओर विचित्र सत्यता 
हो सकती है ? ॥११।। हे नृप! दान, ओौष्वे-दैहिक कर्म, तप, जप 
आदि भमूत्तं कर्मो का फल परलोक मेँ मूतिमान किस प्रकार होगा ! 
अपनी स ॒रांका का समाधान सुनो ॥१२।॥ दान आदि लक्षण वुद्धि 
वाले अमत्त जीव परलोक मे स्वप्नवतु मूत्त जपे भासमान अनुत्त 
फल को देखते है । इनके आकार की कल्पना चितु से ही हो सकती है 
॥१३॥ मन एवं ज्ञनिन्दियों के द्वारा वेदन भौर अवेदन जैसी भ्रानि 
होती है। उस रान्ति के विषय की प्राप्ति के लिए ही चिन्मात्र मनके 
सहित करमेन्द्रियो द्वारा स्पन्द तथा अस्पन्द रूपत्व होता है । परन्तु उप्त 
भ्रान्ति के शमन होने पर स्वच्छं शान्त चिद्रूप आत्मा ही शेष रह जाता 
है ॥१४॥ दस लोक मे किये गए दान से परलोक में चित्‌-प्रतिभारूषी 
वह-वह फल मिलता है । विद्वानों का कथन है कि उसे संकल्पल्प 
जीव पाता है तो फिर उस फ़ल की प्राप्ति परलोकमें क्यों नहो! 
॥ १५॥ 


केल्पनात्मनि संसारे संकल्पोऽक़त्रिमः फलमु । 
चिन्मात्रमभितोऽदानाहाना्रास्तु यथोदितः ।।१६ 
एतत्ते कथित सर्वं यथापृष्ट महीपते महीपते । 
जगदभ्रतिष सवंमिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ ॥ १७ 
सर्गादौ भदवन्देहमिदं चिन्माव्रकल्पनम्‌ । 

कथं माति कथं कुड विना दीपः प्रकाशते ॥१८ 
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त्वयार््थो देहृशब्दस्य यो बुद्धः स महामते । 
तत्वज्ञ प्रति नास्त्येव्र ्िलानृत्तमिवाऽप्बरे ॥ १९ 
य एवे ब्रह्मलब्दार्थो देहृशब्दार्थं एव सः । 
ना्थयो रनयोभंदो विद्यतेऽम्ब्वम्भसोरिव ।२० 


इस कल्पनायुक्त संसार में क्रिये गए दान से पूवं कहे हुए अकरृतिम 
संकल्प ही परलोक मे सव ओर चिन्मात्र रूपी भोग फल दान से रेश्वयं 
आदिकेरूपमेंदहौ ओर दान-रहिततासे दारिद्र आदिकेरूपमेंहो, 
इसमें कोई विरोध नहीं है || १६॥ हे महीपते । आपने जो कुछ मुञ्ञसे 
पुच्छा, उस सवके विषय में मैने कह दिया । यह्‌ सम्पूणं निराकार स सार 
चिन्मात्र की कलना समञ्लो ॥२७.। राजा ने कहा--है भगवपु ! 
सर्गारम्भ मे चिन्मात्र (देह-रहित जीव) ओौर उसके द्वारा की गई शरीर 
की कल्पना किस प्रकार भासती दटै। शरीर कै व्रिना चित्‌ की भमि- 
व्यक्ति समभव नहीं। भला कभी मित्तिके विना दीपप्रभा का प्रकाश 
टिक सकता है ? ॥१८॥ वसिष्ठजी ने कहा--है महामते ! हे राजन्‌ । 
शरीर शब्द का जो अथं आपने जाना है, वह तत्वज्ञानी के प्रति उसी. 
प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार कि आकाश में पत्थरों का नृत्य सम्भव 
नहीं है ।१९॥ ब्रह्म शब्द का जो अथं है, वही अथं शरीर शब्द का 
है । जैसे अम्बु ओर अम्भस्‌ शब्द का अथं जल ही होने से अभिन्न है, 
वसे ही ब्रह्म भौर शरीर के अथं मे अभिन्नता है ।॥२०॥ 

यदेव ब्रह्मदेहोऽसौ स्वप्नाभः स्वप्न एव त्‌ 

त्वब्दोवायोच्यते युधिनं तु तत्स्वप्न एव तु ।।२१ 

स्वप्नस्तवाऽनुभूताथस्तेनाऽतस्त्वं प्रबरोध्यसे । 

नतु सगे चिदाभाते साहदयं स्वप्नभस्मना ॥२२ 

कस्तत्र नाम देहोऽ्य कस्येते स्वप्रधीः क्वा वा । 

स्वप्नेन ज्ञावनबुद्धन भरमेणाऽज्ञोऽव बोध्यते २३ 

तत्र जाग्रच्च च स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌ । 

किमपीत्थमिदं भानं खमात्र मौनमोमलम्‌ ॥२४ 


५७२ |] [ यौगवासिष्ठ 


अभातमेव भातीव यदद्य त्थमिदं तु तत्‌ 1 

प्राग्विभातं नथाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वप्नादि नो यथा ॥२५ 

स्वप्न-देह्‌ के समान यह्‌ देह ब्रह्म ही है । इसमें जो स्वप्न का टष्टा- 
न्त दिया गयाहै, वहु आपको सरलतासे समञ्लाने के लिए ही दै, 
यथां में तो स्वप्न-देह भी ब्रह्म है ॥२१॥ स्वप्न के अथं का आपको 
अनुभव होनेसे ही स्वप्न का दृष्टान्त दियाहै। स्वप्न रूपी भस्मके 
साथ चिद्रूप से भासित वृष्टि में समानता कभी नहीं हो सकती ॥२२॥ 
स्वप्न मे यह रारीर कौन? स्वप्न के यह पदां क्रिसके हैँ? अथवा 
स्वप्न-ुद्धि कहां है ? ज्ञानी अवबुद्ध श्रमरूपी स्वप्न के द्वारा अङ्ञानीजन 
को प्रबोध करते हँ ॥२३॥ ब्रह्मपद में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भधवा 
अन्य कुद भी नहीं है, अपितु मन ओौर वाणी से ग्राह्य विराट्‌, विश्व 
एवं तेजस्‌ भौर सवे प्रलय होने पर भी एक मात्र अवदिष्ट रहने 
वाला, स्वयं प्रकाश, नि्मेल, अवाच्य चिदाकाश ही इस जगदुरूप में 
प्रकाशित रहता है ॥२४॥ जो आज यह ससार भाससान-सा लगठा 
है, वह भासित नहीं है । सच्चिदानन्दरूप से पूवं भासित हुअ। भी वहु 
स्वरूप से उसरी प्रकार अभासितदै। जपे जाग्रत, स्वप्न आदि कभी 
नहीं है, वैसा ही अत्यन्त स्वच्छ ब्रह्म भी है ॥२५॥ 


देशाह शान्तरग्राप्तौ यन्मध्ये संविदो तपुः । 
तन्मयं सर्वमेवेदं द्वेतमद्वेतेमेव च ॥।२६ 

अन्यत्र चिन्मयं स्वप्नं ेताद्रैतं शुभाशुभम्‌ । 
निरावरणचिन्मात्रनभसेवोपमीयते ।,२७ 
शून्यमर्थोपलम्भेश्च भानं चाऽभानमेव च । . 
देतमेक्यमसत्सच्च सर्वं चिद्गगनं परम्‌ ॥२८ 
पर्णातूर्ण प्रसरति पूर्णमेव स्थितं जगत्‌ । 

न च भातं न चाऽऽभातं शिलाबद्धोदरोषमम्‌ २९ 
यतो जगच्चदुन्मेषो व्थोमात्माऽ्प्रतिघं ततः 1 
चिन्मात्र यत्र यत्लाऽस्ति तत्र तच्ोचितं जगत्‌ 11३० 








ब्रह्मही जगत्‌ है |] 4 


जिस प्रकार सविव एक देशसे दुसरे देश मे जाने पर मध्यमे 
सवित कारूष विषय-रहित रहता है, उती प्रकार दत-अद्वौत आदि 
विषय-रहित यह्‌ सभी कुख॒चिन्मातरयुक्त है ।२६॥ अज्ञानी की दृष्टि 
से भिन्न अर्थातु ज्ञानी कौ दृष्टि मे चिन्मय स्वप्न, हंत, अदत, शुम, 
अशुभ आदिनजोकृभी है, उस सवकरी तुलना निरावरण चिन्मातव्रसे 
की जाती हँ ॥२७॥ चुन्य, वर्थ का उपलम्म, भान-अमान अर्थात्‌ सगे- 
प्रलय, दं त, एेक्य, सतु भसत्‌ सभी कु॑चिदाकाश है ॥२८॥ ब्रह्य से 
विश्व॒ उत्पन्न होता है भौर यह पुणं ही इष प्रक्रार स्थित है । इसका 
कभी भान या अभान हुजा ही नहीं। किन्तु शिलावद्ध उदर के समान 
उसके घनीभूत मध्य जैसा यह चिन्मात्र घन है ॥२९॥ इस विशव के 
चितु का उन्मेषमा् होते के कारण यह निराकार चिद्व्योम मात्र ही 
है । इस प्रकार जहां-जहा चिन्मात्र की स्थिति है, वहां-वहाँ विश्व का 
रहना भी उचित ही है ॥३० 


चिदव्योम चाऽस्ति सवत्र सवं चैतुज्जगन्सयम्‌ । 

सर्व ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यपि शब्दितम्‌ ॥३१ 

यथास्थिमिदं विरव तथासंस्थमनामयम्‌ । 

ब्रह्मं व निरवेद्यात्म चित्संकत्पपुराकृति ॥३२ 

असंभवादन्ययुक्तं यु क्तिरेषेव शोभना । 

अयुत्वयनुभवं तूक्त नाथिनामिह शोभते ।।३३ 

लोके शाखोऽथ वेदादौ यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 

सदस्त्वसद्राऽऽत्मनि तद्धातू शक्यं न वा क्वचित्‌ ॥२४ 

तदेवेत्थं पःरज्ञातं ब्रह्मतापुपगच्छति । 

यदा तेन समं विरवं रिथतमेव विलीयते ॥३५ 

न्यायेनैतदिहोक्त न लोकवेदादि सिद्धयति । 

सवं सजीवन्मूक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥३६ 

चिद्व्योम सर्वत्र यौर सवैव्यापकर है, यही जगन्मय है, इसलिए 
जगवु शब्द से कहा जाने पर भी. यह सब ब्रह्ममय ही है ॥३१॥ चिद्‌- 


[ऋणि रर 


५७४ |] [ योगवासिष्ठ 


व्योम के संकल्परूप मे यथा अवस्थित यह्‌ विश्व उसी प्रकार अन मय 
रूप, निरवद्यात्मक ब्रह्म ही है ॥३२॥। इस विषय मँ अन्य कोई युक्ति 
उचित नहीं होने के कारण यही युक्ति शोभामयी है । यहाँ यृक्ति ओर 
अपते अनुभव के विना किसी पुरुष का पुरुपाथे कौ इच्छा करने वाले 
- व्यक्तियों के प्रति उपदेश देना अशोभनीय होता है ।३३॥] लोक, शास्त्र 
या वेदादि में युक्ति, प्रयाग एवं अनुभवादि से सिद्ध वस्तु ही सिद्ध तथा 
आल्याज्य है । इस प्रकार वेदादि से सिद्ध ब्रह्य को सद्रर माने तथा 
असिद्ध दरौत को भसदर.प समर ।।२४॥। जव उपलव्व ज्ञान के हारा यह 
सम्पूणं विश्व था स्थित ही विलीनता को प्राप्त हो जाता है, तव प्रथम 
बरह्मरूपता से भिन्न जाना हमा विद्व ही ब्रह्मरूप से जाना जाकर 
ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है ॥३५॥ मेरे द्वारा कहे गण न्यायत जीवन- 
मक्तत्व सहित लोक एवं वेदादि रूप सम्भरणं विश्व ब्रह्म ही सिद्ध हा । 
अतः मैने यह जो न्याय प्रतिपादित करियादः वहपरम पुरुषार्थे का 
साधक होने के कारण सर्वेथा ग्रहणीय है ॥३६॥ 


परिज्ञातं चिदाकाश परिज्ञातपादपे । 

सोऽह त्रिजगदिव्येव बन्धमोक्षविनिणयः ॥३७ 
यथास्थितमिदं हृदयं परिज्ञानादििलीयते । 
यञ्ज्षस्याऽस्तंगतस्यैव शिला मौनं तु शिष्यते ॥३े८ 
लोके शास्ते च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ 1 
संवद्यते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ॥३५ 
सकलाथनिरासेन ययत्संवे्यते चिरम्‌ । 

तदेव प्राप्यतेऽवश्यं सवव्रं व।ऽन्यभावितम्‌ ॥४० 
यथानुभूतं यत्तत्तत्तथा नामाऽनुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्यसत्यं वा यावल्लाभं तथा नु तत्‌ ४१ 
इत्थं महा प्ररनविचारणं ते 

मयेदमुक्त मतिमन्महात्मन्‌ । 


जगत्‌ ब्रह्महाहं | | ५७१५ 


अनेन गच्छाऽ्ञु पथा निराधि- 
निरामयो निव्यंसनो भवोच्चौ : ॥४२ 


केवल इस अपरिज्ञात अंसार रूपी वृक्ष मे परिज्ञात चिदाकाश ही 
है मौर उस परिज्ञात चिदाकाञञरूप मे व्रिजगवृरूपी वन्वन भौर मोक्ष 
मही हं भर्थातु जो अपरिज्ञात चिदाकाश हैँ वहु जगु रूपी बन्धन एवं 
परिजात चिदाकाश मोक्ष है, यही मेरा निर्णय है ॥३७॥ यह सम्पूणं 
यथास्थित दृश्य परिज्ञान से जल में डले हए लवण के समान विलीनता 
को प्राप्त हौ जाता हैँ । इस प्रकार हश्यरूप मे अस्त हए ज्ञानी का शिला 
के समान मौन स्वरूप ही अवरिष्ट॒रह जाता है ॥३८॥ लोक, शास्त्र 
भौरवेदकेद्वाराजी सिद्ध है, वह सिद्ध ही है। असंख्य विचारों दारा 
निर्चित वस्तु अपने अनुभव से भी जानी जाती है, इसलिए वही पुरुषाथं 
रूप से फल देने वाली होती ह ॥३९॥ सभी वस्तुओं के निरास हारा 
जिस-जिस का चिरकाल तक ध्यान किया जाय, उसकी प्राप्ति अवद्यं- 
भावी है । उसी प्रकार अन्यमावित वस्तु की प्राप्ति लौकिक कार्यां भी 
अवद्य होती है ॥४०॥ परन्तु, जिस वस्तु का जसा अनुभव होगा, वही 
वैसी ही प्रतीत होगी । चाहे वह सत्य हौ या असत्य, जव तक उसकी 
स्थिति रहृतो है, तब तक यथादतु ही रहती है ॥४१॥ है मतिमान्‌ | ह 
महात्मन ! तुम्हारे महान्‌ प्रह्नों का मने यह विचारपूवेक फलभूत 
समाधान कह दिया है । तुम इसी मागं पर चलो । इससे तुम भाधि- 
व्याधि ते रहित मौर इन्द्रियो क व्यसनों से बचते हए उच्चता को 
प्राप्त करो ॥४२। 


~---- 


११८- जगत्‌ ब्रह्य ही है 


इति तत्रोपविश्याहं पूजितस्तेन भूभुजा । 
प्रयोजन स्वं संपाद्य स्वगंन्तुः गगनं प्लुतः ॥१ 






९६ ॥ [ योगव।सिष्ठ 


अदयं तद्भवता प्रोक्त मया मतिमतां वर 
अनया सुदृशा शान्तमनाः खत्मा भविष्यसि ।२ 
ब्रह्म व तदिदं सर्व निर्नामिवाऽमलं नभः । 
किमप्येवाऽजमांशान्तमादिमध्यान्तवभितम्‌ ।।३ 
चिद्धानमात्रमिदयुक्त ब्रह्मो ति कलिताभिवम्‌ । 
परात्परमिति प्रोक्त तत्त. निर्नामिकं पदम्‌ ।४ 
सिद्धसाध्ययमब्रह्मविच्याघरदिवौकसामय्‌ । 
ब्रह्मन्कथय दृदयन्ते लोका लोक्रधराः कथम्‌ ॥५ 


बसिष्ठनी वोले-हे रघुनन्दन ! उस राजा के दारा पूनित हूर 
उस कुराद्रीप फ इलावती नगरी मे स्थित होकर जव राजा प्रज्ञप्ति पर 
अनुग्रहरूप अपता प्रयोजन पूरा कर चुका, तव स्वर्ग मँ जाने के लिए 
गगनमार्ं द्वारा चल पड़ा ॥१॥ हे वुद्धिमानों मे श्रेष्ठ ! भाज यहां इत 
अथोध्या नगरी में अवस्थित हुए मैने आपसे यह जो कुं कहा है, उसके 
अनुसार अपनी श्रेष्ठ हृष्टि रखते हृए अप शान्त मन वाले ओौर चिदाकाश 
रूप हो जाओगे ॥॥२॥ वयोकि यह्‌ सव कुछ वाणी से अगस्य, अन 
परमशान्त, आदि मध्य॒ अन्त से स्था शून्य है, इसलिए ब्रह्माकाशल 
ही है।।३॥ जो चिद्ुभानमात्र कहा गया है मौर जिक्की श्रह्य' खूप से 
कल्पना की गई है, वहं परात्पर कटा हुभा ओर नाम-रदित पद हीह 
॥1४॥ राम ने कहा-हे भगवन्‌ ! तिद्ध, साध्य, यम, बरह्मा, विद्याधर 
मौर देवताओं कै जो लोक दै, उनके निवासी जीव क्रिस प्रकार के 
दिखाई देते दै यह्‌ आप मेरे प्रति कहिए ॥५॥ 

सिद्धसाध्ययमब्रह्मविद्याधरदिवौकसाम्‌ । 

अन्येषामपि भूतानासपूर्वाणां महात्मनाम्‌ । ६ 

प्रतिरातवं प्रतिदिनं पुरः पश्चादुपयेधः । 

परयस्यालोकयंल्लोकानप्यंश्च न पश्यसि ॥७ 

एते लोकाः किलतेर्षा नाऽम्यासः स्थानद्ुरगाः । 

एते संकल्पलोकाख्या व्याप्तमेभिः किलाऽखिलम्‌ । फ 








यथैते कल्पनालोका अयं लोकस्तथंव न : । 

यथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्तथेव ते ॥& 

संकत्पस्वप्नलोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 

त एव तादश्चारचाऽये संकल्पेन स्थिरीकृता: ॥१० 

वसिष्ठजी वोने- हे राम ! सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा विद्यावर 
देवता तथा अन्याय अपूर्वं भूत महात्माओं के लोकों को प्रत्येक रात्रि, 
प्रत्येक दिवस, सम्मुख पीये, ऊपर ओर नोचे वाली धारणाओं से देखने 
पर ही तुम देखते हो, यदि उक्त रीतिसेन देखो, तो कु भी नहीं देख 
सकते ॥६-७॥ सिद्ध-लोक, महर्लोक दो प्रकार के ह -महलक्र, जनो- 
लोक तपोलोक भौर सत्यलोक । प्रथम प्रकार के यह लोक वहत दर हँ 
तथा दूसरे प्रकारके जो सिद्धो के लोकै वे उनके संकल्प से निमित 
संकल्पलीक कटे जाते हैँ । इनके सर्वत्र विद्यमान होने से सम्पूणं जगत्‌ 
इनसे व्याप्त है । इन दोनों प्रकार के लोकों को धारणा के अभ्यास कौ 
आवदयकता है, जो कि आपको नहीं है ॥८॥ जिस प्रकार वे सिद्धलोक 
कल्पनाजन्य है, उसी प्रकार यह लोक भी कल्पनामात्रं ही है। जसे 
काल्पनिक वात सर्वत्र भ्रमण-शील है, वसे ही वे लोक भी धूमते, फिरते 
हैं । परन्तु यह लोक इससे भिच्च विशेषता वाला है। दिन-रात्रि जिन 
स्वप्नलोकों भौर संकल्पलोकों की प्रतीति होती है, वे ही सिदधलोक है। 
उन्हीं के समान उन्होने भन्यान्य लोको की स्वना करके संकल्प से उन्हे 
स्थिर किया है ॥€-१०॥ 

ध्यानेन त्वमपीताँस्च स्स्थिरतां सुस्थिरात्मना । 

नयस्थाश्ु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविध्नतः ।११ 

यथाभिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 

संकल्पभाववलितो जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥१२ 

कितु ते स्थिरतां नीताः सिद्धः स्वय निसंपदा । 

अस्थिरध्यानिविश्वान्तौ तैदुःखैस्तदमी कृताः ।१३ 

जगदग्रतिधं सवं शान्तचितुग्योम सवंदा 

यथा दृढ सविदितं तथैवाऽऽभाति नाऽन्यथा ॥१४ 
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न भाव्येवाऽंविदितमस्ति नास्ति न चोद्यता । 

शून्यं ह्यप्रतिघं चंतत्पराकाशमरोधकम्‌ ॥ १५ 

है राम | यदिञाप भी उसी प्रकार योगधारणा युक्त स्थिरीकृत 
ध्यान हारा संकल्पजन्य लोकों को स्थिर करने कायत्नकरोतोवे भी 
निविष्न रूप से स्थिर हो जांयगे ।११॥ जैसी इच्छा हो वैसा ही उनका 
विरतार ओर इच्छित सम्पत्तियों से परिपूणं कर सकते ह । हृद्‌ संकल्प 
से युक्त पुरुष उन्हँ सिद्धो के समान ही स्थिर देख सकता. है ॥१२॥ 
पुवं जन्म में उत्पादित जिन पुण्य सम्पत्तियों स्वगं की प्राप्ति होती है, 
उन्हीं साधन रूपी सम्पत्तियां द्वारा सिद्धो ने उन लोकों को स्थिर किया 
है । इस प्रकार उनके वे लोक अनायास ही सिद्ध होगये दै । परन्तु 
जिन्होंने अस्थिर व्यान के अभ्यास मे प्रयत्न किया है वे अत्यन्त अ 
पवक ही इन लोकों को स्थिर वना सकेगे ।,१३। सम्पूणं जगतु सदैव 
निराकार, शान्त चिद्व्योम ही है । अपने-गपने दृढ निश्चय के अनुसार 
ही दृष्टि का स्फुरण होता है, उससे भिन्न नहीं होता ॥।१४।॥ निक्चय- 
शुन्यं जगत का भान नहीं होता । जो जगतु अनिरिचत है, उसमें भाव 
याममावका तकं उठ ही नहीं सकता । इसलिए शून्य, निराकारः 
रोध-रहित यह जगत्‌ परमाकड ही है ॥१५॥ 


चित्स्वभावतया भातं भारूपमिव टरयते । 
अस्पिश्चिदभिमानश्च विद्यते न स्वभावतः ॥ १६ 
कायंकारणभावाच्चेत्कथैवाऽत्र न विद्यते । 
ठ्योम्नोऽनन्तस्य सिद्धस्य कि कथं किल जायते ॥ १७ 
यच्च जातमिवाऽऽमाति व्योम्नि व्योमैव तत्तथा । 
तत्रैकद्ित्वकलना कीदशी स्यादरूपिणी ॥ १८ 

तद्धि याहशमेवाऽऽसीत्ताहगेवाऽवतिष्ठते । 

निविकार यथा स्वप्ने व्योमेवाऽचलवद्धूवेत्‌ ॥१९ 
संकल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिलीलयाः । 

न च सोश्रिने तद्ग्योम तथा ब्रह्म जगत्स्थितिः ॥२० 


जगत्‌ ब्रह्महीदहै 
व { ५७९ 


\ दढ निडचय से जिस वस्तु काभान होता है, वह चित्स्वभाव होने 
ल कारण भारूप के समान दिखाई देती है । परन्तु इस असंविदित लोक 
मे चित्सत्ता ओर स्फूति की व्यापि स्वभावतः न होने से यहं शून्य एवं 
आकार-रहित ही सिद्ध होता है ॥१६॥ यदि कहँ कि कायं-कारण भाव 
स इसकी अन्य सत्ता होगी, तो उसका यहां कहना ही क्या है ? सर्गादि 
मं प्रलीन हुए आका से अनन्त विश्व की उत्पत्ति क्था ओर क्रिस प्रकार 
हो सकती है ? ॥१७॥। आकाश मे जो भूत, भुवन आदि उत्पन्न हए 
दिखाई देते दै, वह सव अकाश में आकाश कौ ही उस प्रकार की 
प्रतीति ह्येती है इसलिए द्रं त-मद्वंत की कल्पना भी कठि है ॥१८॥ 
वह जैसा था, वैसा ही रहता है, उप्तम कभी क्रिसी प्रकार कै विक्रार 
की सम्परा्ति नहीं होती 1 जिस प्रकार स्वप्न में अपने रूप को छोडे 
विना ही चिदाकाश स्वप्न-वस्तु का विवर्ताधिष्ठान है, उसी प्रकार वह॒ 
अचल के समान ही है अर्थात्‌ उसमे कारणता या विकार कु भी नहीं 
है ॥ १६॥। चित्त संकल्प मे जिस भकार की कल्पना करता हुआ पवत- 
लीला से उदय को प्राप्त होता है, वह भसार दी है। यथार्थं मेतोन 
वह आका है भौर न पव॑त ही दै, उसी प्रकार ब्रह्म में विर्व कौ 
स्थित्ति है ॥२०॥ 


काष्ठवन्मौनमास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः। 
इह व्यवहुरनत्येते वुधा दारुनरा इव ॥९१ 

यथा वारिणि वर्तन्ते तर ङ्धावतंवृत्तयः । 
अनन्याः परिवर्तन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥१९९ 
यथा वायौ परिस्पल्दा यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याङचऽ्यमूरताङच तथा ब्रह्मणि श्यः ॥९३ 
यथा संकल्पनगरं श्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणीदं तथा जगत " २४ 
विरानुभूतमप्यर्थकायपीदं जगवु्नवप्‌ । 
शृन्यमेव निराकारं संकल्पनगरं यथा ॥२५ 
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कोष्ट के समान मौन में स्थित एव र्ते हए भी ये महान बुद्धि 
वाले जीवन्मुक्त पुरुष कटठपुतली के समान व्यवहार करते-से जान पडते 
है ॥२१॥ जंसे जल में तरंग भौर आवत्तं आदि वृह्धियां जल से अभिन्न 
हीर, वसे ही ब्रह्मम सृष्ट्यां भी अभिन्न हैँ ।२२॥ जसे दायुसे 
अभिन्न स्पन्द की स्थिति है ओर जसे आकाश से अनन्य अमूत्तं शून्यता 
है, वैसे ही ब्रह्म से अभिन्न वे सव अमूत्तं पृष्ट्यं हैँ ।२३॥ जिस 
प्रकार निराकार संकल्पनगर भी समक्ष स्थित रहता है, वह साकार 
प्रतीत होने पर भी निराकार है, उसी प्रकार ब्रह्म में विद्यमान यह 
जगतु भी आक्रार-रहित होने पर भी सामने स्थित है ॥२४॥ यह्‌ 
त्रिलोकी चिरकाल से अनुभव मे क्यों न आरही हो, ओर यह अथंयुक्त 
क्रियाके करने वालीभीक्यों नहो, तोभी जैसे स्वप्ननगर निराकार 
मौर शून्य है, वेसे ही यह्‌ भी आकार-रहित ओर शून्य ही है ॥२५॥ 

यदेव चित्तसंकल्पस्तदेव नगरं यथा । 

तदा तथाभ्यं ब्रह्याच्छ तदेव जगदुच्यते ॥२६ 

चिरं नित्यानुभूतौऽपि जगदर्थो न क्रचन । 

विद्यते पृरुशध्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥२७ 

स्वप्ने पुसा मृतेनाऽपि स्वदाहो दृरयते यथा । 

असदेव सदाभासं जगदृष्ट परे तथा ॥२८ 

जगत्ता चाऽजगत्ता च परस्येवाऽमलं वपुः 1 

पराभिधान' च परं न सत्परमाथ॑तः ॥२६ 

इत्थमस्तु यदि वाऽन्यथाऽस्तु वा 

मेव भूद्धवतु कोऽतत संभ्रमः । 
मुञ्च फल्गूनि फले फल ग्रहं 
बुद्धवानसि कृतं परिश्रमेः ॥३० 


संकल्पनगर के व्यवहार म चित्त का सकल्प ही उस नगर के स्प 
म दै। उसी प्रकार यह निर्मल ब्रह्म ही दिखाई पड़ने वाला जगत्‌ दै । 
वही जत्रु कहा जाता ह ॥२६॥ चिरकाल से नित्यप्रति अनुभव भाता 
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हुआ यह जग्धी पदां उसी प्रकार कुच नहीं है, जिस प्रकार कि 
स्वप्नमें कोई पुरप अपने मरण का बनुभव करके भौ मरता नहीं ह 
२७ श्‌ स्वप्न सं मरण को प्राप्त हु परुष अपना दाहु-संस्कार 
प्रत्यक्ष देखता है, तो भी वह भिथ्याहै, वैते ही ब्रह्य मे दयमान 
जगत्‌ सत्य के समान भक्षित होने पर भी असत्य है ।\२८॥। जगत्ता 
ओर अजगत्ता (असंसारता) ब्रह्य के ही मल-रहित देह है, जो रज्जु 
आदि के सर्पादि संज्ञक न हो सकने कै समान ही परमार्थतः असत्‌ है 
।२९॥ हे रघुनन्दन । सिद्ध-लोकों के भोगादि का जो फल मैने कहा 
वह्‌ कल्पनामाव्र हो, चाहे अन्य मुनियों द्वारा कहा गवा फल भ्य 
प्रकार का हो, चाहे न हो, तो भी अपि जीवल्मुक्त का उनके 
विषय स क्या संभ्रम हो सकता है? हे वत्स आप सिद्धि भादि 
विषयक तुच्छ फल कौ इच्छा मत करो । ब्रह्मतत्व को आपने जान 
लिया है, इसलिए केवल मायाखूपी सिद्ध लोकों के रेद्वर्यज्ञान कै लिए 
व्यर्थं परिश्रम करते से कोई लाभ नदीं है ।३०॥ 
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चिततवादब्रह्म खमेवाऽहमिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥१ 

एवं स्थिते न च ब्रह्मान च जातं जगस्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमज पर ब्रह्म व्‌ पुवैवत्‌ ।२ 
सवित्तौ तु जगद्रपं भासतेऽप्येवमेव हत्‌ । 
मृगतृष्णीव मिथ्यैव हश्यमानमपि त्वसत्‌ ॥२ 
अतःप्रभृति रून्येयं आन्तिरभ्युदिता न वा । 
वत केव किल आन्तित्रंह्यौव तदनामयमर्‌ ॥* 
जगद्त्रह्मजलावर्तो द्वित्वैकत्वे किला के । 


3 


ववाऽऽवतपयसौ्िववं द्वित्वाभावातव चकता ॥ 
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तदुब्रह्म घनमाशान्तं चित्वाच्चेतत्यहुं विदत्‌ । 

निजं शून्यन्वमन्तस्थं व्योमेव विततान्तरम्‌ ॥ई 

पवनः स्पन्दनमिव हृतागन इवोष्णताम्‌ । 

स्वशेत्यमिव पूरणनदुः सत्ताम्थं इवाऽऽ्मनः ।७ 

वसिष्ठजी वोले-हे राम | जो परुष, ब्रह्माकाश चित्‌ होने के 
कारण अपने को अहंकार समटि स्वरुप हिरण्यगर्भं जानता है उसका 
वैषा ज्ञान ही परमेष्ठि स्वरूपत्व अथवा हिरण्य-्भत्व दै, उसका उदर 
ही यह वलोक्यहै ॥१॥ इस प्रकारन बरह्मा ही उत्पन्न हूुभा ओर 
न यह्‌ हृष्ट जगव्‌ ही । परब्रह्म आज ही यथा-पूर्वं अवस्थित है ॥२॥ 
संवित्‌ मे भासित जगद्रूप ही सव है वह मृगतृष्णा के समान मिथ्या 
एवं दिखाई देता हुमा भी असव ही है ॥३॥ आरम्भ से शून्य तक 
भ्रान्ति का ही अभ्युदय हुभा है अथवा वह्‌ भी नही हुआ । यह्‌ भ्रान्ति 
क्याहै ? कँसे है ? यह्‌ जगवु निदचय ही अनामय ब्रह्म ॥४॥ 
जगद्रप ब्रहम जल से आवतं है इसमें एकत्व ओर दत्व कौन-सा है ? 
मावते ओर जल में कहीं भेद है क्या ? जव भेद ही नहीं है तत्व एकत्व 
भी कहाँ से गाया ? क्योंकि एकत्व कौ सिद्धि भौ दित्व पर धारित 
दै ॥५॥ वह्‌ चिद्घन शान्त ब्रहम चित होने से अहमु'के द्वारा 
अहंकार समा रूपत्व को उसी प्रकार जानता है, जिस प्रकार कि 
विस्तृत आकारा अपनी आन्तरिकं शृन्यता को जानता है ॥६॥ 
जसे वायु को अपने स्पन्दनश्षील गुण क) ज्ञानहै, जसे अग्नि को 
अपने उष्म स्वभाव की जानकारी है ओर जैसे पूर्णं चन्द्र॒ अपनी शीत- 
लता से परिचित है, वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ता के अथं से पूणं परिचित 
है ॥७॥ 

एतदुत्रह्यन्कदा नाम तन्न चेतितवन्भूने । 

निरावरृतमनायन्तं किमिदानीं प्रचेतति ॥= 

एवभेतत्सदेवेतदहमा्यपि चेतति 

नह्यनादेरजस्याऽस्य काञ्प्पवेक्षा स्वसंविदा ॥६ 
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सर्गातिगेनभोरूपं ब्रह्म सर्वत्र सवेदा । 
न कदाचिदिदं नेदं जातं नेदचं किचन ॥१० 
पवनस्पन्दनं चन्द्ररत्यं शुन्यत्वमम्ब्ररम्‌ । 
ब्रह्याहंत्वमनन्यात्भ न कदाचिन्न चेतति ॥११ 
सर्वदैवेटशी सत्ता न कदाचिदनीदहशी । 
जगचस्मादनाचन्तं ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ ॥१२ 
केवलं त्व मबुद्धत्वाच्छब्दश्चव्रणवेधितः। 
अद्वये ब्रहमावोधेऽस्मिन्दरितामस्युपगच्छसि ॥ १३ 
न कश्चिल्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति । 
न कश्चिन्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥१४ 
इदं ्िमुवनाभासमीदश्ञं भाति सवेदा । 
दान्तं राम समं ब्रह्म नेह नानाऽध्ति क्रचन ॥१५ 
न कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रधः। 
ब्रह्मणश्च जगन्सोति मत्वा शान्ति परां ब्रज ॥१६ 
उपदेद्योपदेजार्थं सहावसरेऽल्पधीः । 
यावन्न बुद्धस्तावत्त्व मेदमम्युपगच्छसि ॥ १७ 
वोध्यस्य तु विवुद्धस्य न शास्त्रादि न ब्दधीः । 
न भेदवुद्धिर्नो भेदः किमप्येष प्रजापतेः ॥१८ 


हे मुने ! इसे अपने अहम्‌ आदि का ज्ञान 


राम बोले -हे ब्रह्मन्‌ । 
-अन्त रहित तथा भावरण- 


कव नहीं हुआ ? क्योकि यदं तो सदा आदि 
हीन है, उ सृष्टि काल से चेता इजा आपने कँसे कहा है ?॥५॥ 
वसिष्ठजी बोने-यह ठीक दै कि ब्रह्म सदैव महमादि अहंकारसमष्ट 
से बोव को प्राप्त होता है, क्योकि अनादि एवं जन्मरहित उस चिन्मात्र 
को क्रिसी अन्य की अपेक्षा नहीं है ।।६॥ सर्म असग एवं नभ स्वल्प 
बरह्मा सदैव सर्वत्र विद्यमान रहता है, यह्‌ ्रम-पूणं दि से कभी भी 
नहीं जाना जा सकता जर ज्ञान-दृष्टिस देखने पर यह्‌ किचित्‌ भी 
नहीं है ।॥१०॥ जसे वायु मे स्पन्दन, चन््रमामें शीतलता, आकाश में 
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शून्यता अभिन्न रूपसे है, वंसेही ब्रह्मम अहंकारादि जगद्रपता 
अनन्य रूप से है ॥११॥ वयोकि आदि-अन्त से रहित यह जगत्‌ विकार- 
शून्य एवं ब्रह्मरूप है अतः सवंदा इसकी एसी ही सत्ता दै \।१२॥ 
यद्यपि इस अदितीय ब्रह्मवोध की प्राप्ति आपको होचुकी है, तौभी 
आप अन्ञान से मेरे उपदेदा के सुनने मे आसक्ति वालि होकर मिली हई 
दष्टिसेद्धौत को मानते हो, तात्वदृधिसे नहीं । मिश्रित वृष्टि मे सर्वा 
त्मक ब्रह्य के अन्तगत जो कोई जीव कुलु चेतताटहै व्ह उस जीवसे 
अभिन्न ब्रह्मही है) इस प्रकार उसी के रूपसे सव कुष्ठं की प्रतीति 
है । किन्तु निविरेष ब्रह्म से कुं भी नहीं चेतता क्योक्रि उससे भिन्न 
रूप वाला अन्य कोई नहीं है ॥१३-४॥ है राम ! वद्ध-दष्टिसे यह्‌ 
ब्रह्म व्रलोक्य जेसा ही सदा प्रतीत होता दै, परन्तु मूक्त-दृष्टिसे वह 
परम शान्त है । उस ब्रहम के अतिरिक्तं कहीं कुछ नहीं है ।॥१५। 
जैस नभसे वृक्ष ओर पवेत आदि उत्पत्र नहींहो सकते, वैसे ही 
ब्रह्म से जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं होते, यह समन्ञ कर आप परम शान्त 
हो जाइये ॥॥ १६।॥ यदि सन्देह उपस्थित हो तो उपदेश के हेतु न्यून वुद्धि 
बाला वनकर (अर्थात्‌ जिज्ञासु भावसे) जव तक पूणं ज्ञान की प्रप्त 
न हो, तव तक भेद मानो तो कोई हानि भी नहीं है ॥१७।। बोघ के 
प्राप्त होने पर न शास्त की आवश्यकता है न शब्द-ज्ञान की, प्रजापति 
की यह भेद-वुद्धि भी आप मे नहीं होगी ॥१८॥ 


बुद्धमेतन्मया ब्र्न्प्रकृतं तदुदाहर । 
वचो मदववोधाथं यदुदाहुतवानसि ॥ १९ 
कि तस्मिश्च तितेऽहत्वे पदे संपद्यते परे । 
बुदधवानसि शश्रषुर्नाऽहं तृप्िपूपंमि हि ॥२० 
अह्वे सत्यथेतस्मिन्व्योमसत्ता प्रवते । 
दिक्सक्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽम्ुदेति च ।२१ 
यदा किलेहाऽ्टमिति तदा नाऽतराऽहमित्यपि । 
। भाती्युदेति नाना से स्वात्मैव द्वैतमक्रमम्‌ ।॥२२ 


ब्रह्य ही संकल्पमय त्रैलोक्य है | 1 


व्योमार्मिकान।मेतासां सत्तानामभिधानधीः | 
भविष्यत्यत्तरं कालं तदा त्वाक्ताशमेवं तत्‌ ॥२३ 
एतस्मिन्परिसंपन्च दिक्कालकलनात्सनि । 
अहंमावे निराकारे व्योम तन्मात्वे दनि ॥ २४ 
इदमाभाति भा्पं वेदनं हृद्यनाम यत्‌ । 
भूत्वा ब्रह्य व निर्बाधिमब्रह्मो व विराजते ।२५ 
ब्रह व शान्तभजमेकमना दिमध्यं 

ठमरोमैव जीवक्रलनामिव भावयित्वा । 
व्रोम्नयेव पयति निरावरणे विसारि 

टृश्यं स्वरूपमपि चाऽन्य दित्राऽऽत्वित्वात्‌ ॥।२६ 


राम बोले - है ब्रह्मन ! मै अपने प्रश्नों का निराकरण आपके द्वारां 
प्राप्त कर चुका हुं अव आप मेरे वोधके लिए सुक्लाए हए समष्टि 
अहंकार आदि का निरूपण करिये ॥१६॥। उस परमपद मे अहंकार 
चेतित होता है, तव क्या होता है? आप सव्ञ होने के कारण सव 


कुछ के ज्ञाता है । आपके उपदेडा सुनने से अभी मै वृत तहीं हो रहा 


हं ।॥२०॥। वरसिष्ठजी बोते--हे राम ! अहंकार के स्पुरण पर आकाश 


दिदा, काल ओर व्रिविव परिच्छेद का अध्यास हुभा करता है ॥२१॥ 
आत्मा जब देह आदि मे अहम्‌ का आरोप करता है, तब वहं शत्य 
स्थल मे अपेन होने को भी मान लेता है, यही देह से उलयत् १ 
है मन्तं परिच्छेदो के क्रम स्त 
है । इस प्रक्रार अपना भामा ही विभिन्न परिच्छेदो के क्र 


रूपत्व से आकाश में उदय को प्राप्त होता है ॥२२॥ इसके पश्चातु 


व्योमात्मकं पदार्थभेद आदि सत्ताओं का भौर विष्य आदि काल 
वह्‌ सव चिदाकाशं ही है ॥२३॥ 


वाचक शब्दों का अध्यास होता दैः 
से ल्पनाभों ते 
इस प्रकार इस परमपद मे देश-काल आदि कट के सिद्ध दहो 


पर दिखाई पड़ने वाले इस जगद्‌ की प्रतीति होती दैः उसमे अहम्‌ भाव 
त्‌ की अभिव्यक्ति दवारा जगदा- 


कै कारण, आवर्ताभाव से अकृतिम चि  । 
कार रूप से निराकार ब्रह्मही विराजता है ॥२४-२५॥ शान्त? 
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एक, अनादि ब्रह्म ही जीव-भाव की कल्पना से अनावतं चिदाकाश मे, 
जव तक आत्मज्ञान द्वारा तत्व का वोध प्राप्त नहीं कर लेता, तव तक 
उस विस्तृत हश्य को देखता है ॥२६॥ 


१२०.- गुरु-शिष्य सम्बाद 


यथा यद्पष्टवानद्य त्वे मामरिनिषूदन । 
शिष्येणेव सता पूवं महं पृष्टो गरुस्त्वया ॥? 

पूरा कल्पै हि कस्मिश्चित्ततत्वमात्मादिकात्मिक्रा । 
आसीदियं चित्परतिभा गुरशिष्यात्मन। वने ।२ 
गुरुस्तव्राऽ्हममवं शिष्यस्त्वमभवस्तदा । 
पृष्ठवान्मां त्वमग्रस्थ इदमुहामधीरधीः ॥३ 
स्वस्थ भगवञ्छिन्थि ममेममतिसंशयम्‌ । 

कि नश्यति महाकल्पे कि वस्तु न विनश्यति ।।४ 
पुत्र शेषमहेषेण ददयमाशु विनद्यति 

यथा तथा स्वप्नपुरं सोपुद्तीं स्थित्तिमीषुषः ॥५ 


वसिष्ठजी वोले--हे रिपुसूदन ! जो प्रश्न आज अ।पने किया है, व 
एवं जन्म मे भी किया था । उस समय गुरु था मौर आप शिष्ये 
॥१॥ पूवं कल्प को बात है, उस समय भी आपको वैराग्य उत्पन्न 
होगया था, तव आप मेरे पास वन सें आकार प्रन करने लगे थे । अव 
के समान ही चित्रतिभा रूपौ यह गुर-शिष्य वार्ता उस समय भी हई 
थी ॥२॥। उस समय मुञ्च गुरुसे शिष्यरूप मे मेरे सामने वेढे हृए 
आपने उदार बुद्धि होते इए भी अज्ञानी के समान यह प्रन क्िया्था 
॥३। शिष्य ने कहा-- हे भगवान । सम्पूणं लोक के विषय में मेरा जो 
यह्‌ संशय है, उसका निवारण कीजिए । महाकल्प की प्राप्ति पर कौन- 
सी वस्तु नाश को प्रप्त होती है जौर कौन-सी नष्ट नदीं होती ? ॥४।। 
गुर बोले-हे पतर ! जैसे सुषुप्तिवस्था से जागने पर स्वप्तनगर 
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का विनादा होजातादै, वैसे ही यह दद्यमान जगत्‌ प्रलयकाल की 

प्राप्चि पर नष्ट हौजाता है ॥५।। 
निविेषेण नश्यन्ति भुवः दोना विडो दश । 
क्रिधरा कालः क्रमश्चव न किंचिदवशिष्यते ॥६ 
नद्यन्ति सर्वभूतानि ग्योमाऽपि परिणश्यति। 
स सवंजगदाभासमुपलब्धुरसंमवात्‌ ॥७ 
व्रहाविष्ण्विन््रसद्रा्या ये हि कारणकारणम्‌ । 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामाऽपीह्‌ न विद्यते ॥८ 
रिष्यते हि चिदाकालमव्ययस्याऽनुमीयते । 
तत्कालशेषताऽनेन सरगानुभवहेतुना ॥& 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः । 
ददं तत्कथमाभोगि विद्यमान वव गच्छति ॥१० 


उस समय सम्पूरणं पृथिवी, पवेत, दशो दिशा, क्रिया, काल, सभी 
कुछ तो नष्ट होजाता है, शेष कु वचता ही नहीं 1६॥ सभी भूत 
नाश्च को प्राप्त होजाते हैँ सव लोकों के आभास के साथ आकाश भी 
अव्याकृत मे लीन होजाता है । भोग्य की स्थिति भोक्ता के अधीन होने 
से प्रलव-काल में भोक्ता का रहना ही असंभव है ॥५७॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, रुद्र आदि कारणों के भी कारण है, उनकी महा कल्पान्त मे एवं 
चिज्नानोलन्न प्राकृतिक लय में स्थिति ही नदीं रहती, तो वे मोग्य वस्तु 
कै भोक्ता भी कैसे रह्‌ सकते हँ ? ।८॥ जव अविनाशी चिदुवस्तु का 
विवक्तं नष्ट होजाता है, तव चिदाकाश केही अवरिष्ट रहने का आभास 
होता है । क्योकि स्वयं से अध्यस्त जगत्‌ के अनुभव सें जो कारण-भूत 
चिदात्मा है उसी से स्रं प्रपंच-रहित अवशिष्ट प्रलयकाल की सिद्धि 
होती है । यदि प्रलय स उसका भी नष्ट होना मान ले तो साक्षि-रहित 
प्रलय की सिद्धि ही नहीं होती ॥६॥ जिष्य ते शंका की-जव असत्‌ पदाथ 
का अस्तित्व नहीं ओर सतु पदार्थं का अभाव नही, तब यहं विद्यमान 


जगत्‌ कहां चला जाता है ॥१०॥ 


न ~ =-= ज्च्न्त 
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न विनदयत एवेदं ततः पृत्र न विद्यते । 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः \} ११ 
यत्त. वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किचन । 
तदभावात्म तदुभावः कथं नाम विनइयति ।।१२ 

क्व स्थिरं भृगतृष्णाम्बु क्व स्थिरो द्रीन्दुविश्रमः। 

क्व स्थिरा केशदण््योम्ति कव भ्रन्त्यनुभवः स्थिरः ॥१३ 
सवं हदयमिदं पुत्र भ्रान्तिमात्रससन्सयम्‌ । 

स्वप्ने पुरमिवाऽऽभाति कथमेतच्च शाम्यति ॥ १४ 
शाम्यततीदमशेषेण तथा सवत्र सवदा । 

यथा जाग्रद्धिधौ स्वप्नः स्वप्ने दा जागरो यथा १५ 


गुर वोले--हे पुत्र ! प्रत्यक्ष रूप से सावयव पदार्थं नष्ट होति वेषे 
जाते हँ, इससे जगत्‌ का नष्ट होना सिद्ध है । इसीलिए असत्‌ की सत्ता 
नहीं रहती ओौर सतू का अभाव नहीं होता ॥११॥ यथार्थं म जो कभी 
अमावत्मकर नहीं है उस सतु का भाव अस्तित्वहीन सि प्रकार हो 
सकता हं ? ॥१२॥ मृगतृष्णा काजल कहां है? आकाशम कीं 
दूसरे चश्रेमा की स्थिति है? आकाशा मे दिखाई देने बाला केशों का 
गोला कीं है ? भान्ति का अनुभव कहीं टिक सकता है ? दहे वत्स! 
यह सम्भुणं दृश्य भ्रान्ति रूप होने से असत्य ही है । स्वप्न मे दिख।ई 
पड़ने वाले नगर के समान यह्‌ भासित हैतो नाश को प्राप्त क्यौ नही 
होगा ! जो असतु है उसके नष्ट होने मे आच ही केसा ? ॥१३-१४॥ 
यह्‌ उस श्रकार्‌ नाश को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार जाग्रति में 
स्वप्न या स्वप्नावस्था मे जाग्रति का अभाव हो जाता है ॥१५॥ 


यथा स्वप्नपुर शान्तं न जाने ववाऽऽु गच्छति । 
रान्ति तथा जगहद्यं न जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥१६ 
किमिदं भाति मणवन विभाति चकि पुनः 

कस्येदं वस्तुनो रूपं चिद्न्पोम्नो वितताछृतेः १७ 
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चिदाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं कचकचायते । 

यन्नाम तज्जगद्भाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ १८ 
अस्यैतद्वस्तुनो रूपं चिद्व्योम्नौ वितताकरतेः । 
रूपमत्यजदेवाञ्च्छं यदित्यमवभासते । १६ 
कचनाकचनं सगक्षयात्साऽस्यः निजं वपुः । 
व्योमात्म शुक्लक्रष्ण स्थाचथाभ्वयवितो वदुः ॥९० 


जसे जागे पर स्वप्न न जाने तुरंत ही कहां चला जाता है, वेसे 
ही वोध-बाधा को प्राप्त हृभा यह्‌ जगत्‌ भीत जाने कहाँ जाकर अदृश्य 
हो जाता है ॥१६॥ दिष्य ने कहा हे मगवनु ! यह दिखाई पड़ता हुआ 
विद्व बोध की प्राप्ति पर अदृश्य कंसे हौ जाता है ] यह कौनसे 
विस्तृत चिदाका्च का वस्तु स्वरूप हँ ! ॥१७।॥ युर वोले- दे पुत्र ! 
जते चमकत-दमक वाली सीप भ्रान्ति से कभी चांदी जेसी दिखाई दे 
जाय, वैते ही यह जगत्‌ चिदाकाड्च का अत्यंत स्फुरण होने के अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं है ॥१८॥ यह्‌ विद्व इस विस्तृत चिदाकाश्च वस्तु का 
मे स्थित रहता हृभा भी 


स्वरूप है । वह्‌ चिदाकाश अपने स्वच्छ रूप 9 
जगत्‌ खूप से भासित है ।॥१६॥ अवयव-भेद से अवयवी के देहो मे जसे 
विभिन्नता की प्रतीति होती दै, वैसे ही सृष्टि भौर प्रलयं ईस व्योमात्म 


के लक्षण ही है ॥२०॥ 


यथःभयं व्वं सितोदान्तरेक एवाऽदितः कच 
तथा ब्रह्मं वमच्छात्म सर्गे सग॑क्षयेऽक्षयम्‌ ॥२१ 
यथा स्वप्ने सुपुप्ते च निदरैकंवाशक्षयाऽनिशम्‌ । 
सगऽस्मिसलय चव ब्रह्य कं चितिरव्यमय्‌ ॥२२ 
यथां स्वप्ने जगद्‌ षट.: शान्तं शाम्यत्यशेषतः । 
यहेषतः ॥२३ 


तद्रदस्मज्जगदिद शान्तं शाम्य 
तदन्यत्राऽस्ति वे खाल्यं १ विद्महे । 
द्व्योम्ति संभवात्‌ ॥२४ 


अशङ्कुय परखे त्वेतदस्म्चि 
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यथेहाऽस्मच्चिदाकाशचनं सर्गसंक्षये । 
तथाञन्यत्सविदाकाशं नेवसित्यत्र का प्रमा ॥२५ 


वत्स { स्वच्छ जल वाले सरोवर में प्रविष्ट होकर जव तुम अपनी 
पराई देखते हो, उसको भाव जौर अभाव रूपी भेद होने पर भी तुम 
ओर वह्‌ एकहीहो, वैसे ही ब्रहम अपने सर्गं ओर प्रलय रूपीमेदसे 
भी अक्षय ओर अभेदही है ॥२१॥ जसे स्वप्न अथवा सुषुश्षि दोनों 
अवस्थाओं में एक अक्षय निद्रा ही रहती है, वैसे ही सगं या प्रलय दोनों 
में चिति रूप अव्यय ब्रह्म ही अवस्थित रहता है ॥२२।। जिस प्रकार 
स्वप्न देखने वाले पुरूष का स्वप्न वाला संसार जागने पर अथवा निद्रा 
(सषुश्ति) में दिखाई नहीं देता उषी प्रकार हमारा यह संसार भी ज्ञान 
उत्पन्न होने पर शान्त होजाता ॥२३॥ बाधित होने के कारण शन्य 
हुभा वह्‌ स्वप्नलोकर अन्य स्थान पर भी वैते ही रहता है, इसका ज्ञान 
हमे बोध दृष्टि से नहीं है । जीवाकाश में वह्‌ भन्य पुरषो के साथ 
रहेगा, यह शंका इसलिए निमुल है फरि हमारा वासनामय लोक 
चिदाकाश में ही संभव है। यदि उसे वाचित न माने तो वह अन्य 
चिदाकाश मे नहीं जा सकता ॥२४॥ जैसे बोध होने पर सगं का क्षय 
होजाता है, तव हमारा संविदाकाश स्फुरित होता है, वैसे ही बोध होने 


पर अन्य के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश के स्फुरितन होने के विषय 
मे क्या प्रमाण है ? ॥२५॥ 


एवं चेत्तथा स्वप्ने द्रष्टुरन्यः स हृदयधीः । 
विद्यते तद्वदन्यव्र मन्येऽस्ति जगदादिधीः । ।२६ 
एवमेतन्हाधराज्ञ स्वल्पं तु न तज्जगत्‌ । 
चिति भाति स्वरूपतत्तददेव न भाति च ॥२७ 
न भाति न तत्किकिन्न च तत्किचिदेव सत्‌ । 
तच्चिदाकाशचनं के तत्र सदसह शौ ॥२८ 
विद्यते तद्धि सवेत सर्वं सवण सर्गदा । 

न वियते च तत्किचित्सवं सर्वव सवेदा ॥२९ 
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तत्सत्तत्सवंद सर्वमस्षच्चाऽपदिवाध्छिलम्‌ । 
तन्मयं तच्चिदाकाडं न नाशि नच नाशि ततरु ॥३० 


शिष्य ने कहा-हे गुरुदेव | यदि हमारी संविद्‌ विषयक सृष्टि 
अन्य की सृष्टि मे भासित नहीं होती तो स्वप्न देखने वाले से भिन्न 
सर्थात जागे हुए पुरुष की हद्य-वुद्धि से युक्त रहने वाले के समान ही 
प्रलयकाल मे भी अन्य पुरूष में संपारादि दुर्य वुद्धि का होना समन्लता 
ह ।२६॥ गुरु वोले--दे मादप्ाज्ञ ! तुम ठीक कहते हो, इसीलिए, 
प्रलय म भी एेन्दव जनतों क सद्‌भाव का ब्रह्मा को देन होने विषयक 
चर्चा हमने की थी । यदि जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप होता तो विशिष्ट 
नहीं होता । परन्तु जगवु चित्‌ का स्वरूपन होकर चित में अध्यस्त 
होने से देखने वालों को दिखाई देता है, किन्तु दूसरों को वेसा दिखाई 
नहीं देता । इसलिए उन पुरुष के अनुसार ही स्वरूप व्यवस्थित होता 
है ॥॥२७॥ सव को समान अनुभ्रुत न होने के कारण न वह तुच्छ, 
न सत्‌ ही दहै, भपितु उन-उन प्राणियों के चिदाकाश का स्फुरणमात्र ही 
है, तब उसके प्रति सत्‌ या भसत्‌ दुष्टिका धरन ही कंसा ? ॥२८॥ 
यदि उसे चिदाकाश के रूस से वैसा माने तो उस अवस्था में सम्पूणं 
विद्व सर्वत्र है, किन्तु स्वरूप से वह कृख भी नहीं है, उसकी सत्ता 
कभी कहीं है ही नहीं ॥२६॥ वहं बरह्म सत्‌ भौर असव्‌ स्वषूप है, ईस 
लिए यह्‌ विर्व भी सत्‌-असत्‌ स्वरूप है तथा इस चिदाकाशः के नाश- 
वान न होने के कारण यह्‌ जगतु भी नाश को प्रात् नहीं होता ॥३०। 


यन्नाम सच्चिदाकाशं सरगप्रलयरूपि तत्‌ः । 
तद्‌ -खायाऽपरिज्ञातं परिज्ञातं परःशमः ॥३१ 
विद्यते सर्व॑थेवेदं सवं सत्रवं सवदा । 

त विद्यते स्वंथा च सवं सवत्र सवंदा ॥३२ 
एष दैवो घटः शैलः पटः स्फोटस्तटो वट; । 
तृणमग्निः स्थावरं च जंगमं सवमेव च ॥३३ 
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अस्ति नास्ति च शुन्यं चक्रि कालो नभो मही । 

भावाभावौ भवो भूतिनशिाः पाशाः शुभाशुभाः । ३४ 

तन्नास्त्येव न यन्नाम निव्यमेकस्तथा बहिः । 

आदिमध्यमथाञन्तं तु कालत्रितयभेव च ।।३५ 

वही चिदाकाश सगं भौर प्रलय रूप होता है, उसका ज्ञान होना 
हीदुःखकाकारणदहै ओरज्ञान होने परतो दुःखका डभनदहोही 
जाता ह ॥३१॥ अपने-अपने नान के अनुसार ही यह चिदाकरादा सत्‌ 
ओर असत्‌ है । ज्ञानी की दृष्टि मे सदा सर्वत्र विद्यमान ओौर अज्ञानी 
की दृष्टि में अविद्यमान रहता है ॥३२॥ घट, शल, वस्त्र, शब्द, तट 
वट, तृण, अग्नि, स्थावर, जगम आदि सव कुं यहीटै, विद्यमान, 
अविद्यमान, शून्य, क्रिया, काल, गगन, पृथिवी, भाव अभाव, भव, 
भूति, विनाश पाश तथा शुभाशुभ यही सव कुचं है ।३३-३४ ॥ जिस 
वस्तु का आदि, मध्य ओर अन्त तीनों कालों मे नित्य एक ही चिदुध्योम 
उसी प्रकारकालूपधारणन करे तो वह्‌ वस्तुहै ही नहीं ।३५॥ 

सवे सर्वेण सरवेत सवेदवाऽत्र विद्यते । 

सर्वं सर्वेण सवत्र सवंदाभ्व न विद्यते ॥३६ 

यदेवं राम सर्वात्म सर्वमेवाऽस्ति सर्वदा । 

बरह्यात्मत्वात्स्वप्नसं वित्पुरन्यायेन वे तदा ३७ 

तृणं कतर तरणं भोक्त. ब्रह्यात्मत्वात्त.णं विभुः । 

घटः कर्ता घटो मोक्ता घटः सर्वेश्वरेश्वरः ।३= 

पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सर्वेश्वरेश्वरः । 

हृरिः कर्ता दशिर्भोक्ता शिः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ २३९ 

गिरिः कर्ता गिरिर्भोक्ता गिरिः सर्वोिवरेदवरः । 

नरः कर्ता नरो मोक्ता नरः सर्वंश्वरेश्वरः ।।४० 

जो ज्ञानीजन द उनके विचार मे जो कुछ है वह सभी, सर्वत्र, 


सदेव इसमे है भौर अज्ञानियों के विचार मे स्ध्रकार, सर्वत्र या सदैव 
कख भौ इसे गही हे ॥३६॥ हे राम ! जव इस प्रकार ब्रह्यात्मक 
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होने के कारण स्वप्न मे अनुभूत पुरी के समान सभी कृं सर्वदा सर्वा 
त्मक्र है तव ब्रह्मल्प होने के कारण तृण कर्ता भोक्ता एवं विभुहै। घट 
मी कर्ता, भोक्ता ओर सव ईश्वरो का ईज्वर है ।३७-३८ उसी प्रकार 
पट अर्थात्‌ वस्र कर्ता भोक्ता ओर सर्वेश्वर है। दरश भी कर्ता, भोक्ता 
ओर सवोंका ईरवर है! पर्व॑त कर्तार, पवेत भोक्ताहै, पवेत सव 
ईरवरों का ईड्वर भी है ।३९-४०। 

प्रत्येक सवंवस्तरुनां कर्ता भोक्ता परात्परः । 

अनादिनिधना धाता सर्वं ब्रह्यात्मक यतः ।(४१ 

तृणकूम्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः । 

एवंरूपा स्थिता रूप यद्विभातः क्षयोदयौ ॥४२्‌ 

वाह्योऽर्योऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 

विज्ञानमात्रनेत्राऽस्ति कतं मोक्तु ठथाविदाम्‌ ॥ ४३ 

न करिचच्च॑व कतंह्‌ न भोक्ता तथाविदाम । 

कश्चिदीश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम । ४४ 

सर्वमेव पदे तस्मिन्घभवत्यत्तमोत्तमे ; 

विधयः प्रतिषेधाश्च के ते सन्तिन सन्ति के ॥४५ 


इस प्रकार जितनी वस्तुए" ह, उनमें भत्येक ही कर्ता, भोक्ता ओर 
उत्तरोत्तर श्रो है ( अर्थाव्‌ प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी विशेषता है ) 
तथा अनादि, अविनाशी एवं घाता है, क्योक्रि सभी कुद॒ब्रह्य््मक ही 
है 1४१। यह तृण भौर कुम्भ आदि प्रत्यगात्म रूप विश्रुता के कारण, 
विभुही दहै जिस रूपमे क्षय ओौर प्रलय का भासं होता है वह्‌ 
सव रूप इस प्रकार के विभूत्व से ही विद्यमान ह ।४२। विज्ञान से 
भिन्न वाह्य अथं वाली बुद्धिसे वही कर्ता, वही भोक्ता हैः क्रिन्तु 
विज्ञान सात्र के मत वालों की हृष्टि मेँ विज्ञान मात्र ही कर्ता एवं 
भोक्ता है। शून्य वादी लोग कर्ता भौर भोक्ता दोनों को ही शुन्य 
(अर्थाव्‌ कु नही) मानते है । कुच लोगों कै मत मे ईरवर ही कर्ता 
ओौर मोक्ता है ।४३-४४। उत्तमोत्तम सवे शक्तिमान उस सरवह्मिक 
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पद मे सभी कुछ सम्भवरहै। उस पद मे उन-उन मतालंवियों द्वारा 
अद्धीकार फिये हुए विचित्र पदां प्रक्रिया के साधनादि विधयों भौर 
परम्पर के प्रत्रिषेधों का होना पृथक्‌-पृथक्‌ अविरोध रूप से सम्भव 
ठै ।४५। 
शुद्ध हृष्टंव चिष्टयोम हश्यतामिव भासयत्‌ । 
स्वमात्मान जगदिति पदयेत्तिष्ठेदनामयम्‌ 1॥ ४६ 
सर्वा दशो विनिनिषेघदश्च सर्वा 
संकल्पवेदनविरोषसरोषपूर्वाः 
सत्यात्मिकाः सततमेव न चैव सत्या 
रूपं यथानुभवमत्र यतः स्वरूपम्‌ ॥।४७ 
इति -त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 
च्छु.त पुरा तेन न चाऽसि बुद्धवानु 1 
ततोऽनुम्‌ यान्यजगद्धूवाद्धा- 
निहाद्य जातोऽसि तदेव पृच्छसि ॥४८ 
ज्ञान सदेतदखिल' श्र तमूत्तम चि- 
त्संसारदीघंरजनीसितरदिमविम्बम्‌ । 
जातस्त्वमम्युदयवानमलेकबोध 
उत्सायं मोहमनुतिष्ट यथागत त्वम्‌ ॥४९ 
तिष्ट स्<दात्मानि परे विमलस्वभावे 
सर्वात्मके तपति सवपदाथमूक्त. । 
निर्वाणश्ान्तमतिरम्बरकोशकान्तो 
धर्मण राज्यमनुपालय तीर्णतृष्णः ॥५० 


वह्‌ चिदन्योम अपने विशुद्धात्मा मे विभिन्न वासनां के अनुसार 
हर्य-मावना करता हमा ब्रश रूप से भपने को ही जगद्रूप में 
देखता गौर उन-उन उपावियों भे अवस्थित रहता है ।४६॥ सभी 
हदय ओर परस्पर अदुमुत निषेव टृश्टर्या, विभिन्न संकल्प, अनुभव, 
वासनाओं आदि से युक्त होने से उन-उन व्यवहारो म उन-उन अ्थ- 


ध 
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क्रियाओों में समध होने के कारण सत्यात्मक है, किन्तु आत्म-हष्ठि से 
देखने पर असत्य हैँ क्यो प्रत्यगात्मा निजानुभव के अनुकूल ही स्वरूप 
धारण करता है !४७। राम | हे इस प्रकार पूवं काल में आपने शिष्य 
रूप में मुह्ञ गुरु के मूख से निकले इद वचनों का श्रवण किया था, फिर 
मी आपको बोध नहीं हो सका । उसी अन्नान-दोष से पुनजेन्म रूपी यह्‌ 
जगत्‌ आपको प्राप्त हभ है। इसीलिए जो आपने पूवेजन्म में पू 
था, वही आज पृष्छ रहे हैँ ।४८। अव इस जन्म मे भी आपने इस 
भ्रष्ट परमाथे-ज्ञान को, जो जगद्रूपी घोर रात्रि के अन्धकार को नष्ट 
करने वाले पुणंचन्द्र के समान है, मृज्ञसे पृणंतया सुन लिया है। अब 
आप अपने प्रजापालनादि वंश-परम्परा के कायं का मोहु-रहित रूप से 
निर्वाह कीजिए ।४६। आप सव हश्य पदार्थो से मुक्त होकर सवत्र अपने 
यथाथ, निर्मल आत्मा मेँ स्थित होते हृए शान्त, निर्वाण रूप से आकाश 
कोड के समान तृष्णा-रहित होकर गपने राज्य का धमं पूवक पालन 
करिये ।५०। 


१२१---कथा के क्षन्त मे सहोत्सव-वणंन 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ नभसो ननाद 
व्षम्रिताश्रमिव दन्दुभिरामरो द्राक्‌ । 


शुक्लीकृताखिलककुब्वदना तुषार 
वर्षोपिमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः ॥१ 
किजल्कजालदिवसान्तघना ्गरागा 
वातावधरूतसितकेसरगौरहारा । 


पुष्पोद रोत्थमृदुखीकररीतलाङ्गा 
प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मीः ॥२ 


+ 


1४; 
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कत्पान्तकालकपिकम्पितजुष्कशाखा- 
तस्व द्र मात्पतितमा शु विडम्बयन्तो । 
तारागणं प्रथितभासमनत्पहास- 
माशामुखप्रसृतभेरवमम्बरस्था ।।२ 
सा पुष्पवृष्टिरथ दुन्दुभिनादमजं- 
त्किजल्कपृञ्जजलदा शममाजगाम ॥ 
आपूरिताखिलसभा हिमहारिपृष्य- 
पुरेण कौतुकविकासकरी क्षणेन ।1४ 
तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधः स्थिताः । 
वषिष्ठाय नमस्कृत्वा सम्याः संशोकितां जहुः ॥५ 
अहो न सुविशात्मा नः संस्ारवितताकूतेः। 
विश्रान्ताः स्मदिचरं श्रान्ताः शुद्धा मेघा इवाऽचले ॥६ 
कमणामवधिः पूर्णो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
ज्ञातं ज्ञेमशेषेण विश्वान्ताः स्मः परे पदे ॥७ 
श्री वाल्मीकरिजी ने कहा-हे मुने ! वसिष्टजी द्वारा इस प्रकार कह 
जाने पर आकाशसे वर्षाकारी मेधो की ध्वनि के समान दु दुभिां 
बजने लगीं गौर हिमःवर्षा के समान पुष्प-वर्षा होने लगी, जिससे सभी 
दिशाएः सवेत हो गई 1१ उस वर्षा का लाल रंग केसर पुज के समान 
अथवा साव्यकालीन मेषो जसा था । पुष्पों के भीतर से निकले हृए 
जलकण ही उसके शीतल अग थे । वायु के द्वारा हिलते हुए सवेत केसर 
ही मानो उसके मुक्तहार थे । इस प्रकार एेसा प्रतीत होता था कि पुण्य 
लक्ष्मी हौ साक्ष मे सुरधुर रूप से उतर माई हो ।२। वह पुष्प-वर्षा 
प्रलय रूपी बन्दर के दवारा ज्कञ्लोरी हुई शुष्क शाखा जौर स्वगंरूपी वृक्ष 
से पृथिवी पर पतित तारों का, जिन्दै गिराने के लिए दिशाओं की भोर 
मूख करके भैरव ज्ञपटे, मन्द हास्य से मानों हंसी उड़ा रही थी ।३। 
दुन्दुभि की ध्वनि से गर्जन करती हुई केसरराशि ही जिसका मेव था, 
एेसी पृष्पवृष्टि ने हिम के समान श्वेत पुष्पो से सम्पूर्णं सभा परिपूणं 
कर दी थी, बह कृदरं ही ओत हो गई ५४। यथास्यान वै दए 
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सभाजनों तै उन दिव्य पूष्पोंकौ अजलिगाँं भर-कर कर वसिष्टजी को 
समपित कर नमस्कार किया, जिसे उनके सभी शोकनष्ट हो गए ।५। 
तभी दशरथ महाराज ने विनयपूत्रैक कहा--हि भगवन्‌ | आपके 
उपदेश से, संसारके दुगेम पथमे श्रान्त हए हम परम पद में उसी 
प्रकार विश्राम को प्राप्त हो चुके हँ जिस प्रकार क्रि स्वच्छं मेव पर्व॑तों 
पर विश्रम करते हँ ।६। आपकी कृपा से हमारे क्तंन्य कर्मों की अवधि 
पृणँ हो चक्री ओर हमारे दुःखोंकी चरम सीमा चुकी दहै। अव हम 
ज्ञेय को भली प्रकार जानकर परमपद में स्थित हं ।७। 

ध्यरानलब्धपरन्योमचिरानुभवनभ्रमेः । 

धारणाधारविश्रान्त्या देहसन्त्यजनक्रमे ॥।क 

संकल्पनवनि्माणिः स्वप्नदृष्टजगज्‌ज्वरेः । 

शु क्तरूप्यानु भवनैः स्वप्तात्ममृत्िदशं नैः ॥€ 

अनन्यैः पवनस्पन्देरनन्यैः सलिलद्रवैः । 

इन्द्रजालपुरापूरेगन्धर्वनगरोत्करोः ॥१०. 

मायपू्णपुराभोगैभगतरष्णानदीरयेः 1 

आयतो पवनस्पर्शेद्धिचन्द्रानुभवौदयः ।(११ 

मदश्रशपुरस्पन्देषूं वा त्ववनिकम्पनेः। 

बालयक्षाचनु भवेः खकेशोण्डूकदशंने ॥१२ 

एवमादिभिरन्यैश्च दृष्टान्तैः स्वानिभुतिदेः। 

अहो न माजिता दश्यटष्टिभेगवता मम ॥ १३ 


भ्यान जन्य अव्य ध्थरोम मेँ वरिहारादि कौ चिरकालीन भनुभरति के 
भ्रमसे, धारणा से सर्बर्रम ब्रह्य मे विश्राम करने से, देहान्त के क्रमों 
से संकल्प वाले नव-निर्माणों से, स्वप्न में परिलक्षित संसारो के तापसे, 
शुक्ति रजत के अनुभव से, स्वप्न मे अपना मरण देखने से, अनन्य 
पवन के स्पन्दनों से, अभिन्न जल के द्रवो से, इन्द्रजालात्मक परियों कौ 
परिपूर्णता से, गन्वर्वनगरी से, माया से परिपूणं नगरों ओर मृगतृष्णा 
रूपी नदी के वेगो से, सर्गेततिर काल की वेगवाध्र क्ल के ज्ञटकों 
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से, द्िचन्द्रौँ के उदयानुभव से, मद से, नगरों के कम्पनोंसे, वालकों के 
यक्षादि के अनुभवो से, केशोण्ड्क के दर्शन से तथा स्वानुभूत अन्यान्य 
दृष्टान्तो से आपने मेरी हृर्य-हष्टि परिमाजित कर दी दै, इसे मँ अपना 
सौभाग्य ही मानता हूँ ।८-१३। 

नष्टो मोहः पदं प्राप्त त्वत्परसादान्मुनीरश्वर । 

संमन्नोऽटमह सव्यमत्यन्तमवदातधीः ॥ १४ 

स्थितोऽस्मि गतसदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 

निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचन तव १५ 

स्मृत्वा स्मूत्वाऽमृतासेकसौख्यद वचनं तव । 

अहितोऽपि च शान्तोऽपि हृष्यामीवर मुहुमुहुः । १६ 

नैव मेऽद्य कृतेनार्थो नाऽकृतेनेह कश्चन । 

यथास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरः ।१७ 

उपायस्तु तथा तेन द्टिर्वासस्तीह्‌ कीहसी । 

अहो नु वितता भूमिः कष्टमेतादृशी दशा १८ 

न शत्रुन च मित्र मे नक्षेषं दुजेनो जनः] 

दुबेधिषा जगत्कषुन्धा शान्ता सरवार्थसुन्दरी ॥१९ 

कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहम्‌ । 

विनैव सेतु पोतः वा बालोऽन्धि लङ्खयेत्कथम्‌ ॥२० 

श्रीराम वोत्ते-हे मुनीदवर ! आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हौ 
गया ओर मै परमपद को प्राप्त हो गया हं। निवल बुद्धि से सम्पन्न 
होकर साक्षात्‌ ब्रह्म ही हो गया हं ।१४। मेरे सभी सन्देह नष्ट हो चुके 
ओर अपने स्वमावभूत ब्रह्म म स्थित होकर अज्ञान के पट से रहित 
हो गया हं । अव आपके आदेशानुसार सव व्यवहार करूगा ।१५। 
आपके उन वचनो का बारम्बार स्मरण करता हुमा, जो अमृत से 
सिचन करने के समान एवं सुखदायी थे, मै अपमानित होने पर शान्त 
रहता ह प्रसन्न के समान अवस्थित हं ।१६। भाज मेरा यहां किसी 
कमं या अकम से प्रयोजन नहींहै,तो भीर सव संतापो से मूक्त रहता 


| 
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हुआ पहले के समान ही मँ अपने व्यवहार मे स्थित हूं । १७ उन 
उपायों केद्वारा किस दष्टिसे देखा जाय, जवक्रि यह्‌ संसार-दशा 
कष्ट देने वाली है, अहो ! मूर तो (उससे भिन्न ) अधिक विस्तार वाली 
भूमि (अर्थाव्‌ सुखदायिनी भूमि) प्राप्त हो गईटँ।१८। न कोई मेरा 
शत्रु है, न भित्रहै, नक्षेतरहै, न दजन अथवा सज्जन है । जब तक 
यह आत्मचिव्‌ दुरवोध रही, तव तक दुःखदायिनी धौ, किन्तु अव बोघ 
होने पर तो सर्वार्थं सुन्दरी हो गई है ।१६। आपके अनुग्रह के बिना 
इसनज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती दहै? कभी सेतु भथवा 
पोत ( जहाज ) के बिना कोई वालक समुद्र को भी लांघ सकता 
है ?।२०॥ 


जन्मान्तरोपचितसंशयनाशनेन 
जन्मान्तरोपचितपुण्यश्चतोदितेन 1 
जातोद्यमे मूनिवचःपरिबोधनेन 
जातोऽय मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ॥२१ 
ईहश्यां ददयमानायां हि दोषदशाशतेः । 
काष्ठवदह्यते लोकः स्वदुभगतया तया ॥२९ 
अहो वत मह्पण्यं श्रतं ज्ञान मूनेमु खात्‌ । 
येन गङ्खासहसरं ण स्नाता इव वयं स्थिताः ॥२३ 
संपदामथ दृष्टीनां श्ाख्राणामामापदां गिराम्‌ । 
देशानामथ दृष्टानां हृष्टः सीमान्त उत्तमः ॥२४ 
यन्न धर तं ब्रह्मलोके स्वगे भूमितले तथा । 
कर्णौ तज्ज्ञानमाकर्ण्यं यातौ मेऽ पविन्तताम्‌ ॥२५ 
हाद ब्राह्य च तिमिरमपमृष्टवता त्वया । 
मुने परमभानुतवं सूनं तः संप्रदितम्‌ ॥२६ 
लक्ष्मणजी बोले-जन्मान्तरो कौ प्रवद्ध दुर्वासना से उत्पत 
संशयों के नाक्यक तथा जन्मान्तरं से संचित सैकड़ों पुण्यफलो को उदित 
करने वाले मुनिवचनों से प्रबोध को प्रा हृए मेरे मन मे आज चन्द्रमा 
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समान परमानन्ददायक आत्म-प्रकाश उदित हौ गया है २१ हे 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार के उपदा आत्मदृष्टि के साक्लात्कार से दृश्य रूप 
होने पर भी दुभग्यवजञ रोगादि म पडकर सैकड़ों दोषों से युक्त दशा 
मे काषटवत्‌ दिन-रात्रि जलते रहते है ।२२ विश्वामित्रजी ने कहा -- 
अहो ! मुनिवर वसिष्ठजी के मुख से जौ पृण्यमय ज्ञान सूना है, उसके 
प्रभाव से हम सहस्रधार गंगा में स्नान करने के समान पवित्र होकर 
स्थित है ।२३। श्रीराम ने कटा-- सम्पत्तियं के उत्कपं वाली आनन्द- 
मयी दध्यां से शाष्ों की चरम सीमासे विनाश रूपी अपदाओं की 
चरम सीमा रूपी सवै संसार का नाच देखा जाता है भौर सुख- 
विश्रान्ति के कारण रूपी प्रदेशों की चरम सीमारूपसे परम विश्रान्ति 
का हैतुभूत परमात्मरूप प्रदेश देखा गया है ।२४। नारदजी ,ने कहा-- 
ब्रह्मलोक, स्वगं तथा पृथिवी पर भी जो श्रेष्ठ तत्व सुनने में नदीं 
आया, उस ज्ञान को सुनकर मेरे श्रोत्र परम पावन हौ गये है ।२५। 
लक्ष्मणजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे हृदय का बाह्यान्धकार दूर हो 
गया है, कयोक्रि आप इस सूयं की अपेक्षा परम सूयं॑है, जिनमे सम्पूर्ण 
अन्धकार नष्ट हो चुका है ।२६। 


निव तोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिराय परिपूर्णो सुखमासे च केवलमु ॥२७ 
बहुजन्मोपलब्धेन पुण्येनाऽ्यं मुनीडवरः । 
धीरः कथितवाच्चस्तद्येन पावनतां गताः ॥२८ 
इति तेषु वद्रतस्वत्र सम्येषु सहभूभृता । 
वसिष्ठः स उवाचेदं ज्ञानपावनयां गिरा । २९ 
राजन्नधुकुलेकेन्दो यदह वच्मि तत्कुरु । 
इतिहासकथान ते हि पूजनीया द्विजातयः ॥३० 
तददय बाह्यणोधांस्त्वं सवकामः प्रपर ॥ 

` वेदाथेसमनुष्टानफल ` प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।३१ 


(मः 
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मोक्षोपायकथावस्तुसमप्तौ द्विजप्‌ जनम्‌ । 
राक्तितः कीटकेनाऽपि कार्यं किमु महीभता ।३२ 


शत्रुघ्नजी बोले हे ब्रह्म्‌ । आपके प्रसाद से निरतिशय आनन्द 
को प्राप्त हआ म अत्यन्त प्रशान्त हुखा परमपद मे स्थित, ूर्णक्राम 
एवं सुखहूप हँ ।२७। महाराज दगरथ बोले-- वहत जन्मों के संचित 
पष्यों से सम्पन्न इन गुष्देव ने हमे जो आध्याप्मोपदेश दिया है, उससे 
हम पवित्र हो गये है । २८॥ वाल्मीकिजी ने कहा- है भारदाज ! महा- 
राज दशरथ के सहित सव सभासद जन इस प्रकार स्तुति वचन कहं 
रहे ये, तव वसिष्ठजी ने ज्ञान से पवित्र अपनी वाणी से कहा ।२९। 
हे राजन ] हे रथुकुलखूषी चन्द ! मँ जो कहता ह, आप उसके अचुसार 
करिथे । इतिहास-कथा की समाप्षि पर द्विजो का पूजन करना उचित 
है ।३०। इसलिए आप ब्राह्मणों की सब इच्छाओं को परिपूर्णं करिये, 
इसे आपको वेदार्थं के श्रवण का शार्वत्त फल घ्रास्त होगा ।३१। 
मोक्ष की उपायभूत कथा की समाप्ति के पडवातू कीट के समान तुच्छ 
दरिद्र क भी कत्तव्य ब्राह्मण-पूजन करने का है तौ भप जैसे परथिवी- 
पालके तो कटने ही क्या दँ ।३२। 


इति मौनः वचः श्रुत्वा सहस्राणि नृपौ दशः । 

दूते राकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥३३ 
मथुरायां सुरा षुगौडेषु च वसन्ति ये । 

तेम्यः कुलेभ्यः सोऽभ्यच्य समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥।२४ 
अधिकात्यधिकन्ञानप्रकृतद्विज रोजनः । 

तदा दशसहस्राणि भोजयामास भूपतिः ॥२५ 
यथाभिमतभोज्यान्तदानदक्निणया तया । 

एवं संपूज्य तान्विप्रानिःतृन्देवान्नुपास्तथ ॥ ३६ 
पौरामात्यास्तथा भूत्यान्दीनान्धछ्ृपणांश्च तान्‌ ॥ 
तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह सुहज्जनेः ॥३७ 
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लब्धसंसृतिसोमान्तस्चका रोत्सवपूत्तमम्‌ । 
तथा नृपगृह तस्मिन्कौशेय मणिकाखने ३८ 
भूषिते नगरे चैव गीर्वाणनगसुन्दरे । 
ननृतुमत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ३४ 


मुनिवर का यह्‌ वचन सुनकर राजा दशरथ ने दस सहस्र वेदवादी 
ब्राह्मणों को दूतो के वारा निमन्तित किया ।३३। मधुरा, सौरष् ओर 
गोड आदि देशों के श्रेष्ठ ब्राह्मणों का प्रजन करते हए, उनको प्रमुखता 
सहित दस सहस्र ब्राह्मणों को विधि सहित भोजन कराया ।३४-३४ 
निसकी जो इच्छा थी उसे उसके अनुसार ही भोजन, अन्न, दक्षिणा 
आदि के द्वारा सन्तु क्रिया तथा पितरो, देवतां, राजां, प्रजा- 
जनो, अमात्यो) भृत्यो, दीनजनों, अभ्वे आदि अंगहीनों का सत्कार कर, 
संसार की सीमा को प्राप्त हुए महाराज दशरथ ने सुहदजनों के सहित 
श्र ् उत्सव मनाया । उस अवसर पर रेशमी वस्त्रो, मणि-रल्नों ओर 
स्वणे से सजाये गये सुन्दर राजभवन म भौर सुमेरु के समान चभकती 
इई अयोध्यापुरी मे, यौवन से उत्मत्त कामनियो के नृत्य घर-घर में 
इए ।३९-२३६। 


लसद्र शलताकांस्यवीणामुमजर्दलम्‌ । 
ताण्डवेनोद्धतारावमन्योन्धेतरशेख राः ।(४० 

्षुब्धी कृतापणकरभ्रान्तिपल्लविताम्बराः । 
मग्धादहासविक्िप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटाः ।*४१ 
मदाकूलिवहु कारा लीलासु तरलस्वराः। 
एकपादतलाघातहेलाहतध रातलाः ॥४२ 
सखाग्दामतारविगलत्कुसुमासारपाण्डुराः । 
धारापातितविच्छिननहारमूक्तास्खलत्पदा ॥ ४३ 
लोलाभरणसाकार कामः नन॒तुरद्धनाः। 

पेटः स्फुटपद विप्रा वन्दिनोऽप्थ द्खनाइच ताः ॥ ४४. 
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पपुरुत्ताण्डवं पानः पानपा मदश।लिनः। 

भोज्यं बुभुजिरे चित्र भूषिता भोजनाथिनः ॥४५ 

उस नृत्य मे वसुर, कास्यिताल, वीणा मुरज, अदल आदि वादौ 
के सहित ताण्डव नृत्य की ध्वनि उठ रही थी । नृत्य करने वालियों की 
चोधियां आभूषणों से सजी थीं । उनके हाथों के चलायमान होने से 
उनके वख फले हए पत्तो जते लग ॒रहे थे । वे अपने हास्य, अट्रहास 
से हकार भरती हुई तरल स्वर से यक्त मुग्वाथीं। वे एक पाव कै 
तलुएु के भाघात से धरातल को व्याप्त कर रही थीं। वे पुष्प-मालों 
के शटकने से नक्षत्रों के समान विलरती हई पुष्पवृष्टिं से वेत थी, 
जिनके पाव जलध।रा के समान गिराये जाते हारों पर पड कर फिसलते 
ये । वे अपने चंचल आभूषणों से मानों कामदेव को ही मूतं रूप दे रही 
ह, उन ललनाओं का नुत्य, विप्रो के वेदपाठ भौर बन्दियौ के प्रशस्ति- 
गान तथा नारियों के गायन चल रहै थे। आसवादि तथा मादक 
द्रव्यो का पान चल रहा था। वल््नाभुषण से युक्त भोजनार्थी ब्राह्मणौ ने 
विविध व्यंजनों का ग्रहण किया ।४०-४५। 


सुधादिपरिलेषेन रज्जिता गृहमित्तयः। 
रेजू रामेन्दुभानेन पुष्पशरुपविलेपनेः ॥४६ 
वासांसि वसिताश्चित्राण्यत्तमस्तग्विभूषणाः । 
चेरुः परिचराश्चं व्यश्वारूगन्धा नुपाध्वरे ॥ ४७ 
देहयष्टषु संयोज्य वनिता यक्षकदमम । 
जग्मुस्ताण्डवततंक्यः शज्गारात्मार््गणान्तरमु ॥ ४५ 
भववहुलनिशावसानहर्षा- 
दिति घनमूत्सवमेव सप्तराच्म्‌ । 
दशरथनुपतिः सदानभोग- 
शध्रियमकरोत्पदमक्षय समेत ॥४९ 
ूर्णक आदि से पत कर स्वच्छ इई घरों की भीतं, राम रूपी 
चन्द्रमा की देह-कान्ति रूपी ज्योत्स्ना से पुष्पो भौर रंगोंकेलेपसे तथां 
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धूप में चमचमा रही थीं ।४६। राजा दशरथ के उस उत्सव रूपी यज्ञ 
मे विभिन्न प्रकार के परिधान धारण क्रये, ओौर श्रेष्ठ मालाओं स विभू 
पित तथा मनोहरं सुगन्ध से समन्वित परिचर. परिचारिकाएुं 
इधर-उधर चल फिर रही धीं ।४७) कपूर, कस्तूरी, चन्दन आदिसे 
चचित देह वाली ताण्डव नृत्य करती हई रमणियां अत्यन्त सुसजित 
राजसभा के दूसरे आंगन में प्ुची ॥४५।॥ बोध रूपी सूयं के उदित 
होने पर अविनादी पदको प्राप्त हए महाराज दशरथ ने विश्वरूपी कष्ण 
पक्ष की रात्रि की समाप्ति से उतन्न प्रसन्नता के कारण दान, भोग ओर 
एेदवयं से सम्पन्न महोततव निरन्तर सात रात्रि तक प्रिया ४६। 


र. 
१२२--शिष्यों दारा आत्मनिवेदन 


एतत्ते कथितं राजन्करभ्मयोनेः सुभाषितम्‌ । 
भुना तत््वमार्भेण तत्पदं प्राप्स्यसि ध्र वम्‌ ।।१ 
भगवनभवतो हदिर्भववबन्धविनाशनी । 
आलोकितो यया चा्मुत्तीर्णोऽस्मि भवाम्बुधेः ॥२ 
इत्युवत्वाऽौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचनः। 
उवाच वचनं मां तु मधुरं इलक्ष्णया गिरा ॥३ 
देवदूत नमस्तुभ्यं कुशलं चास्तु ते विभो । 

सतां साप्तपदं मंत्रमित्युक्त' तत्त्वया कृतम्‌ ॥४ 
इदानीं गच्छं भद्र ते देवराजनिवेशनम्‌ । 

मनेन श्रवणेनाऽहं निवरतो मुदितोऽपि ॥५ 
शरतां चिन्तयन्नत्र स्थास्यामि विगवज्वरः । 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्रो परं विस्मयमागतः ।। ६ 

न शरुत पूरवेमेवेतज्जानसार श्रतं मयाः । 

तेनैव मुदितर्चाऽन्तः पीतामृत इवाऽचूना ॥७ 
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वात्मीकिजी वोले-- है राजनु ! मुनिवर वसिष्ठका राप से भौर 
अगस्त्य का सुतीक्ष्ण से कहा हृञा यह उपदेश मने आपको पुनाया है, 
इस तत्वमार्ग द्वारा आप उस सत्यपद को प्राप्त होगे ।१}॥ राजाने 
कहा -हे भगवन्‌ । आपकी भवरूपी बन्वन को काटने वाली हष्टिसे 
मँ भवसागरसे पार हो गया हँ ।२। देवदूत बौला-एेसा कहकर राजा 
के नेत्र विकसित हो गये ओौर व्ह मधुर वाणी मे कहने लगे।६। है 
देवदूत ! हे विभो | तुमको नमस्कार है, तुम्हारा कल्याण हो, सजनों 
कीमत्री सात कदम चलती है, यह्‌ कथन आपने चरितां कर 
दिया ।४। भव अपप देवराज के भवन में जाइये आपक। कल्याण हो । 
म भीडइस कथाकोसुन कर सव तापो से शून्य ओर अत्यन्त मुदित 
हो गया हं ।५। अव मै सव तापो से शुन्य हुभा मुनि-मुख से श्रवण किये 
अथं का चिन्तन करता हुभा रर्हुगा । राजा के इम्न प्रकार कहने परभ 
अत्यन्त विस्मय में इव गया 1६] यह्‌ पहिले कमी भी न सुना 
हुआ शाख सत्संगवश ही सुन सका हं । इसके दारा प्रसन्न अन्तःकरण 
वाला हुभा मँ अमृत पीकर तृप्त हृए के समान ही परितप्त हो गया 
हुं ।७। 


ततो वाट्मी किमापृच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिके । 
एतत्ते सवंमाख्यातः त्वया पृष्ट ममाऽनघे । 

इतः पर गमिष्यामि शक्रस्य सदन प्रति ॥० 
नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मन । 
श्राविताद्थविज्ञानात्परां निवृ तिमागता ॥€& 
कृतार्था वीतशोकाऽस्मि स्थास्यामि विगतज्वरा । 
इदानीं गच्छ भद्रः यथेच्छं शक्रसंनिधौ ॥१० 

ततः सा सुरुचिः श्रेष्ठा तमेवाऽ्थंमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवद्ृषठो समीपे गन्धमादने ॥११ 
कचचिदेत च्छ तं पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌ । 
तत्सवंमवधा्याभ्थि यथेच्छसि तथा कुर ॥१२ 


म 
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सम्रृतिव्िष्टिसत्ता च स्वप्पने वन्धप्रासुतेऽजले । 
मरीचिका यथा तद्वज्ज्ञानात्सांसारिकी स्थितिः ।१३। 
मम नाऽस्ति कृतेनार्थो नाऽकृतेनेह कञ्चन । 

यथा प्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः ।१४५। 


हे अनघ ! फिर वात्मीक्रिजी से अनुमति लेकर तुम्हं सदुपदेश 
देने के लिए तुम्हारे पास आया हुं भौर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे चुक्रा 
हं । अवँ इन्द्र भवन की भोरजा रहा हं ।<। अप्सराने कटा-हे 
महाभाग | हि देवद्रुत | तुमको नमस्कारहै तुम्हारे द्वारा सनये हृए 
इस शाघ्च कोसुनकरर्मै भीदु.ख शोक-रहित सुमे विश्रान्ति को 
पागई हु, सभी ताप मुज्ञसे दुर हो गए है । अव तुम अपनी इच्छानुसार 
देवराज के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो ।&-१०। अगितिवेश्य ने कहा- 
फिर सुरुचि नाम की वह अप्सरा गन्धमादन के निकट हिमालय कौ पीठ 
पर वं कर देवदूत के उपदेशानुसार तत्वाथं का बिन्तन करने लगी । ११। 
हे पूत्र ! क्या तुमने मुनि वसिष्ठ का वह्‌ उपदेश सुना ? मोक्ष का साधन 
कमं है मथवा ज्ञान ? तुम्हारे उस संशय का सम्रुल नाश हो चुका, अव 
तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो ।१२। कारुण्य बोला- हे भगवन्‌ ! 
विषयों से मेरी स्मृति, वाणी ओौर हृष्टि स्वप्न मेँ दिखाई पड़ने वाले 
वन्ध्यापुत्र के समान विषय-रहित हो गई है । मरीचिका के समान मेरी 
सांसारिक स्थित होगई गौर मै सव प्रकार के सन्देहों से शून्य हो चुका 
है। इस जगत में मेरा कमं या ज्ञान, किसी सत कु प्रयोजन नहीं है । 
जव र्म यथा प्राप्त के अनुकूल व्यवहार करता रंगा, क्योकि कमं त्याग 
मेही मेरा क्या आग्रह है ?।१३-१५। 


इत्युत्वा नाम कारुण्य अग्निवेश्यसुतः कृतो । 
प्राप्तकर्मा यथान्याय काले काज्ञे ह्य.पाहरत्‌ । १५। 
सदेहोऽ्व न कतंव्यः सुतीक्ष्ण ज्ञानकर्मणि । 
संशयाद्‌ भ्रस्यते स्वाथत्सिंशयात्मा विनश्यति १ ६। 
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एतच्छुत्वा मुनेवक्यिमनेकार्थेक्यवोधनम्‌ । 
नमस्छृत्य गुरु प्राप अन्तिके विनयान्वितः । १७। 
नष्टमनज्ञानतत्कायं प्राप्त ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 

साक्षिणि स्फुरिताभासे घ्रे दीप इव क्रिपाः ।१८। 
सति यस्मिनप्रवतंन्ते चित्ताः स्पन्दमूरतेयः । 
कटका द्धृदकेयुरतूपुरेरिव काचनम्‌ १९६। 

पयसीव तर ङ्गाली यस्मात्फुरति दृश्यभूः । 

तदेवेदं जगत्सर्गं पूणं पणं व्गवस्थितमु ।२०। 


मगस्ति ने कहा--अग्निवेदय-पुत् कारुण्य ने यह कह कर जव-जव 
जिस-जिस कमं की आवइयकता हई, वही यथा न्याय करने लगा ।१५। 
है सुतीक्ष्ण | ज्ञान ओर कमं क विषय मे कु सन्देह करना उचित नहीं 
है, क्योकि संशय वाला जीव परमार्थरूषी स्वाथ से भ्रट हो जाता है। 
कहा गया है कि संशयात्मा विना को प्रास होता है ।१६। मुनि अगस्त्य 
का यह्‌ वाक्य सुनकर सुतीङ्ण ने विनयपूवंक नमस्कार करके गुरुजी से 
निवेदन क्रिया ।१७। सुतीक्ष्ण बोला हे भगवन्‌ । आपकी कृपा से मेरा 
ज्ञान नष्ट होकर श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जसे रगाला मे दीपक 
के प्रकाशमें ही अमिनयादि क्रिण्टंहोतीरहैः वैसेही ब्रह्मके स्वयं 
ज्योति होने से सव स्पन्दमूतियां तधा क्रियाएं होती हँ । जंसे स्वणेही 
कटक अंगद, केयर ओर नृपूरादि आभुषणोंकेलरूपमें याजल दही तरंग 
रूपमे स्फुरित होता है, वही यह दृश्यमान सम्पण जगत पुणे रूप से 
व्यवस्थित है ।१८-२०। 


यथाप्राप्तोऽणुवर्तामि को लङ्खधति सद्वचः। 
भगवन्स्त्वत्प्रसादेन ज्ञातन्ञेयोऽस्मि संस्थितः ।२१। 
कृतार्थो्हुं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि । 
गुरोरुत्तीणता केन शिष्याणामस्ति कर्मणा ।२२। 
कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्ये रात्मनिवेदनम्‌ । 
गुरोरु्तीणं ता सैव न ऽ्या केनाऽपि कर्मणा ।२३॥ 
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स्वामिइतव प्रसादेन उक्तीर्णोऽह्‌ भवाम्बुधेः । 
आपूरितजगज्जालः स्थितोऽस्मि गघसंशयः ।२४ 
यत्सर्वं खहिवद ब्रह्म तज्नलानिति च स्फुटम्‌ । 
श्रत्वा ह्य दीयते साम्नि तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥२५ 
ब्रह्मानन्द परमसुखद' केवल ज्ञानमूतिं 
हन्द्रातीतं गगनसदृशं तत््वमस्यादिलक्षयम्‌ । 
एक नित्यं विमलमचल सवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं विगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नता: स्मः ॥२६ 
इसलिए जव जंसा प्राप्त होता है, वैसे ही व्यवहार कामँ अनुसरण 
करता ह । सदुवचनों का उल्लंघन कौन कर॒ सकता है? हे. भगवन्‌ । 
पक प्रसादसे मज्ञेय तत्व को जानकर भले प्रकार स्थित हूं ।२१। 
हे गुरो! भै भमिमें दंडके समान गिर कर आपको नमस्कार करता 
हं । गु के उपक्रार से शिष्य किस प्रकार उछरण हो शक्ते है ? उन्हे 
तौ शरीर, वाणी ओौर मन से गुरु के सम्मुख आत्म निवेदन कर देना 
चाहिए, वही गुर के उपकार से उऋण होना है, अन्य किसी भी कर्म॑ 
से उण होना सम्भव नहीं है ।२२-२३। स्वामिन्‌ | आपकी कृपा 
से म भव-वारिधिसे पार हो गथा गौर संशय-विहीन होकर जगत्‌-जाल 
` को पूर्णानन्द से व्याप्त करके स्थित हं ।२४। जो ब्रह्म अधिकारी जनों के 


लिए प्रत्यक्ष रूपसे उपदिष्ट है, उस रूप वाल ब्रह्मात्मा के लिए 
नमस्कार है ।२५। परम सुख के 


देने वाले ब्रह्मानन्द रूप, अद्धितीय न्ञान 
मूति, दन्दो से शून्यः आकाश के समान स्वच्छ तत्वमसि आदि वाक्यों के 
लक्ष्यरूप, एक, नित्य, विमल, अच्ल,सव बुद्धियो के साक्षी, भव से अतीत, 
तीनों गुणों से रहित उन महामूनि वसिष्ठजी को नमस्कार है ।२६। 
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